राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रंथों का सर्वेक्षण, माग-१ 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण 


जनाणा-१ 


डॉ० नारायणसिह भाटो 
निदेशक 
राजस्थानों शोध संस्थान, भौपासनी, जोधपुर 


राजस्थानी प्रस्धागार, जोधपुर 


प्रकाशक : 
राजस्थानी प्रन्यागार, 
सोजती गेट के बाहुर, जोधपुर 


हा जात ३. | 


सस्करण : क्षुन, १६८६ 


सर्वाधिकार : डॉ० नारायणसिह भाटी 


मूल्य : चार सौ रुपये (तोन खण्डों के) 


सुद्रक : 
भारत प्रिष्टस, 
जोधपुर 


परलावना 


दाजस््यान के ऐतिहासिक स्रोतों सम्बन्धी सामग्री का बहुत बड़ा भाग यहां के 

विभिन्न ग्रंथागारों में बिखरा हुआ मिलता है। राजस्थान के भूतपूर्व रजवाड़ों 

गप्त प्राय: उनका निजी संग्रह हुआ करता था जिनमें उस वंश से सम्धन्धित 

उयातें, बातें तथा काव्यग्रंथ अभ्रादि रखे जाते थे। इसके झलावा राजकाय॑ से 

_ चन्यित रेकार्ड भी हुआ करता था जिसकी झलग व्यवस्था होती थी। 

स्वाधीनता के पश्चात राजकारय से सम्बन्धित अधिकांश रेकार्ड राजस्थान पुरा- 

लेखागार बीकानेर में राज्य-सरकार ते संग्रहीत करवा दिया। परन्तु विभिन्न 

के भ्रलावा बड़े ठिकानों में भी यह रेकार्ड बड़ी तादाद में सुरक्षित था, 

का बुछ्ध ही भाग बीकानेर अभिलेखागार में पहुंच पाया । जहां तक राजघरानों 

के निजी संग्रहों का प्रएत है जयपुर के पोथीखाने, जोधपुर के महाराजा मावसिह 

, अतक प्रकाश, बीकानेर की अनूप संस्क्ृत लाइब्रे री, उदग्रपुर का सरस्वती भण्डार 

आदि इतिहासज्ञ परिचित है। क्योंकि इनका आशिक उपयोग कर्मेल टाड, कनेल 

/ हा० एल० पी० टेसीटरी तथा गौरीशंकर हीराचंद जैसे कुछ विद्वानों मे 

वा। परन्तु इसके श्रलावा निजी संग्रहों में मी बड़ी महत्वपूर्णा सामग्री 

है। राजस्थान सरकार ने इस सामग्री को नष्ट होने से बचाने के लिए 

जोधपुर मे राजस्थान श्राच्यविद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की तथा कलान्‍्तर में 

उपकी कई आखाएँ भी विभिन्न स्थानों पर खोली जिनमें कुल मिलाकर करीब 

| दो लाख साहित्यिक व ऐतिहासिक क्रृतियां संग्रहीत की जा चुकी है । इसके 
अलावा स्वाधीनता के पश्चात राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी, साहित्य <. 


| 


>ऊ 
न 


( शे ) 


उदयपुर, अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर, विद्या मन्दिर शोध प्रतिष्ठान बीकानेर, 
हाड़ौती शोध संस्थान कोटा, प्रताप शोध प्रतिष्ठान उदयपुर जंसी कुछ महत्वपूर्ण 
निजी संस्थायें भी स्थापित हुई, जिनमें अ्रच्छी संख्या में इतिहास की उपयोगी 
सामग्री संग्रहीत की गयी है। इन संग्रहों का केटलाग्रिंग का कार्य अभी अधूरा 
ही है तथा जो भी केटलाग बने हैं उससे उन कृतियों की उपयोगिता का पूरा 
पता लगाना कठिन है। ऐसी स्थिति में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद 
का ध्यान इस ओर आाकपित हुआ और उसके निदेशक ने मुझे बुलाकर राजस्थान 
के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों के सर्वेक्षण के बारे में विचार-विमर्श किया तथा 
मेरे निर्देशन में एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया जिसके अन्तर्गत सब से पहले 
जोघपुर स्थित संग्रहों का सर्वेक्षण करना अ्भीष्ट था । यह कार्य जितना महत्वपूर्ण 
था उतना ही दुष्कर भी, क्योंकि इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु हजारों ब्रंथों में से 
कुछ ग्रंथों को छांटगा और फिर उनका अध्ययन करने के बाद सार रूप में 
ऐतिहासिक सामग्री को प्रस्तुत करना बड़ा श्रम-साध्य और सूझ-बूक का कार्य है। 


इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु सबसे पहले सर्वेक्षकों की नियुक्ति की गयी 
ओर उनको प्राचीन ग्रंथों को पढने एवं उसमें से इच्छित सामग्री नोट करने की 
ट्रेनिंग देने मे भी काफी समय लगा । इस सर्वेक्षण में सबसे पहले राजस्थानी 
शोध संस्थान के संग्रह का कार्य हाथ में लिया गया, तत्पश्चात राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान जोघपुर, महाराजा मार्नासह पुस्तक प्रकाश फोर्ट जोधपुर ओर फिर ' 
निजी संग्रहों को मी हाथ में लिया गया । 


सर्वेक्षण के प्रथम भाग में ख्यात, बात, वंशावली, वचनिका जंसे गद्यात्मक 
ग्रंथों के अलावा कुछ रासो, रुपक, विलास आ्रादि काव्य भी लिये गये हैं। अलग- 
अलग ढंग से लिखी गई मारवाड़ से सम्बन्धित अनेक खझ्यातें मिलती हैं। प्रत्येक 
ख्यात में सामान्य जानकारी के श्रतावा कुछ न कुछ नई सामग्री भी देखने में 
झाती है क्योंकि उनमें ख्यातकार का निजी इप्टिकोश भी परिलक्षित है। ख्यातों 
की तरह बंशावलियां भी इतिहास की महत्वपूर्णा साधन-सामग्री हैं। कुछ वंशा- 
वलियां खयात को ही तरह विस्तृत हैं तो कुछ संक्षेप मे वंश विशेष का विवरण 
प्रस्तुत करती हैं । राठोड़ों की बंशावली के अतिरिक्त हाडो, गौड़ो, कछवाहों 
संद्रवंशियों, चौहानों, नाथों, जैनियों आदि की वंशावलिया इस इष्टि से उपयोगी 
हैं। इनके भतिरिक्त कुछ ऐतिहासिक बातें व ठिकानों की सयातों को भी लिया 
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हू गिर ० कर 
गया है। ऐतिहासिक बातों में +तत्काजीने समाज-ओ, र-मार्पझो कर्क भी वड़ा 
मी बिक कक] रे तल 
जीवन्त चित्रण मिलता है। ७. अक ह३ 


हक. ४« फ्लडए काश पे 


दूसरे अ्रध्याय में विगत, हाल, हकीकत से सम्बंधित ग्रंथ है। यह श्रपने 
ढंग की विशिष्ट सामग्री है जो ग्रनेक प्रकार की स्फुट परन्तु उपयोगी सामग्री से 
 वंगत कराती है। इसमें जैनियों के गछ व गोत्र, झ्ोहदेदारों की विगत, जोधपुर 
रं नीवाणों से विगत, कायस्थों की सांपों तथा कुछ वीर काब्यों जैसी श्रछ्ती सामग्री 
को पहली बार प्रकाश में लाया गया है । 


तौसरे अध्याय में कुछ विशिष्ट काव्य-ग्रंथो का परिचय है जो तत्कालीन 
इतिहास की जानकारी के प्रमुख श्रोत हैं प्रौर जिनका अ्रष्ययन संस्कृति की जानकारी 
के लिये भी अपेक्षित है । 


इस प्रकार प्रथम भाग मे कुल १३३ ग्रंथो का विवरण महत्वपूर्ण उदाहरणो 
सहित प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण छांटते समय उनकी उपयोगिता को ध्यान 
में रखा गया है। पूरा अ्रयास किया गया है कि तथ्य व उदाहरण शुद्ध रूप में 
अस्तुत किये जायें फिर भी त्रुटि होना असंभव नही है। अत, ऐसी भूलो के लिये 
विज्ञ पाठक हमें क्षमा करेंगे । 


इस भाग के सर्वेक्षण कार्य को सम्पन्न करने में प्रोजेक्ट के गवेपक हुकमर्सिह 
भाटी ने विशेष योगदान दिया है! हजारों ग्रंथो मे से उपयोगी ग्रंथों को छाटने 
तथा उनमे से महत्वपूर्ण सामग्री निकालने का कार्य उसने बड़ी दिलचस्पी से सोखा 
जिसके फलस्वरूप उैज्ह तथा श्रस्पष्ट पांडुलिपियो सम्बन्धी जानकारी भी उसने 
सीमित समय में ही प्राप्त करली और ख्यात तथा वंशावलियो जैसे विशाल ग्र॑यों 
का सारांश भी वह बड़ी योग्यता के साथ ग्रहण कर सका। अ्रतः उसे मैं 
सार्शीवाद देता हू भौर झाशा करता है कि भविष्य मे ऐतिहासिक ग्रंथों के सम्पादन 
व लेखन में भी उसे उअशलता त्राप्त होगी । 


भारतीय इतिहास प्रनुसंघान परिषद से इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत कराने 
तथा उसकी रूपरेखा बनाने में प्रसिद्ध इतिहासविद्‌ श्लो० शतीशचन्द्रजी (पूर्व अध्यक्ष 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) का विशेष सहयोग रहा है, साथ ही उनसे समय 
समय पर श्रोत्साहन भी मिलता रहा है, जिसके लिये मैं उनका झाभार व्यक्त करता 
हू । परिषद के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर बी० आर० ग्रोवर तथा अन्य 


( शांत्र ) 


अधिकारियों के सहयोग के लिये भी मैं आरभारी हू ) यह सर्वेक्षण कार्य तीन भागों 
में कई वर्षो पहले सम्पन्न करके मैंने परियद को भेज दिया था परन्तु इनके प्रकाशन 
की व्यवस्था परिपद के स्तर पर तत्काल सम्भव नहीं हो सकी थी । 


परिपद के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर इरफान हबीब तथा निदेशक डा० टी० 
आर० सरीन ने इस कार्य के महत्व को समभते हुए सर्वेक्षण के तीनो भागों के लिये 
परिषद से झ्राथिक अनुदान स्वीकृत कराया जिससे यह सामग्री अनुसन्धानकर्तात्रों 
तक पहुँच रही है, भ्रतः मैं उनका कृतज्ञ हूँ । 


--नारायणसिह भाटी 
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(ब) सूरसिंह का वुत्तात १५, (भ) गजसिह का वृत्तात १५, (म) प्रमरसिह 
का वृत्तात १५, (य) जसवंतसिह का वृत्तांत १६, (र) मेड़ते परमने की 
बात १६, (ल) महाराजा जसवन्तस्सिह (प्रथम) री रूयात १६, (व) महा- 
राजा अजीतसिह १७, (श) महाराजा अभयर्सिह का वृत्तांत १६, (य) 
महाराजा रामसिह, बखतसिह का वृत्तांत २१, (स) महाराजा विजयसिंह 
का वृत्तात २२, (६) किशनगढ़ राजावां री पीढिया २३, (७) राठोड़ों री 
वंशावली २३, साथ दांनेसर २३ 


राठोड़ों री सुयात वंशावली आदि <:४१ न श्४ 


(१) जयचंद तथा सीहा का वृत्तांत २४, (२) राव आस्थान, ध्ृहड, रायमल 
आदि का वृत्तांत २५, (३) राव जोधा और गंगा का वृत्तांत २५, (४) 
शाहजहा के उमरावों के मनसब की विगत २५, (५) राव मालदेव का 
बुत्तांत २५, (६) राव चन्द्रसेन का वृत्तांत २५, (७) मोटा राजा उदयर्सिह 
२४, (५) महाराजा सूरक्िह का वृत्तांत २६, (६) महाराजा गजतिहू का 
वत्तांत २६, (१०) महाराजा जसवन्तस्िह का वृत्तांत २६, (११) महाराजा 
झजीतसिह का वृत्तांत २६, (१२) राठौड़ अमरत्तिह का वृत्तांत २७, 
(१३) वीकानेर के राजाझ्रों का संक्षित विवरण २७, (६४) राजाओं 
उमरावों का बुद्तदात २७, (१५) गहलोतों की वंभावली २७, (१६) कंछ- 
वाहों री वंशावली २७, (१७) देवड़ो की वंशावली २७, (१८) भाटियों की 
बंशावलोी २८, (१६) हाडढा चौहानों की वंशावली २८, (२०) बादशादही 
मनसव इत्यादि की विगत २८, (२१) पैंडा रा कोस री विगत २५, (२२) 
दिल्‍ली के बादशाहों की वंशावली २८, (२३) सिरोही के घझासक गजर्तिह 
द्वारा बेर समाप्त करने का हाल २५, (२४) कान्हूडदे का दू्चांत २६ 


शोपपुर राज्य का इस्तूर, फुटकर स्यात प्ादि 5 
(१) अरजों २६, (२) जोधपुर राज रा दस्तूर २६, (३) जोधपुर रे चावरों 
रो विगत ३०, (४) दिल्ली रा पातसाह मुगलां रा घराणा री स्यात ३०५ 


। 


( #ा ) 


हुमायू' से सम्बन्धित एक रोचक वार्ता ३० (५) फुटकर ख्यात री बातो 
३१, (६) कमठों से नीवाणों री विगत ३४, (७) सैर वससिया तिण री 
याद रेड, (८) डादवी ने जोवणी मिसलां री विगत ३४ 
» बात खरुयात तथा अ्रजीत विलास 8 * शेड 
(१) सिंध की विगत ३४, (२) भुटत री र्यात २५, (३) जमी घूजण री 
बात ३५, (४) सर्व संग्रहध्याति ३९, (५) भ्रवतार हुवा सीणरी विभत ३६, 
(६) अ्रठारं पुराण ३६, (७) दादूजी र॑ सिधां रा नाम ३६, (5) ग्रथों री 
याद ३६, (६) उप पुराण ३६, (१०) फुटकर ग्रंथ ३६, (११) दुर्गादांस का 
बृत्तांत ३६, (१२) कवित्त उदावतां री खाप रो ३७, (१३) वंशावलिया 
३७, (१४) महाराजा जसवन्तर्सिह (प्रथम) रिजक पावे तिश री विगत २७, 
(१५) राजवंशों री सापाओं री विगत ३७, (क) गहलोत ३७, (ख) परमार 
३७, (ग) चौहान ३५, (घ) सोलंकी ३८, (१६) भेवाड रे घणी रे परगना 
री विगत ३८, (१७) राव रत्नस्िह री वाकौ ३८, (१८) गढ़ सहर बसायी 
री धिगत रे८, (१६) राजकुलां रा उतन ३८, (२०) महाराजा जसबंतर्तिह 
का गीत बारठ सांमो गांव रेपडावास रो कहै ३९, (२१) महाराजा 
जसवन्तसिह व हाडी रानी ३९, (२२) महाराज अभयर्सिह्‌ सरबुलदखां रे 
राड रौ बर्शन ३९, (२३) कुरब इनायत री याददास्त ३६, (२४) जोधपुर 
ओदादारां री माददास्त ४०, (२५) राठोडों रो षापो री याददास्त ४०, 
(२६) गढ़ जोधपुर निवांणों री माददास्त ४०, (२७) राठोड़ों री पांपों री 
याददास्त ४०, प्रथम जोधां री पापां ४०, (२८) पातसाही चाकर मा० 
जसवन्त सिंह रा चाकर काम आया तिण री विगत ४०, (२६) पातसाही 
रो रूयांत ४१, (३०) दिल्‍ली राजा पातसाह हुवा जिण री ख्यात ४१, 
(३१) बात परगने जोधपुर री ४१, (३१२) अजीत विलास ४१, (३२३) 
महाराजा अभयपिह बखतरसिह रै राज री बात ४१, (श्र) अभय्तिह द्वारा 
बादशाह से ईडर राज्य प्राप्त करता ४१, (व) अभयर्सिह का राज्याभिषेक 
झोर नागौर से इन्द्रसिह को निकाल कर बखतसिह को वहाँ रखना ४१, 
(स) मंडारी रघुनाथ को फीद में डालना ४१, (द) धहमदाबाद के भाक्रमण 
का हांज़ ४२, (घ) महाराजा अभगप्तिह को बीकानेर पर चढाई ४२, 
(नी अमयस्तिह द्वारा फिर बीकानेर पर चढ़ाई करना ४३, [प) बादशाह 
द्वारा बखतसिह विजैसिह को सिरोपाव ४३, (फ) रामसह व वखतसिह में 
उत्तराधिकार के लिए ऋंगड़ा ४३, (व) महाराजा द्वारा जगनाथ पुरोहित 


१०. 


११० 


श्३. 


(६ अं ) 


को खास रूका ४३, (भ) बखतर्सिह की फलौधी पर चढ़ाई ४३, (३४) 
ग्रोसवालों में लोढा हुवा जां की रुयात ४४ 


- वंपात बात संप्रह नर ०" 4४० च्ड 


(१) पटीयाला रा जाट कोम सिंधु तिण री रूयात ४४, (२) राठोडों री 
ख्यात ४५, (३) पोकरणा बीरामण री उतपत ४५, (४) परगने जालोर 
रौ हाल ४५, (५) परगने डीडवाने रो हाल ४६, (६) परगने भीनमाल रो 
हाल ४६, (७) परगने भेडते रो हाल ४६, (८) परगने सिवांण रो हाल 
४६, (६) परगने मारोठ रो हाल ४६, (१०) परमने सांचोर री वात ४७, 
(११) राठौडों रे परवार री वशावली ४७, (१२) पंवारों रे वंश री 
ख्यात ४७, (१३) खीचिया री ख्यात ४४ 

स्यात ठिकाना रायपुर ४ ध् अर डद 
१ राव सूजा के कंवरो की विगत झ्रादि ४5. (२) राव ऊदा का वृत्तांत 
४८, (३) ऊदा के पुत्र खीवकरण का वृत्तात ४६, (४) मालदेव का 
शेरशाह से युद्ध ४६, (४) राव रलसिह खीवकरणोत का वृत्तांत ४० 
(६) कल्याणप्तिघ रतनसिघोत का वृत्तांत ५०, (७) रायपुर के स्वामी 
राजसिह का वृत्तांत ५०, (८) हिरदेनारायण और महाराजा झजीतभिह 
का वृत्तांत ५१, (६) रायपुर के अन्य ठाकुरों का वुत्तात ५१ 

भार्ियां तुंबरां रो ख्यात श्रर जोधपुर रा रोत किरियावदर ४" शैरे 
(१) भाटी देरीया री ख्यात, जाखड़ ५३, (२) बीकमकोर री ख्यात ५३, 
(३) गाजू रे भाटीयों री खव्यात ५३, (४) झोसा रा भाटीयों री रयात १४, 
(५) ठीकाणा कलाणपुर, चौहान ५४, (६) महाराजा गजसिह रे समै रा 
रीत किरियावर ५४, (७) महाराजा सूरसिह र॑ समै रा रीत किरियावर 
५४, (४८) महाराजा जसवंतर्सिह की रानी जसव॑त हाडी ने राणी पदों 
दियाँ री विगत ५५, (६) महाराजा विजैरसिधजी रै राजलोकों री विगत 
५४, (१०) तुंबरों रो झ्यात ५६, (११) फुटकर खुयात (संत) पुरसों 
री ५७ 

दोकानेर रो स्यात *हर * ले ५७ 
(क) राजा सुजानसिह ५७, (ख) जोरावरसिह ५६, (ग) राजा सूरत- 
सिंह ६०, (घ) राजा रलसिंह ६१ 

हयात बात संग्रह हे कह हे ध्र 


१३. 
१४, 
श्र 

१६. 
१७. 
१८. 
१६. 


२१. 


श्र. 
२३. 


श्षं 
२५, 
२६. 
२७. 
श्द्च 
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२६, 


३०. 
३१. 
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श्यात बात संप्रह ४ रु ही ६३ 
राठौड्डों रो हपारोण हे ३ दर 
नेशासी रो ख्यात री नकल ९१९० डा ५ 
राजपूतों रो र्यातत ५ दर 
थांकोदास रो स्यात हे ; ६६ 


फुटकर बातों रो विगत ४! ध्द 
मा 22 लिम के] 


बोकानेर री श्यात 
(१) वीका जोघावत की वार्ता उड 


न-+3.-++30०क तन *जकज->+ ०... 


र्यात बात संपह छर्‌ 


(१) राव उदी सूज्वत रिणमलोत रा परवार री विगत ७२, (२) ईडर 
री हयात ७२, (३) बात बुंदेलां री घरती रो ७३. (४) बात मेवाड 
री ७३, (५) राठौड़ों रो वंच्चावली ७३ 


मालदेव को ख्यात ५5 ५ 3 ७३ 
राव रायपाल से राव यांगा तक को ट्यात् 7 20६ ७४ 
(१) राव रायपालजी रो रयात ७४ 

राव मालदेव री ख्यात 7४ क 558 ७४ 
राव घंद्रसेन की स्थात 5 ४ ७५ 
महाराजा उदर्यासह की टयात 588५ 55३ ७५ 
गर्जासह को हयात ई बज ४४४३ ७५ 
जसवन्तसिह को ख्यात ४४ 2 | ७७ 


(१) चारणों को दिये ७७, (२) हाथी दीया देश में था सो वहा दीराया 
तफ्सील ७७, (३) लाख पसाव चारणों को सिरपाव श्ौर रूपिया 
दिया ७७, (४) पाघां दीवी ७७ 


महाराजा प्रजीततसिह की ह्पात्त १९०८ * छच 
अजीतसिहजी रो हयात“ ' * ४९५ ८ ८ 
अजीतभि]ह री छ्यात ४ श 5 ७६ 


( डाए ) 


३२९. महाराजा भ्रजीतसिह री रुपात + ४ ० छ्० 


३३ 


३४. 


धांघलों री ख्यात, जतावतों रो सांप तथा सुज्ञाशसिध माधोिघोत 

रो दिगत घर 
(अ) धांधलों री ख्यात ८९, (श्रा) जताबतों से वांप ८५६, (३) सुजाण- 
सिंध माधघोसिघोत री विगत ८७ 


राव सोहाजो सूं बीरमदेजीं तक की तवारीस सके हल 


(१) किन कारणों से भीनमाल के ब्राह्मणों ने सीहा को बुलाया वर्णित 
है ५८, (२) मु दियाड की ख्यात के अनुसार राव सीहा का वृत्तेत ८६, 
(३) मुरारदान की ख्यात से राव सीहा का वृत्तांत 5६, (४) सीहाजी का 
विवरण राठौड़ों की वंशावली के अनुसार ८६६, (५) सीहाजी का वृत्तांत 
कोमी हालती की पुस्तक के अनुसार ६०, (६) नीवाज की बही के अनुसार 
सीहाजी का वृत्तांत €०, (७) “नँणसी की ख्यात” के अनुसार सीहाजी का 
वृत्तांत ६०, (५) 'मंडारी किशनमल की बही' से सीहोजी का विवरण ६०५ 
(६) “मूदियाड़ व प्रयागदास की ख्यात' से सीहाजी का वृत्तांत ६०, (१० ) 
राव श्रासधांन का वृत्तात &०, (११) राव सीहा का वृत्तांत ६१, (१२) 
पाबू तथा धृहड़ का वत्तांत ६१, (१३) राव रायपाल का दवृत्तात ६१, 
(१४) कान्हपाल का व॒त्तांत ६१, (१५) राव जालणसी का वृत्तांत ६! 


३५. महाराजा श्रमयतिह री स्यात 3 श' हर 
३६. महाराजा अमर्यासह की ख्यात ३५ “४ ६७ 
३७, महाराजा विजयस्िह की ख्यात हक 5४ ६४ 
३८. महाराजा भीमरसहजी रो ख्यात भर 3१% १०० 
३६. महाराजा तखरत्सह री ख्यात है डे श१्ण्र 
४०. तखतसिह की ख्यात दा *न०० न १११ 
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रा हुई तिशा री २७६, (१७) पातिसाह फोत हुवा तिण रा संवत २७६, 
(१८) वात चीतौड़ री २७६, (१६) बात पुंवार रावत करमचंदजी री 
२७६, (२०) वात्त एक मेवाड री २७६, (२१) वात्त रांणा उर्देर्तिघजी री 
२८०, (२२) पासवांसां रा छोरू ठाकुर हुआं री विगत २८०, (२३) हीरा 
जवाहर री कीमत २६८०, (२४) बारे आभुपणा न्तांम २००, (२४) महा- 
राजा जस वंतसिहजी रँ जागीर रा परगनों रा दाम री विगत २८०, (२६) 
देसों रै गांम री संस्या २८९, (२७) महेसरयां कौ बहोतर पांप २८९१ 


मारवाड़ रा परगना से विगत देर रद श्र 
जोधपुर र॑ नीवांणों री विगत तथा बंशावलिियां नर श्धर 


(१) नीवांशों री विगत २५२, (२) दिल्‍ली में राज किया टी विगत 
२८२, (३) राठौड़ों री वंशावली २८३, (४) झांबेर रा राजा री पीढियां 
र्फरे डे ४ 


श्णा हे 
१११. भप्रशवर का ममल दस्तूर री हीोऊत प्रादि 


(१) भ्रकय का प्रमल उस्तुर थादि २५ रै, (२) महाराजा विजयप्विह री 
नित्य कतेंब्ध २० ३ 


११२. पारदात्त रागेशे से 


श्प३ 
११३. भाफाप्रों विगत धावदि २८४ 
(/ सृयं बच) रा 7 कन्युक् र जद २ परमारों 


(१४. महाजनों तया राजपूत से धायाओं, पोहेदारत से वियत श्रादि २६ 


(/) पातस्याग्रा री ? (२) कर पर्ंद बे बाय मे भाग ६ 
ज्या री जातक २ 5६, (३ हाजन। की सह / जात की विगत २८७ 
(४) पुराण पुराण २ ५७, राजपूतों क) चापा २५७ 
(६) राखी >> रे का परगना की ? (0७) क्रब इनायत सर: 
गरा न हक ज्या।) कि. २ डर रा ओदेदरा रो विगत 
२५७, (€) पठाण की दत्त 5७, (९ ०) राजा, राव 
मे राणा री किताब हुवे ज्या।कि विगत २ ४, (११) आाददास्ती मारवा> 
व पिरदार के गली पद का गांका की वा रेप की 
वियत संम्रत: १६०४ की (१२ मारवाड़ का परदारों क) वांप 
ठिकाणा से वियत्त + (१३) फर बातो से गीत प्रस्तावीक 4 
रप८, (१४) दितो के रद, (१५) प्र 
घ्िह र॑ परवार से (६ ) पलेकार मै अ्रवोध साहस 
११४. जंतायतत राठड़ों से गैकत्‌ श्त्यादि २६६ 
(१) बागक्षिघ स्रोत अर हाल २५६, (२) गोइनदास 
भगावत से ५) या पध पागसीबोत २) पोढ़ी २६०, 
(४) रांमप्िय फू पसिषोत (; # देईदास जैतवियोत री 
पीढ़ी २६०, ६) 7जट २ छत तो / स्वामी दयानन्द 
के जोबधुर ॥; ग्रमन 


११७. 


११५. 


[( जझाऊ ) 


सारदाड़ के महारामाप्रों, जागोरदारों रो हास हु श्ध्२ 


(१) पाप चॉपायतों ई ठिकांणो री पीढ़िया २६९९, (२) कुंपावतों रे 
वठिकाणा २६३, (३) पांप थैतावतां रा ठिकाणा २६३, (४) पांप कर- 
नोता रा ठिकाणा २९३, (५) थांप जोधों रा ठिकाणा २९३, (६) पांप 
मेड़तियों रा ठिकाणा २६३, (७) थाप उदाकतों रा ठिकाणा २६४, (८) 
पाप करमसोतों रा ठिकाणा २६९४, (६) पांप पातायतों री २९४, (१०) 
खांप रुपावतो री २९४, (११) पाप वालों री २६०, (१२) पाप सुंडा री 
२९४, (१३) पांप नराबत री २६९५, (१४) खाप मंडलाजी २६५, 
(१५) सांप रामपालोता री २६५, (१६) सांप देवराणनोतों रो २६५, 
(१७) खाप गोगादे २६९४५, (१८) पांप महेचा २९५, (१६) पांप जैत- 
मात्र २६४५, (२०) पाप सतिथल २६५, (२१। पाप भाटी २६९६, 
(२२) पांप घबाणां री २६६, (२३) पांप रांणखावता री, गाँव २६६, 
(२४) पांप सोलंपीयो रा, माँव २९६६, (२५) पांप ईदी रा गाँव २६६, 
(२६) पाप मांगलियों रा, गाव २६९६, (२७) देवड़ो रा गाँव २९६, (२८) 
प्रधास पासवाना रा गाँवाँ री विगत २६७, (२६) भोसवालों री खापौँ 
(सिघवी) २९७, (३०) भण्डारीयाँ री खाँप २९७७, (३१) पाप सुहणोत 
२९७, (३२) गढ़ मडियों री बियत २६७, (३३) कवत्त पीरोजसा 
पातसा जात मका रो जावता २६७, (३४) नागौर रै परगना कोलीया री 
रेख, गाँव री विगत २६४, (३५) राठौड़ों री पीढ़ियों री रुघात २६५, 
भादी गोयंददासत प्रधान द्वारा की गई व्यवस्था (सूरतिह का काल) २६८, 
मुहणोत नैणसी की मृत्यु सम्बन्धी ज्ञातव्य २६८, महाराजा तखतर्तिघ री 
मातभी करावण जयपुर महाराज रामपिध श्राया तिण री विगत २६८५, 
नकल घह्तीयत नावाँ महाराज थी तसत!्तघजी री २६६ 


जोघा राठोड़ों रो विगत (प्रतिलिपि) ला 7 श्हह 


(१) जोधा रतनप्तिघोत री विगत २६६, (२) जोधा प्रतापत्तिधोत ३०१, 
(३) जोघा किसनदासोत ३०१, (४) जोधा महेशदासोत ३०१, (५) 
जोधा सिवराजोत ३०२ 


११६. राठौड़ों रा दांनपत्रों रो विगत रो नकल (** ***० ३०२ 


१२५०. शत्रुशाल हरदा रो हाल (प्रतिलिधि) बन न ३०६ 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


१२४, 


१२५. 


१२६, 


१२७. 
श्र८. 
१२६. 
१३०. 
१३१. 
१३२. 
१३३० 


( ४५४ ) 


गछ व गोत्रों री घिगत झादि भ्द ४ ३०६ 
(१) जैनियों के ८४ गछ ३०७, (२) ओसवालों री जातां री विगत ३०७, 
(३) धोड़ों रा रंग रा दृह्ा ३१०, (४) गीत ठाकुरां कल्यांणसींगजी मे 
(आसिया बुधा कृत) ३१० 

चौबीस तीर्यकर य सोले सत्तियों री विगत ““ -*.. ३१० 


तोसरा अध्याय 
ऐत्तिहासिक काव्य प्रंध 


कायरथों फे भौन्न, पत्री झ्लोपमा भ्रादि ३०० न ३१३ 
(१) कायस्थों के गौन्न ३१३, (२) पत्री श्रोपमा ३१३ 
वाराणसी विलास, राजस्थानी फहावतें श्रादि ३४५. वह 


(१) वाराणसी बिलास (देवकरण पंचोली कृत) ३१४, (२) भओषांणा 
३१५, (३) शाहजहाँ री दिनचर्या ३१५, 

गुण भाषा चरित्र तथा गज गर रूपक बंद श्रादि »*०** ३१६ 
(१) ग्रुण आठ भाषा चित्र महाराजा गजसिह जी रो (हेम कवि कृत) ३१६ 
(२) (गज) गुण रूपक बंद (गाडण केसोदास कृत) ३१६ 

घोरगीत संग्रह, रस गुलजार श्रादि ०० **** ३१७ 
(१) अमलदारों की आपत बत्तीसी ३१७, (२) निसांणी राव राजा विसन 
सिहजी री ३१७, (३) गीत सावभड़ो काला जालमर्सिघ को मीसण बंर्दन 
जी कहै ३१८, (४) रस गुलजार (बदनजी मीसण कृत) 


विजय विलास (बारट विशनसिह) न *** ३१६ 
झजीत चरित्र बाल (कृष्ण दीक्षित) >००० हर ३२० 
राज विलास ३३० 2588 *5०४ ३२१ 
छेहर प्रकाश दा बल्ब "४०« इ२४ 
प्रमय विलास न 252 कि ३२४ 
छत्रपता-रासों (प्रतिलिपि) “४ न «». ३२६ 
विरद सिणगार तथा धीरमांर ने नह ३३१ 


(१) विरद सिणयार (करणीदान कृत) ३३१, (२) बीरमांण राव वीरम- 
देजी रो (बहादर ढांढी कृत) ३३१ 


रा० शो० सं० 
रा० प्रा० वि० प्र० 
पु० प्र 


सेमी० 
वि० सं० 
० सन्‌ 
सं० 

ले० 

पु० 

मा० 


मु ० 
सि० 
प्रो० 


रा० 
पां० 
ठा० 


कम 


संकेताक्षर-सूचो 


राजस्थानी शोध संह्यान, चौपासनी, जोधपुर 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
महाराजा मानपिह पुस्तक प्रकाश (शोध-केन्द्र ) 
फोर्ट, जोधपुर 

सेंटीमीटर 

विक्रम संवत्‌ 

ईस्वी सन्‌ 

सम्पादक, संवत्‌ (वाक्यानुसार) 

लेखक 

पृष्ठ संख्या 

महा राजा 

भण्डारी 

मुहता 

सरदाः 

प्रोह्ित 

पण्डित 

राव 

खांप 

ठाकुर 


पहला ध्रष्पाय 


ख्यात, बात, वंशावली व वचनिका श्रादि 


१. महाराजा प्रभयसिह री ख्यात 


१, प्रन्य का नाम व कर्ता--महाराजा प्रभय्तिह री ख्यात, २. प्राप्ति स्थान 
--रा. शी, सं., ३. ग्रन्यांक--६४, '४, माप--३२०.५ » १६,५ सेमी, ४. पत्र 
संख्या--१५६, ६. पंक्ति संस्या--१४, ७ लिपि समय व लिपि स्थान--वि, 
सं. १८४८, ई. सन्‌ १७०१, 5. लिपिकार--श्रभात, &. भाषा वे लिपि-- 
राजस्थानी, देवनागरी, १०. विशेष विवरण- ख्यात में भ्रंकित घटनाओं का 
व्िवरण-क्रम इस प्रकार है :--- 


(कफ) महाराजा शमपसिह, बखततिहु, रामसतिह, विज्रयसिहु तथा 'भीससिह का 
चुत्तान्त +- 

१. प्रस्थ के प्रारम्भ में केवल एक पत्र में अभयसिह का वृत्तास्त है, 
तत्पश्नात्‌ हाथियों की लड़ाई को लेकर काका भत्तीज बखतसिंह व रामसिह में 
मतमुठव व रामसिंह के रीयां ठाकुर शेरसिंह के फ्रास जाने का उल्लेख । 

२. महाराजा रामसिह द्वारा श्रासोप और आउवा दोनों ठिकाने खींवजी 
को देने पर श्राउवा ठाकुर कुशालसिह व पोकरन ठाकुर देवीसिह-के रूष्ट होने 
का उल्लेख । 

३. बखतसिंह द्वारा जोधपुर गढ़ पर अधिकार व रामसिंह का मराठों से 
मिलकर अजमेर पर प्रधिकार करने व वुत्तान्त । 

४, मराठों से लोहा लेने हेतु बलतसिह की भ्रामेर नरेश माधोर्सिह से भेंट 
व महारानी पभ्रंजनकुंबर के विषाक्त स्पर्श से ३ दिन पश्चात्‌ चसतसिह का देहान्त व 
विजयसिह के उत्तराधिकारी होने का उल्लेख । 

४. जयपा की मदद से रामससिह द्वारा प्रजमैर इत्यादि छुटने का पड़यन्त 
व महाराजा विजयसिंह द्वारा जयपा को छल से मरवाने का उल्लेख । ह 


२ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्यों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


६. मराठों के बार-बार ग्राक़मण से मारवाड़ की स्थिति कमजोर व मुख्य 
सरदारों का महाराजा से विरोध तथा महाराजा द्वारा पोकरण ठाकुर देवीसिह, 
रास ठाकुर केशरीसिह, ग्रासोप ठाकुर छतरसिंह को बन्दी बनाने का उल्लेख । 

७. विजयसिंह की भरतपुर के जाट द्वासक जवाहरसिह से मेंट तथा 
दक्षिणियों (मराठो) को मारवाड़ से सदेड़ने के लिए असफल प्रयत्न, जयपुर नरेश 
माधो्सिह व जवाहरसिह के युद्ध में महाराजा द्वारा जाट शासक को मदद देने का 
स्वस्तार वृत्तान्त है । 

८. वि. सं. १८२६ में रामसिह का देहान्‍्त। विजयसिंह की अनुपस्थिति में 
उनके पीच भीमसिह का अधिकार, कुछ सरदारों के आग्रह पर भीमसिह का पोकरत 
जाना तथा वि, सं. १८४६ के आपाढ़ के महीने में भीमसिंह का राज्याभिषेक होते 
का उल्लेख । 

६. भीमसिंह के चचेरे भाई मानसिह का जालौर के किले में असे राज द्वारा 
घेराव का वृत्तान्त 

१०. महाराजा की जयपुर नरेश प्रतापरसिह की बहिन के साथ श्ञादी, बरातें 
में शामिल सरदारों की सूची अ्रंकित है । 

११. कुछ सरदारों द्वारा दीवान जोघराज को मरवाने पर महाराजा द्वारा 
उनकी जागीरें जब्त करने का उल्लेख । 

१२. वि. सं, १८६० में भीमसिह का देहान्त, महाराजा के उमरावों, चाकरो 
की रेख इत्यादि का वृत्तान्त । अन्त में उस समय अच्छी वर्षा, भ्रच्छी फसलें व रुपये 
का एक मन घान मिलने का उल्लेख है ! 
(ख) राठौड़ों की खांप :- 

राठौड़ों की दो शाखाओं डावी मिसल (जोधाजी के वंशज) तथा जिवणी 
मिसल (रिड्मलजी के आगे की पीढ़ी) में झाने वाले राठोड़ों का उल्लेख है । 

(ग) कुंपावतों रो खांप :- > ह 
केवल दो पत्रों में कृपा से कू पावतों की वंशावली दी गई है । 

ग्रन्थ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध हुआ है । ग्रन्था पर ग्त्ता मंढ़ा 
हुआ है । लिखावट सुवाच्य है। मुगल साम्राज्य के पतन व मराठा शक्ति के उदय 
के अ्रध्ययन के लिए भी उपयोगी है ॥ 


२. मारवाड़ री ख्यात 
१. मारवाड़ री ख्यात, २. रा. शो, सं., ३. १५५४०, ४. ३३३८ र४ 
सेमी., ५. १४५, ६. २६-२६, ७. वि. सं. १८७१-७२, ई. सन्‌ -१५४ १८६४ 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-ह : 2 


८. अज्ञात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १३०, ख्यात में विवरश-क्रम इस 
प्रकार है :-- 

ख्यात की प्रतिलिपि कहाँ से की गई है इसके बारे में सर्वप्रथम लिखा है--- 

“प्रा हकीकत जोसी तिलोकर्ंद रे थी सो जोसी तिलोकचंद कना सूं 
ग्यानमलजी लिपाई सं. १६७३१ वेसाख सुद १० श्रुद्रों ।/ 

रयात के प्रारम्भ में जोधपुर के झासकों द्वारा बनवाये गये भवन-निर्माण 
कार्य इत्मादि का वृत्तान्त है । 
प्रारम्भ-- 

“॥अथ गढ रा कमठा री विधा $)। ठेट सूं गढ़ री तीव रादजोधोजी दीवी 
शक वैज्ञाप बद ४ बुधवार मूल नक्षत्र रो जन्म मंडोवर सू झाय ने सं. १५१४ 
शनीसर यार ने चांवड बुरज कांनी नीव दीनी” ।/ 


जोधपुर राज्य में दीवान कब कौन नियुक्त हुए उसके बारे में इस प्रकार 
जानकारी दी है :-- 

“दीवांगागी महाराज वप्तासिहजी नागौर में पंचोली लानजी ने दीनी, पर्छ 
पिधवी सहमलजी ने दीनी पर्छ बेटे भ्रमरचंदजी ने दीनी पछ सिंघवी फर्तचंदजी 
ने दीनी, सिघवी फर्तचंदजी ते कंद हुई परछ पाले राप मंडारी तृर्सिघनादजी ने दीनी 
परछ्ठ॑ मुहृणोत सूत्त रांमजी ने देश रे चासते बूंदी विहाब १८२३१ घैसाप सुद ३ रो 
हुवी, दु्धातिध री बेटी सू, धाय माइ जगजी रो उठे झ्पमान हुवी, आसाढ में भेड़ते 
पायभाई काकछ कीनौ । महाराज जसवंत्रसिहुजी दोय तलाक काढ़ी थी ॥ तौ हाडां 
रे परजीजण री, १ मुहणोतां रे दीवांसगी री, सौ बूंदी परणाय मे दीवांसागी 
सूत्तरामजी में दिराई। पे १८२३ झातसोज में सूर्त्तरामजी सू' रूह पंची तद 
१८२३ चैत्र वद ४ सिंधवी फर्तंदजी ने दीवांशागी हुई । सिंघवी स्यांनमलजी हाकम 
हुवा सो १८२६ फागश में हाकमी मुहणोत सवाईरांम जी ने हुई १८०३० फागणा 
सूद ह सूत्तेरांम ने राव पदवी हुईं, १८३१ ४४” वैत्नाप सुद १ सूर्त्तरामजी काल 
कीतो, महाराज कांण परासे विराजियां कराई, १८३७ आरासोज सुद १० रात पहर 
गयी फर्तचंदजी काल कीनौ । पह्छ सिघवी ग्यांनमलजी भारी कारण कीनौ । सिरपाव 


नहीं हुवी । चैनमलजी स्यांनमलजी *"“““ मिती करवों कीनौ । जठा पछे (८४७ 
मिगसर सुद २ "४०: ग्यांनमलजी ने मुजरो दीवांणंगी रो करायी । पह्च भंडारी 


भांनीदासजी वात ठैराई दिषणशियाँ। तद १८४७ माह सुदे ५ प्रभात सिरपाव 
भानीदासजी ने । १८५१ वैसाप में भांनीदासजी ने कैद कीता, दीवांणिगी मं.” 
वर्चंदजी ने हुई सोभाचंदजी ने हाथी हुवो ।” 


४ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


प्रस्तुत स्यात में जोधपुर के शासक गजसिह से महाराज मानपसिह तक का 
वृत्तान्त है। भ्रोसवाल जाति के लोगों व अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रशासनिक कार्य झ्रादि 
में भूमिका अदा की गई उसका वृत्तान्त दिया गया है । यथा-- 

“मुहणोत सूरतरांम दीपशियां कने पकड़ीज गयो। हाथी उपर चडाय 
लीनौ तद मावत नु सुक में कड़ी १ देने कूद ने नागौर ग्रायो। तोपपांन सारी 
डरा सारा छूटीज गया । श्री हजूर (विजयसिह) नागौर पधारिया तद सिधवी 
परतापमल फर्तैचंदोत हाकम थो सो सोमेलो लायौ मुजरों कीनौ ! श्री हजूर कौट 
दाखल हुवा प्रतापमल नु बुलाय पूछियाँ कांई सरमरा छ सांमान री | प्रतापमलजी 
इसी झ्ररज कीनी वरस २ रौ सारी सामांन कीनौ छ॑, श्री हजुर ने साथि पघाराय 
सारी जिनस निजर गुदराई-धाभ, घृत, तेल, मूंग, घणौ, घास री वागरां, कु, 
सोर, सीसो, पिछेवड़ी अमल और ही पंसारी जिनस चाहीज जिति सारी धणीज 
दौठी, बोहौत राजी हुवा, वड़ी दाद फुरमाई--तू फर्तचंद रे भले हुवी छ “7” 
फर्वैचंद ने फुरमायौ--थांरा पिंड ने म्हांरो लेसियों घणौ, परतापमल उपर लुण 
करायौ, आप वडा राजी हुवा ।” 

“सुद & रौ दसरावी थी, भूजाइ दरवार हुवो नहीं । हाथी घोड़ा सस्‍त 
पूजिया होम हुवी, सुद १० भंडारी चुतरभुजजी मुहणोत जीतमलजी छूटा, सुंद ११ 
कोटवाली प्रोहित रंमसाजी रै हुई। भोढ़वाड़ री हाकमी प्रोहित रांमसाजी र 
हुई । फलौधी मु'हता साहिबचंदजी रे हुई। दौलतपुरो कोलीयो मंडारी अगरचंदजी 
लीनौ । परवतसर व्यास विनोदीरामजी रे हुईं। कातो वद १ डीडवांणो मारो5 
राव तेजमलजी रे हुई, पाली, सोजत, सिवांणो, शिव, जालौर, सांचौर, भीतमार्ले 
सिंघवी शिभूमलजी र॑ हुई “४ | कर 
अन्तिम भाग--- 

“मंडारी हिन्दूमलजी ने इंद्राजजी कैद कीनौ सो छूटों नहीं। सिंघवी ग्यांत- 
मलजी जोसी तिलोकचंद कना लिपाई मिगसर सुद १० सोमे १८७२ रा ।” 

यह ग्रन्थ एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। प्रारम्भ के ऊु्छ 
पत्र खंडित व पानी से भीगे हुए हैं। सब पत्र खुले हैं। जोधपुर, बीकानेर, कोटा, 
बू दी, जयपुर, उदयपुर और दिल्ली के बादशाहों के पीढ़ियों से सम्बन्धित एक-एक 
कवित्त लिपिबद्ध है । 


पू. राठोड़ों की वंशावली तथा ख्यात ; 
१, राठौड़ो की वंशावली तथा ख्यात, २. रा० प्रा० वि० श्र० 
३. २०१३०, ४. ४५७७ २१सेण्यि०, , ५. - (०४, ६. रेएनरेई 


राजस्थान के ऐतिहासिक प्रन्यों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ४ 


७. रैट्यों शताब्दी का मध्य, ८. भरज्ात,. ६€. राजस्थानी, देवनागरी, 
१०. युहदाकार बहीनुमा । 

ग्रन्थ में भ्रादिनारायश से कप्तोज फे राजा जमचन्द तक वंशावसी दी है 
किर महाराजा मानमसिह तक के राठौड़ राजाप्रों का विस्तार से वर्णन दिया है । 
प्रारश्भ--- 

“क्रय राठोर्डो री बंशावली लिपते--ईश्वर भ्ररुप है जिनके ज्या० 
बनाते को मनसा हुई जब जमीन, पा॑णी, प्राय, हुंदा, भासमान बगेरे पैदा हुवा 
पर ईश्वर का स्‍्रादमी जसर रूर बना वो पानी में सो गया, उप्तकी नामी में कंदक् 
पेदा हुवा, उस कृंवल में ब्रह्म पैदा हुवा, ब्रह्मा के सरीर में से देवता रखेश्वर, 
जक्ष, रापस पंदा हुवे--व! 

वेशावलती का विवरण-क्रम इस प्रकार है--- 


(१) राज सोहा से राद रिड्मस सक का वर्शब-- 
राद सीटा से राव रिड्मल तक की घटनाएँ जोधपुर की ख्यात से मिलती- 
जुलती हैं। इसमें विदिध राजापों द्वारा लड्े गये युद्धों पौध राजलोक संतति 
भादि का हाल दिया है। 
(२) राव जोधा, सातल १, सूजा का युत्तात--- 

वर्शित है कि राव जोधा ने किस प्रकार पभपना पंत्रिक राज्य पुनः प्राप्त 
किया, फिर मेवाड़ पर चढ़ाई कर झपने पिता का यदला किस प्रगगर लिया । जोषा 
के कूवर्रों को गांव भ्रादि जायीर में मिले उसका विवरण बर्गरा भी दिया है।! 
भीम चूंडावत के पुत्र बरजांग का वृत्तांत ग्रलग से दिया है। जिसमें श्रवलदास 
खीची की लड़की से विवाह करने, राव णोधा और सातल की उसके द्वारा की गई 
सेवाओं का बुत्तांत है । इसी प्रकार सेखा सूजावत झभौर वीरमदे वाघावत का 
विवरण पलग से दिया है । 

(३) मालदेव का वर्शन-- 

मालदेव द्वारा लड़े गये युद्धों का वृत्तांत है। शेरज्ञाह्‌ के मालदेद पर 
श्राक्रमण करने व जोधपुर छीनमे का व॒त्तांत इस प्रकार दिया है--- 

““रावजी री फौज रा असवार हजार दौयप्ौक काम आया ने परातंसाही 
लोक पीरण घरतो कांम श्रायो---राव मालदेजी नीसरीया पीपलोद रा मापरों गया-- 
पर्छ सूर पतसाह मैड़ते आयी पछ॑ वीरमई नू मेड़तौ दीपौ, राव कीत्यांसमल लू 
बीकानेर दोयो । परछ॑ पततसाह जोधपुर भागों राव वीरमदे दूदावत न पीण साथे ले 
प्रायो--गढ़ भीछीयो तरे मालदेजी रा चाकर कांम भ्रामा--पातसा वरस भ्रेक गढ़ 


६ : राजस्थान के ऐतिहासिक प्रन्यों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


उपर रही । समत १६०१ रा पौस वद ५ देवरो पड़ा मे मस्तीत कराई--किसी कांम 
: वासते पासता मंडौवर बाग मां सूँ श्रांवा कठाया था तर चारण दृहौ कहौ--/ 
काय बावकछ कांब माल बडाही मैड़ते 
उण प्रहर्णसे आंंव वीरमद बढाड़ीयो ॥१॥ 
मालदेव के भवन-निर्माण श्रादि कार्यो का विवरण देकर राजलोकों 
(रानियों प्रादि) की विगत बहुत विस्तार से दी है । 


(४) राव चद्धसेन का व्शोन-- 
रावजी व मुगलों के वीच हुए युद्ध, वीरगति प्राप्त होने वाले वीरों की 
सूची भादि दी है। घटनायें अन्य स्यातों से सिलती छुलती ही हैं। एक स्थात 
पर राणा उदयसिह के जैसलमेर शादी करने हेतु जाने का उल्लेस इस प्रकार है-< 

“समत १६२६ रा मिगसर सुद ३ रांणी उर्देसिघ गांव नवसंरा माहै 
होय ने जैसलमेर परणीजण नु गया था, राव चद्रसैन साथ जानिया हुआ (चद्रसन 
वरात में सामिल हुए)--रावल हरराज गढ़ री पौछा जड़ाय ने कैयो वीगर 
बुलायां झ्राया सौ म्हें परणावों नहीं, तरै--राव चद्रसैन झापरी बेटी करमेती 
पौ वद € परणाय ने वीदा कीझा ।” 

राव चन्द्रसेन ने अकबर की आधीनता स्वीकार नहीं की उस भाव वा 
एक गीत पंकित है--- 

अदगी तुरी ऊजला असमर, चाकर हौण न डिगियो चीत 
सारा हिन्दुकार तण सिर*४४“८ “३०००० - *॥8॥॥ 
(५) भोटाराजा उदयसिह का वर्शान-- 

इनके राज्यकाल की कुछ घटनाओं का विवरण प्रंकित है । तत्पश्चांद्‌ 
फिर मालदेव राव राम तथा चद्रसेन का विवरण दिया है। राम के पुत्र भौपत क्र 
बारे में लिखा है--- 

“*भौपत रांमौत माया री भांण्ज, समत १६१२ फ़ागुण सुद £ बुधवार 
रौ जन्म समंत १६४० रा मौदे राजा नवसरा रौ पटी दीयौ थी नें श्रकबर पातसाह 
झाधी प्रासौप भौपत ने दीवी ने झ्राधी आसौप राधौदासजी नु दीवी 7” 

(६) गहाराजा सूर्रासह तथा गजसिह का वर्रान-- 

कुंवर गज सिंह ने वि० सं० १६६४ में श्राश्विन सुदि ५ को नडूल का थांणा 
लिया तब वहां पर रखे गये सरदारों की विस्तृत यूची दी हैं। फिर राशी 
भ्मर्रासह की धरती के गाव बादसाह से सूरसिह के माम गौयंददास (भाटी) नें 
लिखवाये उसकी वियत दी है । 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ७ 


एक स्थान पर वैर झादि समाप्त करने का विवरण इस प्रकार दिया है-- 

“सोरोही सूँ रायसिधजी रो वेर थो सो भागों, राव सूरत्तिधघ सारणश्रेर 
वीचे दे कंवरजी ने परणावण्ा बीजा गुणतीस रजपूतां ने मालेर ऋलाया, दतांणी 
मुंवा जीआ रा भाई तथा बेटों ने नालेर कनाया। ग्रुएतीस रजपुतां ने कंबर 
गजसिधजी परणीजसी हतिए साथे परणाय देखा....। 


भाटी गोयंददास द्वारा राजकीय प्रबंध इत्वादि करने का उल्लेख है । 
रीति रिवाज संबंधी एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 

“संत १६४८ रा महा सुदि ३ महाराज भरी स्रतसिघनी कंचर पदे डाढी 
छटाई तरे मंडोवर गोठ सबकी हुई तरे इतरो दीप्मी--वागा, धोड़ा, तरवारां, 

छ४, २०, २७, 
हपिया टका उमशवां रा पवासां हजुरीम्रां नु दीग्रा ।” 
४३२ ४० 

सूरसिह द्वारा वादशाह की ओर से अनेक युद्धों में भाग लेने का वृरत्तात है 
फिरञधिनस्थ परमगनों की सूची देकर राजलोक की विगत दी है । 

गजसिंह द्वारा की गई शाही सेवाड्रों का वृत्तांत है, फिर मजसिटह द्वारा 
चारणों ग्रादि को लाख पसाव, हाथी दिये उसकी चिगत दी हैं, भ्रागे तुलादान की 
विगत भी झंकित है । 

गजरसिह के व्यक्तित्व के बारे भें लिखा है- - 

“महाराज गर्जासह--दातार जूंकार हुवो एक करोड़ ने बारे लाख रुपिया 
पाधा दीधा। रुपिया ६६००००१ सूर्शत्तघजी रा पाटीप्रोड़ा खजानां सूँ काढ़ 
पाणय ने पधवाया । रुपिया १३००००१ बोहोरों रा माथे कीधा तिण में जालोर 
श्रडांणी म्हेली थी सु माराज जसवंतसिहजी छुड़ाई, करण रा रुपियां ११२००००१ 
देने छुड़ाई । 

(७) महाराजा जसवंतरसिह का ब्‌त्तांत--- 

वर्णित है कि महाराजा जसवंतर्सिह ने वादशाह की आज्ञानुसार किस 
प्रकार युद्ध कर (जैसलमेर की राजगद्ी से) रामचंद भाटी को हटाकर सबलसिह 
को बेठाया । 


वि० सं० १६९८ में महाराजा ने उमरावों चारणों को धोड़े श्ादि 
इनायते किये उसकी एक सूची दी है। फिर धरमाट के युद्ध का विवरण व 
उसमें मारे गये वीरों की विस्तृत सूची अंकित है । जसवंतर्सिह के प्रधात कामदारों 
की नामावली श्रौर राठोड़ अ्मरक्िह का धलग से वृत्तांत दिया है ! 


८ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


(5) महाराजा श्रजीतसिह का वर्णान--- 
दुगदास ग्रादि सरदारों के द्वारा मारवाड़ पर श्रधिकार करने हेतु किये 
गये प्रयत्तों का वृत्तांत दिया है। महाराजा प्रजीतसिह द्वारा विखे में चाकरी 
करने वाले लोगों को ईनाम प्रादि देने तथा विरोधीयों को दण्ड देने, मरवाने का 
उल्लेख है। वि० सं० १७६४ में राजकीय पदों पर नियुक्त लोगों की सूची दी है । 
घटनाएं भ्रन्य ख्यातो बातों से मिलती जुलती हैं। महाराजा को चूक से मरवाते 
का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“पातसाहजी फुरमावण सू जैसिंघजी कंवरजी भ्रभेसिधजी सु समंजास कीवी 
के सइदां ने महाराज झजीतर्सिधजी पातसाह फरूकसीयर ने मारीयो सु सइदां 
ने तो पातसाजी मराया ने पातसाजी रे मन में महाराज अ्रजीतर्सिघजी री धणी 
घटके छ॑ ... जोधपुर लेसी... ने जमी जावसी सो आप ग्रजीतस्सिहजी ने चूक कर 
काढो सो पातसाह रो गुसो मिट जावे ने श्राप सू' राजी रेवे ने मंडारी रूधताथ 
पण झाहीज सला दीवी--महाराज ने चूक करण रो भाई वखतस्सिहजी ने जोधपुर 
लीपीयो, सो समत १७८० रा असाड़ सुद € सांचोर रा चीतल्रावण रा चहुणी रो 
डोछो झआयो थो सो महाराज व्याव कीयो थों ने असाढ़ सुद १३ अगरहण रा 
महल में पौढीया था सो रातरा कंवर वषतसिहजी आपरा हात सूँ चूक कीयो 
ने सिणगार चौकी पघार करणोत श्रभकरण दुरगदासोत ने फ़ुरमायो महाराज व 
ने महासतीयां नं मंडोवर पधरावण री त्यारी करावे.. । 

अत्त में राजलोक की विगत दी है । 

(६) महाराजा झमयसिह व वखतसिह का वर्शांन :-- 

अ्रभयर्सिह द्वारा अपने भाई बखतसिह को नागोर देने का उल्लेख है वेथा 
दीवान, मुत्सही, वगसी इत्यादि की सूची दी है। वि० सं० १७८२ कार्तिक महीते 
में विभिन्न पदों पर की गई नियुक्तयों का व्योरा दिया गया है। वि० सं० (७८* 
मे केड, नाधड़ा, डोहावास, रोहलो, पोषावास, बुटेलाव झादि गांगा (धाधलों के) 
पेसकसी के रुपये ठहरे उसकी विगत दी है । 

ग्रहमदाबाद पर लगाये गये मो््चों (वि० सं० १७८७ झाश्विन सुदि ७ का 
हाल व मारे गये वीरों की सूची अंकित है। झ्रभयसिह द्वारा बीकानेर, जय$र 
पर की गई चड़ाईयां, दक्षिणियों के खिलाफ श्ञाही सेना में जाने इत्यादि सैनिक 
प्रभियानों का वृत्तांत दिया है। श्रन्त में उनके द्वारा करवाये गये भवन-निर्माण 
कार्य का विवरण दिया है। 

(१०) महाराजा रामसिह व यखतासह का वर्ख॑त :- 
महाराजा रामसिह द्वारा धाभाइयो, मुत्सद्िमों को पट्टे, सिरोपाव इत्यादि 


राजस्थानी ऐतिहासिक ग्रन्थों वा सर्वेक्षण, भाग-ह ६ 


इनायत किय्रे उसकी विगत दी है। महाराजा रामसिह और ग्राउवा के ठाकुर 
फुशालसिह के बीच मनमुटाव होने का उल्लेस इस प्रकार है-- 


“कुसलसिघजों हजूर में मया ने प्ररण करी-काम रो मोसर छ राजपधिराज 
बलतसिहजी सु लड़ाई छे यु हमार कनीोरांमजी में वेराजो मती करो, तरे हजूर 
फ्रमायो-प्रासोप तो में धीवजी ने परी दीदी, तरे कुसलसिघ जी ध्रज कौवी-चाकरा 
रा मुलामजा सु प्रेक बरस ताही तो पझ्ासोप कमीरामजी रे 'रखाईजे”““महाराज 
फ्रमायो--एक दिन ही नहीं, क्‍झ्ासोप भ्राउयों दोनु ही पीवी में दीराजजे । 
तरे महाराज फुरमायों भ्राप ही पधारो नव री तेरे करणो'**।/ 


महाराजा रामसिह द्वारा पोफरन ठाकुर देवीसिह को श्रप्मानित करने का 
उल्लेख इस प्रकार है--- 

“महाराजा रामसिहजी सेखावटी रे गाव हंमपुर कोटडी जैपुर राजा 
ईसरोसिधजी सूँ मिलियां जरां राठोड़ उम्राव ईसरीसिपजी सूँ मुजरो करण लागा 
सु पेती परधांन देवीसिंधनी मुजरों करण ने मिलण ने आधा हुवा तरें महाराज 
रांमसिघथजी देवीसिघजी रे छाती में हात दे ने पा धकेलिया ने ईसरोसिधजी ने 
केयो ठाकर पोवकरण सु' पँला मीछो, तरे देवीसिघजी तो पाछा हुवा ने डेरे उरा 
ग्राया। पछे झ्रापातीज री भूंजाई हुई, जरां सिरे दरवार हुवो हजूर रे था 
झ्राया तरे"“देवीसिघजी रा मुढ़ा आगे थाली भली तरें महाराजा रामसिधजी केयो, 
थाली उठाय लें ने ठाकुर्रा पोवकरण जी आगे मेल दे "पद्धे देवीसिंधजी है थाकछी 
आई,“ जीमिया नही |! 


पोकरन ठाकुर देवीसिधनी के प्रयत्नों से जोधपुर गढ़ पर वखतत्िह का 
प्रधिकार होने का उल्लेख इस प्रकार है :--- 

“प्रोकरन ठाकुर देवीसिधजी, भाटी सुजांणसिधजी मूँ वात करण नु मीलाया 
सुजांगसिघनी देवीसिंधजी रा सुसरा था" ०+०+०++००*» रामसिघजी सवारे 
थनि ही काढ़ देसी”“सो गढ़ सूँप देवों नहीं तो हु थारे माथे मरसू। तरे 
सुजणसिधजी कफेयो--हूं श्रेकलो गढ़ में मालक नही छु, तरे चवाण मोपभभिंधजी, 
'महेचो सीरदारसिघजी, धायभाई देवकरणजी यां ने फेर (बुलाया नै” केयी मे 
'गुंनीमोी ने लावसी जोधपुर विजेसिधजी ने बठांणमां'"“नही तो गढ सूँप दो मुसायदी 
धायमाई जी ! "“”““था तीनु सिरदारा ने लाप रो पटो देसी'"सिरदारां हकारो 
,भरियों....दृजे दिन चारू' सिरदारों ने राजधिराज कने लाया, राजधिराज तीतु 
सरदारो सू' छाती भीड़ मिह्िया“।/ 


१० राजस्थानी ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


(११) महाराजा विजयसिह का वर्शान :- 

महाराजा विजयसिह की ख्यात में महाराजा के मराठों से संघर्ष का 
विस्तारपूर्ण वर्णन दिया है। जिसमें उक्त महाराजा के स्वामीभक्त सरदारों व 

अन्य कर्मचारियों &।रा की गईं सेवाओं का वृत्तांत है। अन्त में उनके राजलोक 

की विगत है, तथा वि० सं० १८३२ में सिंघवी भींवराज ने विभिन्न झ्रासामियों 
से रूपये लिये उसका ब्यौरा दिया है ! 
(१२) महाराजा मीमसिह व सानसिह का वर्णन :- 

ग्रंथ के अन्त में पहाराजा भीससिह और मानसिंह के राज्यकाल कीं 
घटनाये लिपिबद् है। महाराजा मानसिंह से संबंधित घटनायें ग्रधांक १०७०६ 
रा० शो० सं० से मिलती जुलती है। इनके रानियां, कुँवर, कुँवरियों व 
पड़दायतो की सूची के साथ ख्यात समाप्त हो जाती है । 

यह वुह॒दाकार ग्रथ दो प्यक्तियो के हाथ से लिखा गया है। सिंखावट 
ठीक-ठीक है। ग्रथ पर कपड़े का गत्ता मढ़ा हुआ है। पत्र कुछ मोदे, हाथ 
के बने हुए है। राठौड़ राजाओं के इतिहास के अध्ययन हेतु ख्यात उपयोगी है | 
क्योंकि इसमें इन नरेशों व कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में अधिक जानकारी 
उपलब्ध होती है तथा अनेक घटनाग्रों पर भी विशज्येप प्रकाश है ! 


४. राठौड़ों री रुयात वंशावली श्रादि 
१. राठोड़ों री ख्यात वंशावली झादि २. रा० झो० सं० हे. ६७२१ 
४. ६५०२५ से० मि० (बहीनुमा) ५. ६६ ६. ४५-५२ ७. १६ वी 
शताब्दी का मध्य ए. शजअ्ज्ञात ६, राजस्थानी, देवनागरी १०. प्रस्तुत ग्रंध में 
सन्निचिष्ट कृतियों का विवरण क्रम इस प्रकार है :-- 
(१) ईडर राठोंडों री पीढ़ियां :- 
सबसे १हले ग्रथ में ईडर के राठौड़ शासकों राव सीहाजी के पुत्र रा 
सोनग से महाराजा बखतसिह तक का हाल है । 
प्रारंभ :--- 
“ईडर रा धणी राठौड़ कहीजे राव सिहोजी कनवज सु झ्राया तिणरे बेटे 
सोनगजी ईडर जाय राज कीयो....।” (पत्र-४) 
(२) गोकानेर राठौड़ों से बीढ़ियां :- 
राव थोका से महाराजा जोरावरसिंद तक वे राजाप्ों का संक्षेप मं 
व्त्तात है | 
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प्रारंभ (-- 
“दोकानेर टीकामत राव बीकीजी जोधाजी रो, राव लृुणकरण बीकावत.... 
आदि ।” 


(३) जोधपुर राठौड़ों रो घंशादली :- 
राव सीहा से मालदेव तक क्षासकों के नाम व संतृति का उल्लेख है फिर 
मालदेव, चअन्द्रसेझ, उदयसिह. गजसिह के राज्यकाल़ की कुछ घटनाओं पर प्रकाश 
डाला भया है, झागे गजसिह के ज्येष्ठ पुत्र भ्रमरसिंह को राज्य के हक से वंचित्त 
किये जाने पर प्रमरशसिह को बादशाह द्वारा नागोर की जागीर देने, बादशाह की 
और से कई ग्रुद्धों में भाग लेने भर भन्त में उप्ते धोके से मरवाने का उल्लेख है । 
(पत्र-१३) 
(४) चौहान पृथ्वीराज :- 

यकायक चौहान पृथ्वीराज का वृत्तांत प्रारंभ हो जाता है। पहले उससे 
संबंधित एक कवबित दिया है--- 

ईंयारे से ईकावने चेत तीज रविवार 

कनवज दघल कारण चलियो तस भर भार । 

प्रागे पृथ्वीराज ओर जयचंद के बीच युद्ध का वृत्तांत है. फिर पृथ्वीराज 
का सोरम में संजोगता से विवाह होने का उल्लेख इस प्रकार दिया है--- 

“पृथ्वीराज में में (जयचंद) राजी हुव ने वरीयो तरे परथीराज मे सोनम 
में परणावण री तयारी करी तरे परथीराज कई हे परण नहीं, मारा सांवत घणा 
काम आया है तवरे जचंद केयो थारा काम ग्राया सुतो थे मांनु दुगांणीया मारा 
कांम श्राया सु में दायजा में दीया तरे संजोगता ने परणीया मे इतरो हतलेवों दियों 
““आदि 7 (पत्र-१) 

(५) राठौड़ों रो रुपात :- 

इसमें राव सीहा से महाराजा अभयस्िह तक का इतिहास है। 

महत्वपूर्ण घटनाओं का यहां उल्लेख किया जा रहा है-- 
(क) राद सीहा का वुत्तांत :- 

राव सीहा द्वारा मुलराज सीलंकी के कहने पर ज्ञापा फू्लाणी को मारने 
की घटन/ वर्णित है । 

“बड़ो जगड़ो हुवो सीहाजी रे बुरछी लापे रे लागी ने पेतरपाल रो 
वरदान हो”लापा ते मारियों तरे ईतरा रजपुत कांम श्राया भाटी ५००, 
सोलंषी ६००, चावड़ा ४००, कातो सुद ६ सनवार झूगड़ो हुवो। ““पलछें सिहोजी 
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पाटण परणीजीया *““जसोदर वरमाण रूपीया एक लाप पेसकसी टा दीया” 
(सीहाजी) बरस १७ तांई राज कीयी ! 


(ख) राव प्रास्यान का वुत्तांत :- 

ग्रास्थान द्वारा अपने भाई को सोनग के ईडर राज्य का झ्धिकार दिया 
कर सेड़ के गोहिलों को डाभीयों की मदद से प्राप्त करने का वृत्तांत है। गोहिषों 
के खेड़ से भागकर जंसलमेर जाना लिखा है । यथा--- 

“पछे गोयल श्रेक बार छड जैसलमेर गया भाटी पाउ सगाई करी, जैसलमेर 
रा गढ़ उपर औभेक ठोड़ गोयल टुक कहो है” झ्रादि ।” 

आगे झ्रास्थांन की रानियों, संतति झ्ादि का उल्लेख है । 

(ग) राव घुहड़ का वृत्तांत :- 

आस्थान का उत्तराधिकारी होने व नागणेचियों की मूति कनोज से लाने 
का ध्रृत्तांत इस प्रकार दिया है-- 

“आ्रास्थानजी रे टीके घृहड़जी बैठा, ईंदा रा भांणेज घुहड़ गांव बालेतर 
ईदा रे गयो”*"“'“मामा मिलिया' “ ““घृहड़ केयो म्हारा देवता कीसा ? तरे क्यो 
थारी मां ने पुछ तरे मां कयो--धूहड़ थारे देवी करणाटक छे / धुहंड़ करनादक 
ने चडियो, पडीयार एक साथे'““कुछ देवी करणानट सुं चोर ने लगा“ देवी कयो-7 
पेड तो हू रह नहीं ने मारे मुंढ़ा आगे पाजरू दुवण लागो ने“”चलश्वरी सुपता 
में कयो हमे हूं थारा सू जाऊं ““पद्चै उण मढ़ में नागणोची मुरती पथर री हुई जि 
दिन सु नागणेचिया ने राठोड़ पूजण लागा *“।” 

अन्त में घूहड़ की रानियों, लड़को का उल्लेख है । (पत्र-१) 
(घ) राव राषयपाल का वुत्तांत :- 

रायपाल के बडे दानी और वीर होने का उल्लेख है तथा बाड़मेर १६९ 
गावों के साथ जीतने का वृत्तांत है तत्पश्चात्‌ रानियों, तथा १३ पुत्रों के नाम दिये है । 
राज्याभिषेक बि० सं० १२८५ झौर देहान्त १३०१ में होना लिखा है ! 

(ड़) राव कन्हपाल का वत्तात :- 

इनके जन्म वि० सं० १२६१, सिहासनारोहण सं० १३०१ और मृत्डु 
वि० सं० १३३२ के दिये हैं । 

(च) राव जातलणशासी का दुत्तांत :- | 
झमर वृक्ष के फल को सोढ़ों द्वारा तोड़ने पर उनको दण्ड देने का बृर्तति 

है। उसके & पुत्रो, राज्यारोहण वि० सं० १६३२ झौर मृत्यु वि० सं० (३५ 

होना लिखा है । हु 
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(छी) राव छाडा, दीडा का युत्तांतद :- 

इनके केवल संतर्ति का उल्लेस है । 

(क्) राव सलधा, मलीनाय झोर वोरम का युत्तांत :- 

इसमे पहले कुछ राव टीडा के पुत्र सलखा का हाल है, फिर मल्लीनाथ के 
पुत्रों का भौर वीरम के भंगड़ों का वृत्तात है। फिर वीरम द्वारा जोहियो से 
युद्ध करने उसमें बग़म झाये कुछ प्रमुख राठौड़ों, जोइया के नाम और वि० सं० 
१४४० में भारे जाने का उल्लेख है । (पत्र-२) 
(रे) राज चूंडा का द॒त्तांत :- 

वीरम की स्त्री मांगलोयाणी की कोख से घूँडा का जन्म होने व एक चारण 
द्वारा उसे मललीनाथ के पास ले जाने का वृत्तांत है, यथा-- 

'ूंडा ने नवा कपड़ा कंयय ाणणणहलल ने साथे लेने महवे राव 
भालदेजी कने ले जाय ने केयो--वीरमजी 'रो तो बेटों है ने घारो भतीजो है“ 
वीरमजी मालदेजी ने घणो दुष दीयो थो तिण सु घस्तो स्‍्रादर (चूँडाका) कीगो 
नही' ल्न्प्‌ा 

सूंडा को सालोडी थाने भेजने, वहां उसके द्वारा उत्पात किये जाने पर 
मलीनाथ स्वयं के सालोड़ी जाने का उल्लेस है । 

“जुंडा ने सालीड़ी रे चाणी मेलियो दिन दिन बात रस आवती गई.... 
रूपा री नदी बहणा लागी, घूंढा नू वीभो जुड़तो गयो, धोड़ो रजपूतां री जोड़ 
होती गई'““रावल माला ने खबर हुई तरे माले भौपर नु' ओलसो दीझो, कयो 
एक बार सालोंड़ी जायसां, तरे भोपे चूंडा ने कहाड़ीयो रावल माला उठे आवे छै 
तू कीणी वात रो डफाण राखजे मती सादी भांत मां रहे**'माला श्राप दीठो तो 
कुहो नही झादि । 

आगे चूंडा द्वारा मंडोर हस्तमत करने और नागौर में रहते हुए राव केलण 
तथा सलेमखान द्वारा २ योद्धाप्रों सहित दि० सं० १४४८ में काल कवलित होने 
का वृत्तांत है । फिर राव चूंडा के ४ पुत्रों के नाम अंकित हैं । 

(न). राव कारहा, सता फा वृत्तांत :- 

राव कान्हा के उत्तराधिकारी न होने व उसके बाद उसके भाई सत्ता को 
राजगद्दी मिलने का उल्लेख है । (पत्र-१) 
(त) राव रिड्मल का घुत्तांत +5. #. 

रिड्मल के मेवाड़ रहते हुए उसके भानजे मोकल के द्वारा एक हजार सेना 
की मदद से मंडोर हस्तगत करने का उल्लेख है। फिर चाचा मेरा द्वारा मोकल 
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५ * अर श शा णा का मेवाड़ में उत्तराधिकारी होना तथा रिड्मल के वहां 
& रेशम बे हे मारे जाने का उल्लेख है । (पत्र-१३) 


र ० 5 
जौ + कं 


६४. " क्ध रा बत्तंत ४- 

४ उोचः मे मिस्र प्रकार प्रपने पशरिक राज्य मंडोर पर अभ्रधिकार 
४... खखऋणा पच्चात पिता है, फिर जोधे द्वारा मेवाड़ पर भ्राक्रमण करने का 
"जोक घपिच्चाजओरए पुत्रों के नाम दिये हैं जिसमें जोधा का सबसे 
एज आ पिच हैं। जोधे ने प्रपने भाईयों तथा पुत्रों को गांव प्रादि 
७७ इ-0ह है+। पक्‍म्त में जोधा की रानियों का वृत्तांत है । (पत्र-२) 


एन 
छ 


४ ४०रूक € शुदर का वांत :- 
एज 4 के दारे झे केवल इतना लिखा है--“राव सातल सूजों जसमादे 
»+ २०४ रन ऐड रानुजोषपुर दीवी ।” सूजा के जन्म और राज्यरोहण व 
७६ > पर दिये हैं १ राव सजे रे जन्म सं० १५०४ रा चंत सुदी १ बुघ 
५५४४ ३३ सके ६४ दीन घड़ीयां, संवत १५४८ रा पाट बेठो, संवत १५७२ का काती 
२६ ० रेश्पोरक हुवो । (पत्र-१) 
(को. राय शाया का व॒त्तांत :- 
शत शा के बृत्तांत का झ्रापा पत्र फटा हुमा है । इसमें केवल इतना 
"५०७ है कि काएा को ईडर से लाकर जोधपुर की गही पर बंठाया स्‍न्‍्लौर इसने 
६५ ६४ ५३ ९"घ महीगे भौर २ दिन राज्य किया इस प्रकार उसका संवत्‌ १५८८ 


ल्‍ऐ४७ ६ ऐ है शहे रेहान्त होना लिखा है! न 
६७४५ ६७७६ मण्स्रेश का दूतांत :- | े 
५परेव के जम्म, राज्यरोहस भौर मृत्यु के , ५७ 


3७ 
78 ५ 
न कप 


रे ५ 
'शप+ १६६८ पोस बरी १ सुकरवार है 


0१६३ 


चल 


६४२९ १३ रेप ३ सेवत १६१६ 


0७ शो) 
९५ हज ऐ९ करा दर्तगेत * का हे 
५. ६५९ रे के) बृषांत ० 
७५ धरे है जतेपषिशाए ; 
००९४ *#परे एसरिट इसे ५ 
७०५३३ र २ ९ है धो शभ १९ को 
«७३ उ'करैप फोर पैषा उपर 
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हुई मोटा गाजा रे हात थी बरी चद्सेन रे लागी है 5 ४४ 


वि० सं० १६२६१ में राम के प्रयत्नों से अकबर की सेना का जोधपुर गढ़ 
पर भाक़मण....इसमें दोनों शोर काम पश्राये योद्धाम्रों का, बृत्तांत भर चद्धसेन 
का भाद्राशण जाने का उल्लेख है, फिर वि० सं० १६२३ में घद्धसेन का भ्रकवर 
से भिलने का उल्लेख, फिर भन्त में घद्धसेन के पुत्रों शयतिह भ्रासकरन शौर उम्रसेन 
संबंधी दृत्तांत है । (पत्र-१६) 
[फ) मोटा राजा उदर्यसह का बर्तात :- 
मोटा राजा उदयर्सिह के जन्म, राज्यरोहण झौर मृत्यु के संवत प्रादि 
दिये हैं। इसमें जन्म वि० सं० १४६४ में होना लिखा है। यहां १५६९४ होना 
चाहिये। वि० सं० १६४०-४१ में प्रकवर बादशाह द्वारा इन्हें जोधपुर, सोजत 
दिये जाने का उल्लेख है। भीटा राजा द्वारा की गई बादशाह की सेदाग्नों का 
चृत्तांत है। संवत्त १६४३ में जोघपुर के गांव जब्त हुए उनकी विगत दी गई है। 
फिर सोजत परगने के गाव दान दिये, जब्त किये उनकी विगत दी गई है। 
जो बात परमने के जीघपुर की से मिलती जुलती है। कही कही घटनायें आगे 
पोछे लिख दी गई है झ्लौर संवतों में हेर फेर भ्रवश्य है। प्रन्त में उदयर्सिहू के 
रानियों संत्॒ति प्रादि का वृत्तांत है जो कि मारवाड़ के परगनों की विगत में 
नहीं दिया है । (पत्र-६) 
(ब) सुरक्तिह का धत्तांत :- 
सूरतिह के जन्म, राज्यारोहण भौर मृत्यु के संवत दिये हैं। बादशाद 
की इच्छानुसार सुरत्तिह को उत्तराधिकारी बनाने फिर जालोर के शासक पहाड़खांत 
को भार वि०्सं० १६७४ भाद्रपद स्ुद € को गढ़ पर अ्रधिकार करने और ५ 
परमने जहांगीर द्वारा और देने का लल्लेख है । इस प्रकार पभ्रन्य घटनायें विगत 
से मिलती जुल्ती हैं । 
(भ) गर्जासह का बत्तांत :- 
प्ररस्भ्म में बादशाह द्वारा मिले परमनों का वृत्तात है, फिर दक्षिशियों से 
महाराजा के विजयी होने पश्रादि घटनायें विगत से मिलती जुलती है। प्रस्त में 
पुत्रियों का उल्लेख है । (पत्र-६) 
[सि) अमर्रासह का वत्तांत :- 
अ्रमरसिह का बादशाह की हाजरी में जाना, नागौर में रहत्ते हुए बीकानेर 
नृप करण सिंह से युद्ध होने का वृत्तांत इस प्रकार है-- 


च् 
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“ग्रमरसिघ रे साथ नागौर में बीकानेर रे राजा करणा रै साथ गाव 
जापणियो बीकानेर नागौर है काकड़ छ तीण उपर वेद हुई सीव रै वासते, ने 
अमरसिधजी री फोज मांहै सिरदार सीघवी सीहमल मैरव पदमावत रौ मांणस 
हजार ३००० चढीयौ"“““।” इस युद्ध में काम आये योद्धाओं के नाम दिये हैं। 
फिर चूक से अमर्रासह के मारे जाने पर लड़े तथा मारे गये योद्धाश्रो की सूची 
अंकित है। शअ्रन्त मे रानियों व पुत्रों की विगत लिपिबद्ध है । 

(य) जसवंतर्सिह का बृत्तंत :- 

महाराजा के जन्म (विं० सं० १६८३) राज्यारोहण (वि० सं० १६६४) के 
संवत दिये है। परगने जागीर में पाये उसका उल्लेख है। श्रन्य घटनात्री का 
वत्तांत विगत से मिलता जुलता है। संवत १७१४ को उजन के युद्ध में काम श्रीर्य 
करीब १५४ योछ्धाओ के नाम दिये है । (पत्र-७) 
(२) मेड़ते परगने की बात :-- 

परगना मेडता किसने बसाया, कब कब किसके ग्रधिकार में रहा, फिर 
मेड़ता के कुछ गावो की विगत दी है यह सारा वृत्तात वात परगने मेडते री' से 
मिलता जुलता ही है, पर यह वार्ता संक्षेप में है । 
प्रारम्भ :--- 

“मेड़तीौ आद सैर राजा मानधाता वसायोडौ छे, आगे राव कोनड़ रो ७0% 
हुवी हौ पछ था धरती सुनी रेही”' पछे राव जोधोजी जोधपुर बसायौ”””“तर 
भायो बेटा ने धरती देवरा रो वीचार कोयौ” “वरसिंघ दूदौ सगा भाई था तिणा 
मु राव कहौ--म्है थानु मेडतौ दा छा ।” *  [(पत्र-5) 
(ल) भहाराजा जसवंतरसह (प्रथम) रो रुपात :- 

इसमें वि० सं० १७१८ से महाराजा के अन्तिम काल तक की घटनायें क्रेम- 
बद्ध वरणित है, कुछ महत्वपूर्ण घटनायें इस प्रकार लिपिबद्ध है-- 

१. संवत्‌ १७१८ महेसदास सुरजमलोत झ्राउवा रौ पटो दियौ ! 

२. संवत्‌ १७२० मारवाड़ में काछ पडियौ दाव घणा भुवा, रू १ 'रोौधाव 
सवा सात (सेर) बिकीयों ) संवत्‌ १७२० कांमदारों उपर पेसकसी ठहरी । 

३. संवत्‌ १७२१ दीपण सांमा सु पततसाहजी महाराज मे हजुर बुलाया! 
दीपण रे सामा राजा ज॑सिधजी ने नवाब दलेलपा ने मेसियौ । 





१. प्रशाशित, सं० नारायणमिह भाटी, रा० प्रा० वि० प्र०, जोधपुर (मारबाड रा परवता री 


विगत, भाग २, प्रृष्ठ ३७) 
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४. संवत्‌ १७२२ कुजीयौ रो परगनौ मंडेवौ मू० उदेकरण पझासकरग्योत ने 
हाकम मैलीयौ सु रा० प्रासकरण मथुरादासोत मेड़तीया सु" कणियी हुवी सु काम 
आया । 

५, संवत्‌ १७२३ साहजादा””““झाजम ने महाराज रे पातसाह पोल 
घालीया “४४ । 

६, संदत्‌ १७२३ कवर पीरथीमीधजी ने पातसाह दोय हजारी मुनसव 
दोयो'**““ने मालवा रो परगनों खु जावलपुर मुनसव में दीयो लाप ३५००००० 
दाम, पछ *““काकू परापत हुवा । 

७. सवंत्‌ १७२३ मोहणोत नेणसी सु दरदास दोनु भाडयों ने कैद कीया, 

१७२५ डड कर छोडीया' ““"पद्छै दोनु भाई औरगाबांद सु आवना पेट मार 
मुबा' “न | 

८, संवत्‌ १७२६ कामदारों रो रोजगार वधायो ” ““। 

९, सबत्‌ १७२४ में पातसाह गुजरात रा परगना ईजाफे में दीया “”+** । 

१०. संबत्‌ १७२४ में औरंगाबाद रै पागती तलाब सबको बंधायी नें ऊपर 
बाग बड़ी करायो | 

११. सवत्‌ १७२४ रा झ्रासकरण वावत पांप करणोंत ने”““”"“कैसरीसिप 
'रामचदोत मुणोतों ने कैद कीया प्ले (२) चाकरों ने मारिया | 

१२. संवत्‌ १७२६ में वीरामण सीवदान कोडीयोौ थोौ सु श्री जनाथजी री 
घणी पूजा कीवी तर अ्ग्या सुपना में हुई मारवाड़ रा राजा जसवत्सिघ म्हारी अस 
है सु उणा रा पान रा बीड़ा रौ पीक पार्व जद कोड जाता रैसी, तरे वीरामण श्रीजी 
ने आण सारी हकीकत कही “*““मा० जसवंतर्सिघजों पान रो वीड़ौ दीयौ हात सु 
तर पाय गयौ सु कोड जाती रही । 

१३. संवत्‌ १७३४ श्री न्याय श्री रीघपुरी श्री हीगलाजजी' “"““पीसोर 
श्राय ने श्रीजी कने स्माद (समाधी) लेणा रो दयाती मांगी ने दुरगादासजो ने केयो 
मांतु तपस्या सु हीगलाजी प्रग्या हुई तू" महाराज है राणी जादमदे रै गरभ झाव 
अ्रवतार लेसी'**"" | 

भ्रन्त में जसवंतसिह के रातियों भ्रादि का हाल है । (पत्र-६) 
(व) भहाराजा अ्जीतसिह :- 

प्रजोतसिह और दलथंभन के जन्म ' होने, भाटी रूधनाथ लवेरा केशरीसिध 
आदि के बादशाह से मिलने, बादशाह द्वारा उनको सिरोपाव इत्यादि देते और 
महाराजा की सम्पत्ति हवाले करने का वुत्तांत है। इस समय इन्दरसिह ने ३६ 


दुगंदिस इ्रा उन्‍्दरसिह और विरोधी सरदारों 
उगल सल्तनत से लोहा लेने का दृत्ताव चलता 
तत्पस्चात्‌ प्रजीवर्सिह के व उनके 


एवं 
/ वाद्याह प्रौरंगजेव 
सहयोगी परदारो झस पेत्रिक 
करने का वत्तात है । 


१००००७ ने हाथी ५ 
* १७६० में नागौर रा राव बन्दरसिय £ 
श्वरा जीणा ने दीली मैल 


कंचर भोहकमसिध से मार 
शिया ० +-- ॥ 
(१) जोपघा डरजनसीघ, (२) भहकरण, धवेचौ भमरतिय, 
(४) भाटी प्रमरसीघ- “«- मोहकमसिध गसने वा सा वेत में बडीयी ए पीण 
तारे चेत में बंद उ छुररी पाय मे थे तावड़ा सु पे देखने जाय परोता 
3 यार दीवी “““>महाराज बार, 5 ने सिरोप्राक .# पवेचो प्रमरसिह 
ने भाटी धमरतसिष न॑ हतथी रे ईनायत कीबी । 
४. सं० १७७१ में कब ने 
सिरिपाव दहाती ९ मोनीयारी माँ का 


६. सं० १७७१ राटौड़ * 
नौबत चाजी । 


20 4/म 
॥। 


हर 
कह 


री 
*ँ 


की 
ई च्ट 
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७. १७७१ परधांनगी भमं० पीवसी ने ईनायत हुई ने दीवांगगी मं० 
रूपनाथ ने हुई । 

८, १७७२ में प्रासोज में दाई इन्द ररकंवर री डोछी दिल्ली भेजियौ'*४* | 

६. १७७३ रा सादण वद ७ नागौर में महाराज झ्रजीतसिहजी रो अमल 
हुवो ०: । 

१०, १७७४ जेठ में मा० पीवसीजी री बेटी रौ ने पोती रो वीवा वड़वीत 
ईं महाराज अजीरासिधजी कवरौ सु हुवी “महाराज रू १०० बडबेड़ी में 
घालीया न रू २५००० मा० पीवर्सिहजी ने नोजर कीया रू १०० नीछरावक कौया। 

११. सं० १७७६ हकोदर रौ जाछौ जैसा में भीटक सुरजतोत ने मैल 
मरायौ ४“ “४ । 

१२. सं० १७७५ महाराजा दिल्‍ली पदारीया, सं० १७७६ भ्रजमेर सु 
जोधपुर पदारीमा १ 


इसके दाद भागे महाराजा द्वारा वनवाये गये भवन इत्यादि का पल्लेख है 
फिर अन्त में पुत्रों, पुत्रियों, रानियों का विवरण श्रादि दिया गया है । घटनाएँ प्राय: 
अजीत विन्ास* से मिलती छुलतो है । (फत्र-१६) 
(श) महाराजा प्रमर्या्सिहू का वृत्तांत :- 

सरदारों की इच्छा के विरुद्ध अभयसिह के जयपुर नरेश जर्यात्तह की पुत्री 
के साथ विदाह करने पर जिन सरदारों ने महाराजा का साथ छोड़ा उनके नाम 
दिये गये हैँ । भण्डारीयों श्रादि को कीद करवाने का वृत्तांव है, फिर महाराजा के 
द्वारा वि० सं० १७८१ में नागौर से इन्दर्रासहू को हटाकर रामकिसन को वहाँ 
हाकम नियुक्त करने और कातिक मास में बखतसथिह को नागौर देने का उल्लेख है | 
बखतसिह को रकम आ्राभुषण, हाथी ४, घोड़ा १००, ऊँट ४०, तोपें ३० झौर 
पाकर भ्रादि दिये उनका ब्यौरा दिया गया है। बखतसिह की जन्‍्मपत्नी भी 
अंकित है । 

पहत्वपूर्णो घटनाओं का विधरण-क्रम इस प्रकार है--- 

१. सं० १७८४ में भादवा में राजाधिराज बखतसिह श्रृजीतर्सिहुजी महाराज 
रै कंवर भ्रणदसीधजी ने ईडर री राज दीयो। श्री श्रभैसिघजी महाराज रै मुनसब 


में यो, पछे रा० रीदेरामजी छदावत भ्रासंभी १६ सु' पगे राजाधिराज लगाय ने पा 
सारा बाल कराय दीया ।_' 


१, देखें 'परम्परा' भाग २७, रा० शो सें०, सं० झा० नारायण भाटी 
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२. सं० १७८५ रा काती वद १४ वखतसिघजी ““““रांणावत प्रीयीतिव 
अगरतिघोत रो बेटी परणीया । 

३. सं० १७८५ रार्यसिघजी भ्रारंदर्सिषतों जालौर री धरती में दौड़ीया 
तरे मा० अनोपसिघजी जोधपुर सु' फौज लेने गया तर पाछा परा गया | 

४. १७८५ आाबेर सु ““““सीप कर कीसोरससिघजी अ्रजीतर्सिघोत पंडेले 
परण जंसलमेर आया ने फलीदी रा गांव ने पोकरण रा गांवों में विगाड कौयों 
तरें राजा बखतसिह पोकरण पदारीया तर किशोरसीघजी जैसलमेर परा गया पद 
राजाधिराज पोकरण नरावतो कम छुडाय ने राठौड़ महासीघ भगवांनदासोत 
चापावत ने पटे लिप दीवी । 

५. सं० १७८५४ धांधलों रँ पेसक्सी ठहरी (८ धांधलों को गाव दिये उनके 

नाम दिये है ।) हि 

६. सं० १७८१ रा फा० सुद £ मा० अनोपसिध झूगनाथ रा बेटा ने 
जोधपुर री हाकमी । 

७. सं० १७८५ मीगसर वद ११ श्री राजधीराज रै माहाराज कैट 
विजेसिंध रौ नागौर मे जन्म हुवी तरे जोधपुर बधाई भ्राई, तरे”“” ““सीरपाव मे 
मोतीया री कंठी इनायत कीची । / 

८. तलाब अभमैसागर करायौ पाछ कराई भ्रमैस्िघजी रू० तीन लाख लागा ने 
प्रधूरी रेयौ । चौखो बाग करायौ। कुओ भ्रठ एक करायी, कोट करायो, मैलों री 
नीव दीराई सु अधूरी रही । 

£. मंडोर माहाराजा अजीतर्सिघजी रौ देवल करायी । 

१०. गढ़ जोधपुर कीला परकोठ पकौ करायौ | 

झ्राग्रे अहमदाबाद युद्ध का वृत्तांत है। युद्ध में काम झाये योद्धाओं के ताम 
आदि लिपिबद्ध है । 

“१६६ सिरदार तथा रजपूत काम झाया ६४० घायल हुवा, २६६ घोड़े 
काम झाया ५२१ घायल हुवा” 

मराठों के बढते हुए प्रभाव को (रोकने के लिए हुरड़ा सम्मेलन का वृत्तांत 
इस प्रकार दिया है-- 

“पछु महाराजा आ बीचारी हीौदस्थांन में गनीम झावे सु इणों रौ वंदोवसते 
कर देवों तौ गनीम आ सके नही, तर महाराज राणाजी रै डेरँ पघारीया पी राणाजी 
ने राजा जयसीघजी दोनु ही महाराज रै डेरे पधारिया”“““पद्े सारा राजा भेढीं 
हुवा तरै मिसल उपर इण तरै वैठा--श्री रांणाजी तो मिसल उपर बीचे बैठा मे 
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महाराजजी जीवणी याज़ू बैठा ने नीचे श्रीजी है कोटा रा हाडो महारावजी दुरजन- 
सोधजी बैठा नै श्री राजाधीराज बगतर्सिधजी बैठा । भ्रा सला करी के गनीम हीदुसथांन 
में आवे है जिण रौ जतन वांधणौ ने कांकड़ सीवां री जमी महोमाहु दाबणी नहीं ने 
मांय री रीत संदामंद मुजब रापी ।” 

भागे सम्मेलन में विचार विभर्श हुए उस पर श्रकाश्ञ डाला गया है। फिर 
दक्षिणियों के खिलाफ महाराजा श्र समस्त हिन्दू नरेशों का शाही सेना पेः साथ 
जाते का वुत्तांत है। भ्रभगर्तिह द्वारा चीकासर की चढ़ाइयो का वृत्तांत है [तत्तश्चात्त 
वखतपसिंह का जयपुर पर चढ़ाई करने का वुत्तांत है। महाराजा का अभ्रजमेर पर 
प्रधिकार करना इत्यादि अनेक घटताग्रों का वृत्तांत है। प्रन्त में महाराजा के पीछे 
सतियाँ हुई उनका उल्लेख है । (पत्र-१४) 
(प) महाराजा रामासह, बलततसह का वूर्तात ४- 

भहाराजा ने प्िरोपाव ग्रादि दिये उप्तका उल्लेख है, फिर व्तासह का 
रामपसिह के पास टीका भेजना, रामसिह का टीका स्वीकार करने से इन्कार करना 
व जालौर लेने की इच्छा प्रकट करने श्रादि का उल्लेख है। महाराजा का प्रपने 
सरदारों के साथ दुव्यंवहार करने से सरदारों का बखतसिह की झोर मित्र जाता 
शोर बखतरसिहु व रामसिह के दीच युद्ध होने, उसमे मारे गये योद्धाओं के नाम झादि 
का उल्लेख है । वखतसिह द्वारा पहले मेड़ता, फिर जोधपुर पर झधिकार करने का 
उल्लेख है । 

“संबत १८०८ रा सावण वद २ थ्रो राजाजी महाराज बसतसिहजी ने गढ़ 
सुप दियो । बखतर्सिघजी रात रा गढ़ दाखल हुवा, सिणगार चौकी वीराजिया ने 
निजर निछरावक्र हुई” 

महाराजा द्वारा सिरोपाव पंदवियाँ आदि दी गईं उसका वृत्तांत इस प्रकार है--- 

१. दीवाणगी सींघवी फर्तचंद ने सीरपाव 

६. बगसी मुणोत सरतराम ने सीरपाव, 

६. धांससांमर म० महेसदास दीरोपाव 

४. प्रोयत वीजेराज ने तीवरी ईनायत 

५. धीची सु दर ने गढ़ री कौलेदारों ईनायत 

६. बारठ करतीदान ने वारठ पदवी ईनायत | 

७. खीची गोरधन ने महाराज कंवर वीजसिघजी री कामदारी 

८. पड़ीयार सीवदांन ने जोघपुर री कोटवाली ईनायत 

£. पड़ीयार जसा ने तोषपांवा री दरोगाई ईनामत 
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१०. कछवावो जैसा ने कटक री कोटवाढी ईनायत 
११. डोढ़ी री दरोगाई सांमावत गोयंदास प्रंणदरांम ने 
१२. धाय भाई पदवी हरनायथ जगनाय बट्ठीदासोत ने 
१३. साहवखांन ने तोपखांन री दरोगाई ईनायत 
मराठों की सहायता से रामसिह द्वारा प्रजमेर पर प्रधिकार करने ग्रोर 
मराठों के उत्पात भश्रादि करने का वृत्तांत है । (पत्र-४) 
(स) महाराजा विजयसिह का वृत्तांत २- 
विजयसिंह के रानियों व पुत्रों का उल्लेष किया गया है । रामतिह द्वारा 
राज हस्तगत करने के लिये फिर मराठों की सहायता से मारवाड़ में छूद मार 
मचाने, वीकासेर महाराजा गजसिह भौर विजयसिह द्वारा मराठों से युद्ध करने का 
उल्लेख है । इसमें विजयसिंह के बहुत से योद्धा काम झ्राये उनके नाम दिये हैँ । 
महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इस प्रकार है-- है 

१. सं० १८१२ जेठ सुदी १५४ मं० दौलतराम, सुरतराम, हीमतराम, 
चौथमल, सांवतराम, कैद में था रू० २००००० ठेराय मे सं० १८१३ सांवण वद 
१६ ने पेसकर्सी करने'“छोडिया । 

२. पा० लालजी ने छोडियौ रू १५०००० पेसकरसी रा लीया'”*”” । 

'.. ३, सं० १८१३ में राजा रामसिहजी जैपर” “ईसवरसिंघजी री बेटी”” 
परणीया * *४ । 

४, सं० १८१२३ में प्रो० जगु रांमसरण हुवौ, बहु लारे सत कीनौ”' की । 

५, सं० १८१३ आसोज में मेड़तो रामसिधजी सु दीवांप 
छुडायौ“““जात्वोर री अभ्रमल हुवी । 

६. राजा रांमसिघजी मेड़ते रै गांव सु रीयावास डेरी कीयों, महारा 
वीजेसिघजी सिंघवी फर्तंचंद दीवांण फौज लेने चढीयो सु गांव मेसड़ें डरा 
कीया ने राड़ हुई तर भागा'““““फर्तचंद चढ़ते राड़ कीनी भारी, दीपणीयों रा पर 
छूटा, हाथी पोसीजियो चढ़ण रो । 

७. सं० १८१४ रा काती में श्रीजी कूच कर मेड़ते““डेरा कीया, कर्ता 
चढीयौ सु खांन सु राड़ कीवी सु खांन भागौ भजमेर गयौ, लारे सु श्रीजी कू्च कर 
पीसांगण डेरौ कीयो इत्यादि । 

८५. १८१६ ईडर सु' बायां २ जोधपुर मेली ईणों रौ वीवाह झाप करसो 
दोनू' वायां रौ विवाह कियो ! 

६. सं० १८१६ श्री आ्रत्मारामजी'*”““रामसरण हुवा । 


राजस्थान के ऐतिहासिक प्रन्यों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २३ 


१०, सं० १६२० रा वेसाप ने श्रीजी बू दी परणीजण ने पदारीया ४ ”* । 

११. सं० रा काती वद ह दीवांणगी मुणोत सुरतराम मे हुई ने घायभाई 
गनायराम रामसरण हुवौ । 

१२. सं० १८२१ रा दीपषणी माधजी टी फौज"'““"मारवाड में पश्लाई तरे 
वाण मुणोत सुरतरांम मे फौज देने बीदा कीयौ सु रूपनगर रौ गाव मीटूटी राड़ 
ई'०"राष्ट्र विगड़ गई" “ पद दीवांणजी सिंघवी फर्त॑चंद ने हुई। 

१३. सं० १८२२ वेसास में श्रीवालकिसनजी रो मींदर करायी“ । 

१९४. सं० १८२४ रा काती में जाद जवाहरमल असवार हजार २५००० 

महाराज सु मितण नै श्रायो तरे श्रीजी जोधपुर सु कूच कर पीकरजी मिलक्िया 
“4 (जाटों और जयपुर नरेद् माधोर्सिह के बीच युद्ध का वृत्तांत है ।) 

१५, सं० १८२८ में गोठवाड रो परगनों महाराजा विजयसिंहजी ने शंणा 

सीजी दीयौ 

महाराजा द्वारा दण्ड स्वस्थ“ पंेशल्शित आर धहत, रे, कैद बनाने का 

पंत है। फिर मिसलों, ( की-शस्रे३६-क्क है सा & झादि का 
त्रोल्लेस है । “८८ टन (५७ ४५४ आह ॥ के, # (पत्र-७) 
किशनगढ़ राजा रो पीढ़ियां <&2. 

इसमें राजा किशनसिह से+;राजी श्रज़्सिह वकफ़नककी लिपिबद्ध है, 

ते राजसिह के पुत्रों सामन्‍्तसिह आदि को यत्तांत्तःहै ४ की (पत्र-१) 
राठोड़ों रो मंशावली :- 

पहले एक कवित में राठौड़ों के कुल १३ कुलों के नाम' दिये है, फिर प्रत्येक 

' का वृत्तात दिया है-- 

अभेपुरा, ईणबार, साथ, दांनेसर, सुरा, जड़पेडीया, जबंत, कपालीया 

कु दरा, बगलछा बलवंत । 

भहरपारकरा, आपा, पैरादा, चंदेल, बीरबरीया यरभाषा, इंणाभांत साप 

प्रमंग राजकुछी रामेडरी, छत्रीवंस सारो सीरे, मिशधारी कुल मांड री । 
दाॉनेसर :- 

राठौड़ राव धरमबब सीकार गयौ ते अरणी रा रापेश्वर मीठ्झीया तीण री 

कीवी तर रेपेश्वर कयोौ वर मांग तरे अरज करी सु दांत देऊ सौ हाजर हुवे 
पपेश्वर बर दीयो”“*“: राका पुदम केहीजे सु उस दीन तु चासी सु होसी सु 
ही पुतम ने बीरामरा ने दांन घणौ दीयौ, तिशसु दांनेसर साथ केवाई । 

इसी प्रकार झन्य १४ शाखाओं का वृत्तांत है । 


२४ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग- 


यह ग्रन्थ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। लिपि सुन्दर 
नहीं है । ग्रन्य पर गत्ता नही है। कुछ पत्र पानी से भीगे हुए हैं। ऐतिहासिक 
रध्टि से ग्रन्थ वहुत महत्वपूर्ण है । 


५. राठोड़ों री स्यात वंशावली श्रादि 


१. राठौड़ों सी ख्यात वंशावली झादि, २. रा०शो० सं०, ३. १३५०७/ 
४, ४६ »८ २३ सेमी०, ५. १४२, ६. ३०-२५, ७. १६वीं शताब्दी का मध्य, 
८. अज्ञात, ६, राजस्थानी, देवनागरी, १०. ग्रंथ की कृतियों का विवरण-कम 
इस प्रकार है--- 


प्रस्तुत ख्यात का प्रारम्भ कनौज के राजा जयचंद की पुत्री संजोगता की 
शादी के लिए रचे गये स्वयंबर से होती है । 
प्रारम्भ--- 

वीजेचंद रो राव जैचंद सु दछ पागुलों कहायौ, तिण री बेटी सं जोगता स 
मोटी हुई तरै बाप था भ्रज कौवी मेह पिण हाजर हा जात री सोलंकरा में 
सरूपदे उण पीण अरज कीवी तरे आप कहौ--मारा था सबक्हौं हुव॑ तिश नु चाकर 
राषां तरै बेटी भ्ररज कीवी राज राजसी जीय रो आरंभ करो म्हारी दाय ग्रावत्ती 
सु परणासु"**“* स चौरासी राजा आया ने एक राजा प्रथीराज चीहाण ने आयी 
तरे सपतधात रो मूरत करी” "४ कितराक दिन प्रथीराज सुणियौ जरे प्रथीराज चदे 
भाट ने पूछीयों आ बात खरी क॑ खोटी ? तरे चंद भाट कयो खरी, तर प्रथीराज चई 
नु' कहौ--हालौ आ्रांपां ही तमासों देपां, तरे सावत नै सुखा साथ लीया तीण रो 
नांव”"कवित--- 

ईग्यारे से इकावने चेत तीज रवीवार, 
कनवज देखण कारण चल्यौ त सांभर वार"“**"* | 

ख्यात में वरिणत अन्य घटनाओं का विवरणु-क्रम इस प्रकार हैं--- 
१, जयचंद तथा सीहा का वत्तांत :- 

जयचन्द के कुवरों आदि के नाम दिये हैं फिर राव सीहा के द्वारिका यात्री 
सम्बन्धी गीत दिया है । 
प्रारम्म--- 

सुध मन जात हालियौ सीही, सेत सुत ने लीये संग 
राजा मूलराज नालेर मेलियो, ऊपर करो कनोजा ग्राज ॥१॥ " 
(पत्र- 
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२. राब प्रास्थांत, घृहड, रायपाल भ्ादि का वृत्तांत :- 

राव आस्थांन, धूहड़, रायपाल, जालणसी, सलखाजी, वीरमजी और 
चू डाजी, रिड्मल, जोधाजी, गांगा के कुवरो के नाम दिये हैं, फिर राव मालदेव ने 
श्रपने पुत्रों को गांव आदि दिये उसका उल्लेख है । (पत्र-४) 


३. राब जोधा और गांगा का वृत्तांत :- 

राव जोघा भ्रीर गांगा ने ब्राह्मणों श्रीर चारणों को गाव दान दिये उनका 
विवरण अंकित है । (पत्र-३४) 
४. शाहजहां के उमरावों के मनसब की विंगत :- 

वादशाह झाहजहाँ द्वारा उसके पुत्रों उमरावों को दिये जाने वाले मतसब 
(जात, असवार) की सूची अंकित है । (पत्र-१) 
५. राव मालदेव का वृत्तांत :- 

राव मालदेव के समय की घटनाओं के संबत्‌ आदि दिये है, इसके अतिरिक्त 
सिभिन्न थुद्धों में मारे गये योद्धाओं का नामोल्लेख भी जगह जगह किया गया है । 
यथा--- 

“सूरसाह पातसाह धरणी लेण आयौ तरे राव मालदेव रजपूत साम्हे जाय 
ने वेढ की संवत १६०० पोस सुदि ११ राठौड़ जैते कु पे राव मालदेजी री बेढ में 
तथा रावजी तथा रावजी रा इतरा रजपुत काम आया, रावजी 'रा बीस हजार 
क्रसवार नचलाप धोड़ा सूं वेढ को जोधपुर लीयौ, पछे दिने ५२४ जोधपुर राव मालदे 
फेर लीयौ, सुरसाह मुवी १६०२ ।” (पच्र--४) 

राद माजदेव द्वारा बनाये गये किले कोटड़ियों की सूची दी है। फिर 
ब्राह्मणों चारणों को गांव सांसण में दिये उसका विवरण दिया गया है । (पत्र-५३ ) 
६. राव चन्द्रसेन का बत्तांत :- 

राव चन्द्रसेन को रानियों, कुवबरों के नाम दिये हैं किर बादशाह भ्रकबर 
की जोघएुर पर चढ़ाई, उसमें काम श्राये योद्धाओं के नाम आदि दिये हैं । चन्द्रसेन 
के पुत्र रायसह के दत्ताणी युद्ध में (वि० सं० १६४० कार्तिक शुक्ला ११) वीर 
गत्ति प्राप्त होने का उल्लेख है । (पत्र-३३) 
७.- मोटा राजा उदर्यासह :- 

मोटा राजा उदयसिह की संतरति का उल्लेख है । फिर भ्रकवर बादशाह की 
झोर से लड़े गये युद्धों का वर्णन है तथा उसके द्वारा गांव सांसणु में दिये गये उसकी 
सूची दी है । , (पत्र-३३) 


गा 


हि 
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८४. महाराजा सूरसिह का चृत्तांत :- 

महाराजा के परमनों के नाम, महाराजा की रामियों, कु बरों का हाल, गांव 
सांसण मे दिये उसका वृत्तांत। वि० सं० १६६२ जहांगीर के शासन-काल में 
सूरसिह द्वारा अहमदाबाद में उपद्रव दवाने, युद्ध में काम श्राये योद्धाम्रों के नाम 

आदि भी दिये है। महाराजा सूरसिह द्वारा किये गये श्रनेक युद्धों का वृत्तांत तया 
गाँवों की विगत दी गई है । (पत्र-१ १) 
६. महाराजा गजप्विह का वृत्तांत :- के 
महाराजा गजसिह की रानेयों, प्रुत्न-युत्रियों का विवरण, गांव सांसंण में 
दिये उसकी विगत, बादशाह द्वारा लाख पसाव में हाथी झ्रादि दिये गये उसकी 
विगत, महाराजा का दक्षिणियों से युद्ध करने, महाराजा को हाथी व हथनियाँ 
कहाँ से प्राप्त हुई अथवा खरीदी गई उसका विवरण दिया गया है। बादशाह पते 
प्राप्त हुए परगनों की सूची भी दी है। महाराजा गजसिह के पुत्र श्रमरत्तिह के 
परगने गांव जागीर में थे उसका ब्यौरा दिया गया है । 
१०. सहाराजा जसवंतर्सिह का घृत्तांत :- 

महाराजा जसवंतर्सिह ने घोड़े, हाथी आदि बखसीस किये, पुत्र प्राप्ति के 
लिए महादेव की पूजा इत्यादि की उसका वृत्तांत इस प्रकार है-- 

“समत्‌ १७०८ मिगसर वद १ महादेवजी की रोमेश्वर””““पूजा करण 
रौ सीरीमाली ब्रामण मदसुदन नु श्री राजाजी हुकम कीयो कंबर रे वासते”” "” य् 
बरस १ में हीज कंवर श्री प्रथीसिहजों रो जन्म हुवौ' “पूजा री विगत “””” । 

जसवंतर्सिह ने कुवरपदे और राज्यप्राप्ति के बाद शादियें की उसकी 
विवरण, फिर पृत्नियों की शादियों इत्यादि की उसका विवरण, महाराजा को 
दूसरी बार वि० सं० १७२८ चैत्र चदि ८ को भ्रहमदाबाद का सूबा मिला उसका 
वृत्तांत, महाराजा की मृत्यु के बाद श्रजीत्तस्चह और दलयेथंभन के जन्म अवसर पर 
विभिन्न सरदारों द्वारा गुल, घृत, पकबान बनाने हेतु रुपये नजर किये गये उसका 
ब्यौरा दिया गया है । ँ (पत्र-७) 
११. महाराजा श्रजीत सिह का व॒त्तांत :- 

महा राजा अ्रजीत्तर्सिह के राज्य हक के लिये उमरावों द्वारा बादशाह से किये 
गये थुद्धों, उसमे काम आये घायल हुए योद्धाओ का विवरण इत्यादि दिया गया 
है। इन्द्रसिह द्वारा जोधपुर की राजगद्दी प्राप्त करने हेतु किये गये प्रयर््तों, 
पजीतर्सिह की रानियो, संतति आदि अनेकानेक घटनाओं का (संबत सहित) 
वुत्तात है । अजीतर्सिह का वृत्तात इसमें विस्तार से दिया गया है । (पत्र-२८) 
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१२. राठोड़ झमर्रासहू का वृत्तांत :- 

फिर राठौड़ झमरसिह का वृत्तांत दुवारा भरा जाता है जिसमें उनके द्वारा 
सड़े गये युद्धों उनकी संतति व मृत्यु पश्चात्‌ रानियाँ सती हुई उनके नाम व भमर- 
सिह के साथ सरदार मारे गये उनकी मूची भ्रादि दी गई है । 


१३. बीकानेर फे राजात्रीं का संक्षिप्त विवरण :- 

बीकानेर के राजाग्रों (वीका से अनूपसिह) सतत्ति श्रादि का संक्षिप्त विवरण 
दिया गया है । (पत्र-२2) 
१४, राजापों उमरादों का वुत्तांत :- ह 

राणौड़ व गहलोत 'राजाग्रों श्र उमराबों सम्बन्धी कुछ घटनाएं बन्द है 
और अकवर द्वारा जीती गई भूमि की विगत दी गई है। पिह-ह हे 


१५, गहलोतों की बंशावली :- 
गहनलोतों की वंशावली' दी है जिसमें पहले झर्मान्नों हे देद झर्मा से न 
तक (५४६ नाम), ब्राह्मणों से गोदसीदित्य से झोग्दित्य हद 
रावक्ों में भोजराज से करन तक (१६ नाम), शान में ऋजद मे ध्रमर्रट़ 
राणा (जयपिह राणा का पुत्र) तक (२८ ताम) फीदियाँ ब्डिट है 5 याद लक्मच- 
सिह व उसके बंशजों की संतति आदि वा विवस्म आफ दिया गंदा है । दगके 
अतिरिक्त अकबर को रणथंभीर पर बढ़ाई, बुद्ध में ढाल दाद कीदाप्ों के शाम 
आदि भी दिये गये हैं। श्रन्त में रापा जदतदिट (द्िक मेक 2६६ ४2.9७० ६) ढ 
राज्यकाल में विभिन्न सरदारों -व भीतों डो हमीस में झूठ इत्कादि दिये गये 
उसकी सूची दी गई है।.. (45-25) 
१६. कछवाहों रो बंशावलो :- 
कछवाहों की वंग्रावती दी है, कड़ा मग्माओ 
संतति, रानियों आदि का विवरय दि; $ $ दाझनरे 
१७. देवड़ों की वंशादती :- 
सिरोही के देवहों चड्धालो ढूः डकड्थी हे $ कम समा का, 
अखेराज (२५ नाम) सद् की दिस 5: $ 55> खलिडाए # बाई आर 
के कुबरों के नाम भी दिये ह 4 


हे 
दि 
क्पा 
हैब्द्‌ 
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भ््न्च 
पड । 
#>ाक+र, 
तक 


७लस-ती+-3७-3-+००००००...०...... ब्ल्क मे हि लक 
। ३४ ख्म 
१. विस्तार के तिये देदें--+2०₹ #८-२० के अल हवन बह क्र पुर डा 


ब्सोधपुर 2) 


से उप्रवतम्िंह (रावत 
के पुत्र) पक (१३३ गम) कोड़िया भ्रैंकित है | णेयप्तिह 
देवीदासोत, /_ आलदेव, हरराज, भीमसिंह, ५ आणदास, अनोहरदात 
'यादि जैसलमेर राजाओं #) ” ऊँवरकुकरियो का विवरण दिया 
गया है (पत्र-२) 
१६. हाडा चोहानों की वशावली :... 
हाडा चीहानों ॥॥ वेंशावली मे श्थ्वीराज हे पजाओं की फीड़ियो हे है श्रीर 
राव भासा के प्रत्र के क्शजों कब) संतति का गामोल्लेस 
२०. बादशाही मनसब इत्माह दे की विगत : 
वि० सं० १७७ अनेसव इत्यादि दिया गया उसकी पृतरी, 
गरशाह की और के जोमपुर के शासक परसिह, गजसिंह आर जसबंतसिह को टीका 
आदि इनायत हुआ उसका विवरण फिर राठीड़ों के उँध सांपों के बारे में 
जानकासे ६) है । (पत्र-३) 
₹. पंडा रत को से वियत :... 
इसमें जोघपुर & अजमेर, अगर 
गांकों, नगर के 


, , मे बाहर जाते पेभय रास्ते में बीच के 
नाम, इसे प्रादि हे गई है | इस प्रकार जोघपुर हे ग्रन्य नगरों 
बीच $ गांवों के नाम इसे इत्यादि है) गई है | यथा-... 
जोषपुर यू" जैतारण :...५ 
रे वीसलपुर, चांदेला 


) बडी, र॥ जालेती, १॥। जाटीयावात: 
२ ५ २ कापरश़ो, है भावी, २. पंरचीयाक, २ क्षारीयों 
९ गढछसीयो, २जै (कुल २५. कोस) साढ पच्चीय ग्रागे मेड़ता हे 
विभिन्न शहर, गेगरों, कावो की द्र्सी देया गया है ; (पित्र-३१ 
२२. दिल्‍ली के पादशाहों को वच्माक्तो 
दिल्ली में हैए (राजा ठुकर के जहांगीर तक) 
वे प्रत्येक के कितने वर्प राज्य किये उसका ब्योस दिया क्या है । (फत्र-३) 
ही के शासक पेजतिह करा वर का हाल :- 
परिरोही ३ शासक गज (रायसिंह का पुत्र) के रठौझों हे मेल स्थापित 
करने 4 ॥२. करने हेतु अपनी चड़कियों धादियाँ की उसका ब्यौरा 
दिया है । यथा न 
“गोपानदास कीसनावत बेर 
भाराप सिवराजोतत से बेटी परणाए 


फ्त्रि-३/ 
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२४. रान्हूइदे का दुत्तांत :-- 

जालोर के शासक काम्हड़दे के उत्सरं झादि कुछ घटनाप्रों का वृत्तांत इस 
प्रकार है -- 

“जालोर ती पभ्रलुपां भागी ४“ “नास ने दीली गयो, पातसाह प्रलावदीन 
कने पुकारी '“** पातसाह उमराव भ्रापरा डोडू लाख धोड़ा दे वीदा कीयो, सोवाएं 
कने वेढ हुई ""भलाउद्दीन भाष ग्ायौ “”' “गढ़ कान्हइदे रो भतीज सातल हुतौ 
तिए नु' भलाउद्दीवत मार ने सीवाणौ लियो सं० १३६४“ भ्लाउह्वीन जाछोर री 
देस छूटियों सं० ११५८ देसाख यद ५ बुधवार कानहूड़दे मारियो । 

ग्रस्त में पोड़ों की जातियों, रंग, ७२ 'कहाप्ो' के नाम, ८४ सिधों के नाम 
भादि भंकित है । (पश्न-१३) 

प्रग्थ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबंद किया गयां है, लिपि सुवाच्य है । 
फपड़े फा यत्ता लगा हुभा हैं| 


६. जोधपुर राज्य फा दत्तुर, फुटकर स्यात भ्रादि 

१. जोधपुर राज्य का दस्तुर, फुटकर स्यात भादि, २. रा० घशो० सं०, 
३. १३५०६, ४. ६७२२१ सेमी०, ५. र४३, ६. रे६-४०, ७. शवों 
शताब्दी का मध्य, ८५. झज्ञात, €. राजस्थानी, देवतागरी, (१०, प्रन्य में 
संकलित कृतियों का विवरण-क्रम इस प्रकार हे-- 

१० धरजी ३- 

ग्रन्थ के प्रारम्स में संडारी झमरसी प्रौर पुरोहित दिरदमान की श्रर्जी 
(महाराजा भ्रभयप्तिह के नाम) की प्रतिलिपि लिपिबद्ध है ।* 
प्रारस्भ--- 

“भाराज थी भर्मसिघजी र॑ नांवे श्ररणी मंडारी भ्रमरसीध ने प्रो: वरदमांत 
रो सं० १७८७ रा मीगसर वद १ रविवार री"” ”“सिध श्री भ्रभेक सुकल सुभ 
इझोपसान ७३००० ७+ ॥ 7 
२. जोषपुर राज रा दस्तूर :- 


इसमें जोधपुर राजघराने के शादी विवाह, राणीपदा, जन्म उत्सव झादि 
रीति-रिवाज सम्बन्धी सामग्री संकलित है ! 


१, प्रकाशित, सं० डॉ० नारायणसिह भाटी, रा० शो० सं०, 'परम्परा--ऐतिहासिक श्वके परवाने 
घृ० ७, जोधपुर 
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प्रारम्भ-- 

“अझय प्यात जोधपुर रा राज रा दस्तूर री वही रांवत १६है८ रा पोस 
बंद ७ भौम-- 

संवत १६७६ म्हासुद १३ म्हारागधिराज गजसिघजी रो पडा विवाह, 
संवत १६७८ रा मगसर वद २ भाहाराज श्री गजसिघजी रो विवाह हुवी 
कहछुवावा रे" ॥/ (पत्र-४०७) 
३. जोधपुर र॑ चाकरों रो विगत" :- 

जोधपुर राज्य की प्रशारानिक व्यवस्था हेतु मंडारी, सिंधवी, मुद्दता, पुरो- 
हित, ब्यास श्रादि नियुक्त किये गये उसका वृत्तांत है | (पत्र-२) 
४. दिली रा पातसाह घुगलां रा घराणा री स्यात :- 

इसमे मुगल वंश के शासको (वावर से फरूंससियर) का संक्षिण्त वृत्तांत है। 
प्रारम्भ-- े 

“ऐक दिन बाबर कह्ौ--श्रठा री पातसाही तो करां हां पिण तिमरतेंके 
हिंदुस्थांन लीयौ सौ एक वपत हिंदुस्थांन री पवर लौजें तर दरवेस रो रूप के 
साथ पांच सौ भला सिपाई”“““हिंदुसवांत मू” वहीर हुवी”””“मैं झठे सिर्कद: 
पातसाही करे" ।7 


हमायू' से सम्बन्धित एक रोचक यार्ता इस प्रकार है-- 

“हमाउ पातसाह बावरसाह रै पाट”“” वडो पातसाह हुवौ घणी चर 
लीवी***''* एक दिन पातसाह रै मन में आई हिंदुस्थान रा ठिकाणा देखिज, त़ः 
दरवेस रौ रूप कर पांच सात आदमी““““कुत्ता स्रा्थ ईण भांत सिकार रमती 
निकलियो । सो केई दिन आंवेर रहौ ने केई दिन जोधपुर रयौ । पद्चे चित्तौड़ गयो 
सो उदै घणा दिन रयौ, ने राणा सागा री बहू हाडी करमेती नू' बहन कहे 
ने उठा ती बहीर होवण लागौ तरै बाई ने केयौ--कुछ हमारे पास मागौ तर करमेती 
बोली--दूजो सह छ॑ पण थांहरा भाणेज विक्रमादित्य ने उर्देसिह न्हांना (छोटे) 
है ने म्हा सू' गुजरात रौ पातसाह ने मांडवे रो पातसाह अदावदी है सो कोई जड़ी 
जंचर देवौ'** आदमी दोय साथ मेली आगे भाषरां सू जडी देसू ”” ट“आदर्मियं 
ने केयौ--भाषपरा मे जडी नही झ्ागे हालौ”““” 'सु दिली नेड़ौ श्रायौ””' पातसाह 
महलां दाखल हुवी"”४ पातसाह बोलियौ--वाई नू' हमारी दवाई कहजी 2 


व्‌. प्रकाशित, मारवाड रा परगनों री विगत (भाग २ परिशिष्ट ५, पृ० ४७5), रा० प्रा? तिश 
श्र०, जोधपुर 
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काम पड़ें तद हमकू' समाचार भेजीजो सो मैं झ्राऊंया । "४ झभे समाचार कहजौ, 
हाडी करमेती ने केयौ ने धणी घुसी हुई ।” 

पर्छ संवत्‌ १५८६ गुजरात रो पातसाह बादरसाह चितोड़ झ्राय लागी तर 
हुमाउ पातसाह ने खबर मेली “उठा सु तुरत चढ़ियोँ जेठ सुद १२ दोपार गढ़ 
टूटों मैं ग्राथण रो हुमायू श्रायौ सो सुणा ने बादर तुश्त नाठी”"”“““ज्ूट न होवण 
पाई "४: ने विक्रमादीत ने पाछौ चित्ौड़ बंसांणियोँ “४४ 2 

कुछ घटनाओं के बाद अ्रकवर द्वारा भूमि हस्तगत को गई उसकी सूची 
दी है। फिर संतति का उल्लेख किया है, भ्कबर के बारे में लिखा है--- 

“अकबर पातसाह वडो पातसाह हुवो, शो पातसाही करो, बडा बडा गढ़ 
कोट फर्त कीया झ्रप बड़ों करामाती हुवी संदत १६६२ काती सुद १४ ४०४४८ 
काछ कीयो ।' 

अन्त में जहांगी र, शाहजहाँ, औरंगजेब इत्मादि वादशाहों की संतति ब कुछ 
घदनाओं का विवरण दिया गया है । (पत्र-४) 
५, फुटकर ध्यात री बातों :- 

इसमें मारवाड़ के शासकों की ऐतिहासिक बातें वर्णित हैं । 
प्रारम्भ--- 

“हुटक'र पीयात री बातां बहीयां में देषी जीद लौधी ॥ रावजी श्री तीडोजी 
सीवाण पातसहा श्रलावदीन *“* श्रायौ तद सातल सोम चवाण भाणेजौं थौ त्योंरो 
सदत कर राव तीडौीजी सीवार १३६४ काम आामा, तिथर लाए श्रेकरसु' पाठ 
कानराव दीके बेठौ, छोटा भाई थो ने सलपेजी वीपा में गांव गोपड़ी रैता था । 
पछे राव सलपेजी रे मलीनाथ"'" "४ ।/ 

(क) भलीनाथ के पुत्र जगमाल द्वारा अपने चाचा जैत्तमाल को मारने भ्रादि 
घटनाओ का वृत्तात इस प्रकार है-- 
पे जेतमाल नु तो कवर जगमाल मालावत दगौ कर काका रे 
कटारी वाही सु जैतमाल सीवारे जाय मुवी ने लारे सु मलीनाथजी सिवाणों गया । 
जैतमालजी रे वेदा ४ था उणों दोने रावछक् मलीनाथ वर दियो थे आधवणा जावौ 
थार भलो हौसी । सौ पॉठवी पीवकरणजी था तो राड्घड़ा रे नगर गया ने 
परमारां सु' छोडाय नगर लीयी''***** | 

मलीनाथजी जैतमाल रै छोटी बाई थी नु सीवांणा सु पेड ले आया" 
इस रौ ब्याह म्हे करसां सु इसो सकड़ रजपूत हुसी सु म्हारी घोड़ीमां घोड़े कोई 
गिनामत झाय लेसी तीण नु श्र बाई परणांवर्सा | पछ जाक्ोर री गांव डोडीयाह्न रो 


ड़ 
३५५. 
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राव वालोत चुहाण थौ *“ “"“सीवांणची में गांव कांपारोँ साय उतरीया उठा सु 
हेरो लगाय जाय न॑ धोड़ीयां धाई लीवी ने साई बाहर रायक्र मलीनाथजी चढ़िया, 
““““पर्च मलीनाथजी भापरी भतीजी डोटीयाब्ठ रा राव नु' परणाई”"””"।7 


(ख) वीरम द्वारा जोहिया दला की रक्षा करने के कारण मलिनाय से 
मनमुटाव होने तथा वीरम के जोहियों से युद्ध होने पर बीरम व उसके साथियों के 
मारे जाने का उल्लेस है ! 

(ग) राव चुू'डा द्वारा मंडोर पर भ्रधिकार करने भौर नागौर में रहते हुए 
बींजा भाटी को मारने भादि का वृत्तांत इस प्रकार है-- जामोईँ 

“राव चू'डे मंडोर लियौ पछे नागौर लीयौ तद भाटी बीजी गांव जात; 
फलोधी रै राजसथांन कर र॒या था सु बीजाजी रै बाबड़ी यश पिरोहीत सु भोड़ 
कोई तरे हुवी थो, सु उग पिरोहित रावजी चूडाजी नु नागौर सु सीखाय भलाव 
जालोड़े साथ लेने" चू'डाजी में उपर ले गयोौ सु" बीजीजी तौ गढी बार निक्छ 
सामा भ्राय बाज ने काम श्राया तिएणा री छतरियां हनौज जालोड़ा रा कोट प्रागे 
मोकल्ी छे । तिण समै री पीरोयत थीजाजी कने चाकरी करती थो तिण बुए 
खाय बीजोजी रो ईसौ हरामधोरो कर पीरोयत मराया““““लारै सतियाँ हुई *े 
ठकरांगी एक महासतो थी त्तिण केयौ--रती तौ लकड़ा खिड़क राखौ में कवर 
ग्रावसी तरै उण सु मिक्त भकावण दे पछे बलसु' मास ६ ताई ठकरांणी बैठी रेही 

ने रती लकड़ां री चुणी राखो । पछे कंबर ग्रावता सु “*“लकड़ा देख ने वरदछी 
सू श्रेक लकड़ी““““हेटो नांपीयो नै केयो हमे मुंडा दिखावरश नै श्र लकड़ा की 
धुण राषीया है | पछे कंवर माहे गयो सु महासती कंवर ने केयौ--हांथ मुंगो रो 
छाजलौ थो सु चौक में फंक दियो ने केयौ--प् मूंग भेत्ठा हुवे ती थारी परवार 
भेढ्लौ रेजी ने बरछी लागी महासती भोरां में झापरै, बताय दीवी''““पछे सी 
हो गया ले ।” 

(घ) वात झेक रावक्त जांसम” ““ है घणी वारठ ईसर सुरावत नु कोर 
पसाव दीयौ-- 

रावल' जाम द्वारा बारठ ईसर को करोड़ पसाव दिया गया उसे 

सम्बन्धित वार्ता है । ईसर मे उस समय एक दूहा कहा जो इस प्रकार है- 
अर सुणा सांठा पछे, मुज पत्यांणी मन । 
जांम कोड़ आपी नही, ते दीनी तीकम ।॥।१॥| 
(ड़) राव मालदेव द्वारा लडे गये विभिन्न युद्धों, युद्ध में काम आये योद्धार्मो 
की सूची, संतति, रानियाँ इत्यादि का विस्तार से वृत्तात दिया है । 
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(से) चंद्रसेत व मोटा राजा उदयसिह के ग्राम लोवावट में युद्ध हु 
(संदत १६१६) उसका दृत्तात है। इसमे दोनों प्रोर से युद्ध में काम प्राये योदाओं 
की सूची भी झ्ंकित है । 

(छ) मोदा राजा उदयर्िह शोर सूरमिह वेः सम्बन्ध सुगलों से रहे उसक्ग 
वृत्तांत है 
प्रारम्भ--- 

अवांत भेक मोटाराजा श्री उदेसिधजी हे बड़ा कंवर सगतसिहजी वडौ 
रजपूत यो तीण बाप जीवतों पातमाही मुनसप जुदौं पाया हो परीण भोदा राजा रे 
रांणी कछवाई मनरंगदेजी कछवाह राजा प्रासकरण गवालर रा धणी री बेटी 
ही।।+५०++ पातसाह उथ पर घणा राजी हा * ““मोठा राजा कछवाइजी नु सारा 
सीरे मानता। "४७४+ बात ऐक कोई केवे झासकरण “*“““ पेट से थो नव 
रोना मुर्दे सु“ ““भ्रासकरण मनु" पातसाह पुरो मुकत्यार रापता। इणां रे 
बेटी होती सु पैला वीहाव चंदरसंनजी सु तय थो ने "४४ चंद्रसेन नंठ गया"**** 
पु राणी कछवाई मनरंगदेंजी रे बेटा सूरतसिह किसनर्सिहुजी ने बाई मन 
भावती ॑ककक #छ ४ के | ११ 

भ्रागे महाराजा सूरसिह को गुजरात का सूचा (१६५४२) पिला, इत्यादि 
ग्रमेक घटनाप्रों का विवरण दिया गया है । 

(ज) परगने फलौधी री बात ६- 

सुगलखांन के फलीदी पर शभ्राक्रमण का विवरण इस प्रकार है-- 

“संवत्त १६६९० रा चत वद १३ परगने फलोधी री बात”“““बलोज़ 
मुगलपांन समायलपां - गांव कौरडी मार में घणो बीत लियौ, तिखा दिन परगनो 
सुता जगताय रे हवाले छी सु जगनाप तौ जोधपुर थो मे मुत्ती रूपसी फलीधी थो 


ने थांणादार भाटी भ्रचलदास सुरतांणोत भाटों सगत्सिह"“*“* । फलोधी प्रकार 
झाई नरे थांणा रौ साथ बार चढीयौ कोस ४ आसरे तछाव पर भ्राय पोता, 
मामलो हुवी ते राव रौ साथ इतरौ काम श्रायौ' “| यवलोच पछे १६६४ रा 


काती बद ५ मुणोत नैणसी रे हवाले फलोघी कीवी”'““'“मुगलपान ** *“फलोघी 
री तरफ आया, मुहणोत्त नैणसी सामौ चढ़ियौ ““““वेढ हुई बलोच मुगलपान भाया 
सु बाम आयौ४"७ “(7 

महा राजा जसवन्तप्षिहु को बादशाह की ओर से मनसब, जागीर इत्यादि 
प्राप्त हुआ उसुका विवरण तथा बादशाह की श्रोर से महाराजा के विरुद्ध युद्धों में 
भाग लिया उसका भी काफी विस्तार से वृत्तांत दिया गया है | (पत्र-२४५) 


स्‍ः 
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६. कमठों न॑ मोवाणों रो विगत) :- 
जोधपुर के शासकों, भ्रधिकारियों तथा रानियों द्वारा भवन प्रौर जलाशय 
ध्रादि बनाए गये उसका विवरणा दिया गया है | 


७, सर यसिया तिशा रो याद :- 

विभिन्न शहर किसने बसायसे श्रौर उन पर बय किसका ग्रधिकार रहा 
इत्यादि कुछ बातें संक्षिप्त संकलित है । 
प्रारम्भ-- , 

“दोली झ्राद सैर तुरा बसायो सु” “'पल्ै ११०६ रा काती सुद ६ तुबर 
अनंगपाल जीग करायौ, जोतसी जगजीत कीयी थौ' *"*' ।” (पश्र-१२) 
८. डायो ने जीवशो मिसलां रो विगत" :- 

जोधाजी द्वारा स्थापित डाबी श्रौर णीवणी मिसलों का उल्लेख है । 

(पत्र-४) 

प्रस्तुत वही भ्रनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध हुई है। इस पर कपड़े का 
गत्ता मंढा हुम्ना है । 

यह ग्रन्थ न केवल ऐतिहासिक इष्टि से महत्वपूर्ण है अपितु सामार्थिक 
अध्ययन हेतु उपयोगी है क्योंकि इसमें जोधपुर राजधराने के रीति-रिवाज सम्बन्धी 
अच्छी सामग्री संकलित हैं । 


७. बात ख्यात तथा झ्रजीत विलास' 

१. बात ख्यात तथा अजीत विलास, २, रा० झो० सं०, ३. १०६६३ 
४, ३४,५३८ २५ सेमी०,. ५. ४५०, ६. २३-३१, ७. १श्वीं शताब्दी की 
मध्य, एफ, अज्ञात, ६, राजस्थानी, देवनागरी, १०. ग्रन्थ के आरम्म में 
जोधपुर के राजाओं की जन्मपत्रियाँ अंकित है । 

ग्रन्थ भे लिपिबद्ध कृतियों का विवरण-क्रम इस' प्रकार है :--- 
१. सिघ की खूयात॑ ३-७ 

इसमें वणित है कि सिंध में पहले ब्राह्मणों का राज्य था वहाँ बाहरी शर्ति 
का राज्य कैसे स्थापित हुआ फिर कब किसके अधिकार में सिंध रहा उसका 
वृत्तांत संक्षेप में है 


न्‍इ-----सम->>म»%%»%+«»»क+क नस» क-ान-* मन कग- 


१. प्रकाशित, पारवाड रा परयनां री विगत (भाग १ पृ० परिशिष्ट), रा० प्रा० वि० प्र०, जोघपुर 
३. प्रकाशित, वही, पृ० ४६५, भाग-२ 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्धों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ३५ 


“अहवाकछ प्रवासियों रो राज सिंध में हुवी तिथरी “विगत :-पैकबरसा 
प्रव भूवा पछे वाबफा प्रत पायां पछे बरस असी तथा निर्व “वरस पछं, हजाज बेटो 


जूसप रो रूम में पातसाह हुवी जिण समें प्रवासी महमद कासम रौ “राम सु सिध भें. 
ग्रायौ सौ तिशा समय रा प्रडाहर विरामण बादसहर ,में सिंध री भालकी फरती " 


क+ 


रा अबासी महमद कासम रो बेटे, प्रडाहरं. ने नीकातछ् दीयो ने राज हो भमालक 


हुवौ““““आदि ।” 6 पिबटछ 
ल्‍भ् 


२. भूंटत री हयात :- 

इसमें भू'टत देश के लोगों का खान-पान, रहन-सहन, जन्म-उत्सव, ग्रन्तिम 
संस्कार, विवाह, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, दर्शतीय तीथे-स्थानों आदि का 
विवरण दिया गया है । 
प्रारम्भ-- 

“मुटत के राजा पत्नी ईप्ट बिहनु सिव देवी आदिक पूजे छे, मत हिंदू थे । 
और पान पांने अंगरेजां माफिक कोई मांस को टाछौ नहीं और वांकी जनस 
होय जदि राग रंग बहोत होय भौर कोई मृत पाव जदि राग रंग करे" ४ कोई ने 
तो सूती गाड़े श्र कोई ने बैठो'"“कोई ने अग्नि में बालि करि राप होय/”/ "४ 
ग्रादि । (पत्र-३) 
३. जमो धूजण री बात :- 

वि० सं० १६०४ में भूकम्प झाया उसमें जालोर, जयपुर, नागौर, भीनमाल, 
आबू, सिरोही और जोधपुर आदि शहरों में इससे मकान गिरे श्रथना व्यक्ति मारे 
गये उसका विवरण दिया गया है। 
प्रारम्म-- 

“सं० १६०५ का भीति जेठ बदी ८५ ने जमी घूजी सो धरती धूज, राति 
झाधि के घड़ी १ पहली धूजी सु जाछोर सु पवर इण माफक आई जाछोर का गढ़ 
में बिगाड़ घणौ हुवो““““पआरादि ॥/ (पत्र-२) 
४. सब संप्रहृष्पति :- 

बद्रीताथ के आसपास भौर बद्रीनाथ के तीर्थ स्थानों का नामोल्लेख है और 
बाद में भक्ति सम्बन्धी कुछ बातों का वृत्तांत है। यह ग्रन्थ कुचामन ठाकुर 
रखाजीतसिंह के पठनार्थ लिखा गया-- 

“पठतार्थ राज्य श्री रणजीतसिहजी स्पोनाथर्सिधोत, स्योनार्थात्तषणी 
शुरजमलोत, सुरजमल समार्सिघोत, समासिघ जालमसिघोत पांप मेड़तिया गोयंदासोत्त 


छः 
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राजस्थांन कुचांमणि । वद्रीनाथजी जातां तीरथ पश्राव॑ सो लीपीज छे, हरद्वार रा 
तीर्थ प्रथम--हर की पंडी १ कुसावतं २ कनपत ३०४०"०४ ।” - (पत्र) 


५. अवतार हुवा तीसरी विगत :- 

ईइवर के विभिन्न श्रवतारों के नाम व झवतार पिथि इस प्रकार प्रंकित है-: 

“राम अवतार चंत सुदि €, भछा भ्रवतार चैत सुद ५, नरसिष ग्रवतार 
वैसाप सुद १४, फुरसा भ्रवतार वेसाप सुद ३, बावन अ्रवतार भादवा सुद १३ 
कछा अवतार जेठ वद १२, वाराह अवतार चँत सुद ५, कृष्णा अवतार भादवा 
बद ८, बुधा झ्वतार जेठ सुद ८, कलकी ग्रवतार जेठ सुद २ । 
६. श्रठारं पुराण :- 

१८ पुराणों के नाम और उसके आगे कथाओं की संख्या झंकित है । 
७. दादूजो र॑ सिपां रा नाम :- 5 

इसमे दादू दयालजी के ५५ शिष्यों के नाम दिये हैं इसके साथ ही शिप्व 
के निवास स्थान भी छोटे अक्षरों में भ्रंकित है । (पत्र-४) 
८, ग्रन्थों रो याद :- 

इसमे विभिन्न विपयों के करीव ७७ ग्रंथों के नाम उतकी इलोक संख्या झौर 
कही-कही कर्ता का नाम दिया है । 

(अ) श्री भागवत गीता इलोक ७४० वेद व्यास कृत 

(वे) विसनु' सहस्व॒ताम श्लोक १६३ 

(स) सूरज प्रकाश इलोक ६०५० करनीदांन कृत (पत्र-१) 
€, उप पुरांण :- 

इसमें पुराण और आगे १८ उप पुराणों के नाम अ्रंकित हैं फिर मीचे ४ वेद 
और ४ ही उप बवेदो के नाम दिये है । 
१०. फ़ुटकर ग्रन्थ :- 

इसमे पहले ६ संस्कृत के ग्रन्थ ६ ही पट शास्तों के नाम और २८७ फरुटकर 
ग्रन्थों के साम दिये है-- 

(अं) वसंत राज इलोक 

(व) सिद्धांत कौमदी इलोक 

(स) घंद्विका इलोक 

११. दुर्गादास का वृत्तांत +- 
इनके बारे में लिखा हु--. - पु 5 
“दुर्गादासजी नव बेटीया बहनों रा ब्याव सादडी कीया । वैतीस हँजार री 
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रेख सू' वाघावास महेकरणजी सू' देरीजीयो । तेजकरणजी महेकरणजी तो मेवाड़ 
में दुरगादासजी रै साथ गया था ने अभमेकरणाजी जैपुर जतिधजी कने गया" ४४ 
ग्यादि (प्र-१४) 
१२. कवित उदावतां री खांप रो :- 
एक छतप्पय उदावतां के खांपों और वतन से सम्बन्धित है । 

प्रारस्भ--- 

उर्देराज नीवोल झ्मर नीवाज अराकल 

रास कम्रप यछ्ततेस प्रनो महड़ास लिया छल "४ | 
१३. पंशायलियां :- 

इसमें मारवाड़ (पुज से महाराजा तखतसिह तक), भाद्राजुन (राव मालदेव 
से इन्द्रभांण), बीकायनेर (जोधा से गंगासिह), ईडर (अ्रणंदर्सिह से उम्मेदर्सिह), 
जैसलमेर (वाराह से गर्जासह), बून्दी (राव सुरणन से रावराजा रामसिह), उदयपुर 
(राणा सुञ्रणजी से महाराणा फत्तेव्निह), किशनगढ़ (मोटारसाजा उदयसिह के पुत्र 
किशनसिह से मोखम धिह), सिरोही (शावत्ू सोभा से उर्दभाण), जयपुर (राजा 
दूलेराय से रामातह), कीटा (राव रतन से रांमसिह) के नरेशों की वंशावलियाँ 
लिपिबद्ध है । (पत्र-२) 
१४. महाराजा जसवन्तर्सिह्‌ (प्रयम) रिजक पार्व तिख री विगत :-- 

वि० सं० १७२२ में महाराजा जसउन्त[िह को बादशाह की झोरट से रोकड़ 
रुपये गाव झादि मिले हुए थे उसकी विगत दो गई है । 
प्रारम्भ--- 

“रोकड़ रूपया पाव पीडा का ३५००००, ईनाम २५००००, असवारां रा 
१२०००० | परगना जागीर रा जोधपुर रा गाव १०८६, पोफरण गांव छ७ “४ “८ 
आदि ।” (पत्र-३) 
१५. राजवंशों री सापधाओ्रों री विगत :- 

इसमें गहलोतों, परमारां, चौहान भौर सोऊकियो की शाखायें इस प्रकार 
श्रंकित है-- | 

(क) गहलोत--ग्रेहलोत, मांगनीया, डाहलिया, ढीवाण, चंद्रावत, शिक्ो- 
दिया, भ्रासायच, मोटसिरा, माहालण, वढ्ठा, अहाड़ा, केलवा, गोदरा, लबड़कीया, 
पीपाड़ा, मंग रोपा, मावला, धोरणीया, योवम, हल, गोहील, मैर, बूटा, शूं'टिया । 

(ख) प्रमार--परसार, पॉयीसबल, सीको रा, धीरीया, धर ट, गैलड़ा, सोडा, 
बहिया, 'गैपाल, भाथी, ढल, ककछोकिया, सायला, वालह, कांग्रुवा, कथोटीया, ढेपल, 


हि 
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कु कण, भांमा, छाहड़, काछा, जागा, पीथलीया, भायल, मोटसी, उम्रठ, काुमह्ा, 
दूठा, हुबड़, धंघ, पेर, डोड, पेछ, गू गा, काया । 

(ग) चौहान--चहुवांण, गीछ, वेछ, हुरड़ा, माकूण, सोनगरा, डेडरिया, 
निरवांण, सेपटा, ढीवडीया, पीची, बगसरीया, गोल्ववाड़, निरवांण, देवड़ा, होंडा, 
वेहण, वोड़ा, वाका, राकसिया, चीवा, चाहिल, सैल्तोत, बाकछ्ोत । 

(घ) सोलंकी--सोलंपी, मुटा, वागेला, नायचा, डहरा ! (पत्र-३) 
१६. मेवाड़ र॑ घणो र॑ परगनां री विगत :- 

उदयपुर राणा के परगनो और गाँवों की विगत दी गई है । 
प्रारमभ्भ-- 

“वचितोड़ रा गाव ६०१, ग्रोडवाड रा गाव ३६०, जवास रा गांव ३४०, 
गरवार रा गांव ५२०४ ““आदि ।” (पत्र-३) 


१७. राव रत्नत्तिह रो वीकौ) :- 

वि० सं० १६१४ में अजमेर का सूबादार कासिमखा ने जेतारण ९ 
श्राक्रमण किया इस समय मालदेव ने राठौड रत्नसिह की मदद नहीं की तब राठौई 
रतनभिंह उदावत ने बडी वीरता से मुकाबला किया इसमें रतनर्सिह वीरगति की 
प्राप्त हुआ और उसके साथ योद्धा मारे गये उन ३५ योद्धाओं के नाम दिये हैँ । 
प्रारम्भ-- 

“सं० १६१४ रा चैत बदी & झ्कबर पातसाह री फौज जैतारण उपरि 
झ्राई कासिमपां फौज ल्यायौ”“ ““सालदेजी रतनसींगजी री मदत न कीवी”””” 
श्रादि 7 * . (पत्र) 
१८, गढ़ सहर बसायों रो दिगत :-- 

विभिन्न दुर्गं, शहर आदि किसने कब बनवाये अथवा बसाये, उसकी विगत 
दी गई है। 
प्रारम्भ--- 

“संमत्‌ €०२ वरपे चित्रंगदे मोरी चीतोड़ वस्ायो, पहला परमारा करायी 
छौ*““आदि ॥7 (पत्र->२) 
१६. राजफुलां रा उतने :- के 

परमार, गहलोत, चौहान, सोलंकी, कछवाहा, भाटियों आदि राजऊकुलों की 
निवास स्थान कहाँ-कहाँ रहा यह अंकित है । 





ब, प्रदाशित, सं० डढॉ० नारायणमिह भाटी, राठौड रतनासह री वेलि, रा० शो० सं०, जोधपुर 


नर 


हि 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ३६ 


प्रारम्भ--- 
धार, उजिण, झाबु, परमारां रा उतने 
आहड़, वेराटगढ़, परनालों गहलोतों रो उतन “ *४“अआदि । (पत्र-२) 
२०. महाराजा जसवंतसह का गीत बारठ सांभो गांव रेपड्राबास रो कहै :- 
प्रारम्भ-- 
प्रथम पांच पकवान घृत धांत मांड पृथी, 
उमंडी नह छड़ी श्राडी वडें गढ़ जोधपुर दर्सां 
देसां विचे हेक वत्क हुवी जसवास हाडी ॥१॥ 
२१. महाराजा जसवं॑र्तासहु द हाडी रानी :- 
गीत आढ़ी प्रथीराज गांव हीमोला रो कहै-- 


प्रारम्भ--- 
रिया भ्रम जिगन प्रथी सिर रांणी 
रापण घर मोटी कुछ रीत 
हाथ सदा मोदा हाडी रा" ॥श॥॥ 


जसवन्तसिह से सम्बन्धित इसी प्रकार के गीत कवित्त बारट नरहर॒दास 
लखावत, भोजग़ जगा तेजावत (जोधपुर निवासी), बारठ घनराज, घारठ जगनताथ 
सांवलदासोत (मंथानिया निवासी), चारण नगराज, आझासीया बराघोर्ज, लाछस 
बाघों, चारण कचरा, बाररठ भेरुंदान चांवडदांनोत आदि कवियों के संकलित हैं । 


२२. महाराज झ्मयसिह सरबुलंदर्खा र॑ राड़ रौ वर्णन :- 


महाराजा अभयसिह ने सूबेदार सरबुन्लदखा पर चढ़ाई की और दुद्ध हुआ 


उसका वृत्तांत बखततिह ने ईडर के नरेश प्रानन्दर्सिह को लिखे भेजा उसका 
विवरण है । 


प्रारन्भ--- 
“स्व सुथां क्री भाई श्री भ्रणंदर्सिघजी जोग्य शअ्रहमंदावाद रा डेरा थां 
राजाधिराज श्री वपत्तसिधजी लिपावतं जुहार बंचावजौ, श्रठारा समाचार श्रीजी 


री कृपा सु' भला है।“”थे लिपियो थी मौयां सु' बेढ हुईं तिण री फिकर हुई सो 
श्री ईश्वर रे प्रताप फर्त हुई” * “आदि ।” (पत्र-२३) 


२३. फुरव इनायत री याददास्त) :- 
जागीरदारों तथा सुत्सदियों भ्रादि को जोधपुर के राजा की शोर से सम्मान 





६. प्रकाशित, वियत भाग २ (परिशिष्द पृ० ४८४) 


४० : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


हेतु इनायत किये जाने वाले विभिन्न कुरबों वग उल्लेख है । 


२४. जोधपुर श्रोदादारां री पाददास्त" :-- 
जोधपुर राज्य के ० ओहदों के नाम दिये हैं। यथा--परधांत, मुसायद, 
दीवांण”" ““झादि । (पत्र-() 


२४. राठौड़ों रो षांपों रो याददास्त :- 
इसमें राठौडो की शाखायें भ्रंकित हैं। यथा--धृहड़ीया, धांधिल, ् 
बेगडा, घुला'“*'“आदि । (पत्र-३) 


२६. गढ़ जोधपुर निवांणों री याददास्त* :- 
जोधपुर दुर्ग मे जहर के अन्दर तथा बाहर के जलाशयों की सूची प्रंकित है। 
“प्रथम गढ उपरला निवांण री याद दासत- 
दौलतपांना का मांणिक चौक' में टांकौ 
अयसजी देवनाथजी री समाधि में टांकौ *“'झादि ।” 


२७. राठोड़ों सी पांपों रो याददास्त :- 
राठौड़ों की खांपो गौर उप शाखाओं की सूची के साथ-साथ गाँव 
भी अंकित है। 

प्रथम जोधां री घांपां 

(अ) भारमलोत (जोधा) राघोगढ़ रा, मालवा में छे 

(ब) सिवराजोत जोधा गांव रामासडी में 

(स) जोगावत जोधा गांव डेघाणा रा 

इसी प्रकार उदावतों, मेडतियो की खांपें अंकित हैं । 
२८. पातसाही चाकर मा० जसवंतासह रा चाकर काम शझ्राया तिए रो विगत १7 

वि० सं० १७१४ में औरंगजेव और मुराद के बीच युद्ध हुआ उसमें वादा 
गौर महाराजा जसवंतर्सिह के योद्धा काम आये उनकी सूची दी हैं । 

“सं० १७१४ रा वैसाप वबदी ६ झाहजादा औरंगजेव मुराद बगंस 
हुई जिण कने जिवगी बाजु कोस ४ गाव चो रनारायण जठे काम आया पातस्थाह 
चाकर--- 

[झ) राव रतन महेसदासोत दलपतोत उदेसिघोत" **“ 


के नामे 


है रा्डि 


(पते ) 





4, प्रश्शित, विगत भाग २ (परिशिष्ट पृ० ४८२) 
२, प्रकाशित, विगत भाग १ (परिशिष्ट पृ० ५६६] 


राजस्पान के ऐनिहासिक प्रन्यों का सर्वेक्षण, भाग-ह : ४१ 


२६. परतसाहों री रपात ४- 

पहले वावर से ग्रकबर (द्वितीय) तक वंश्ञावली दी है फिर श्रोरंगजेव के 
उमरावों की सूची, फिर शाहजहाँ की दिनचर्या और कुछ उपदेश सम्बन्धी बातें 
वश्ित हैं। इसके झागे सुगल बादशाहों की बातें, खुदा पंगम्बर झादि ग्रनेक 
धामिक यातें लिपिबद्ध हैं । 
३०. दिहलों राजा पातस्ताह हुवा जिए रो स्यात :-- 
प्रारम्भ -- 

"दिल्ली प्रथम दिंदुमु राज बीनु पर्धछु इंद्र राज कीनों''“**“'शादि ।/ 

इस प्रकार मुहम्मदझाह तक राजाप्मो व बादशाहों के नाम किसने कितने 
समय राज्य किया धादि लिखा है । 
३१. बात परगने झोषपुर री :- 

यह वार्ता मुहता नैणसी ऋूत 'मारवाड़ रा परमनां से विगत में वात परगने 
जोधपुर री के समरूप है। इसमें वि० सं० १७२४ तक की घटनायें लिपिबद्ध हैं । 
आगे गांवों की विगत इत्यादि नहों दी यई है जो कि बिंगत में है । (पत्र-६१) 
३२. श्रजीत पिलास" ६- 

इस कृति का प्रारम्भ राव सीहा से होता है मालदेव, मोटाराजा उदमर्सिह, 
जसवन्तसिह और अजीतसिह का बत्तांत विस्तार पूर्ण दिया है। 
प्रार्म्भ-- 

“शब सीहोजी सेतराम रौ राव सीहोजी कनवज सु प्राय सं० १२१२ रा 
काती सुद २ लापो फुलांणी नु मार "“अआादि ॥/ 

इस ग्रन्थ में दुर्मादास ओर उसके साथियों का सल्तनत के विरुद्ध संघर्ष 
विस्तार के साथ दिया गया है । (पत्र->४७२ ) 
३३. महाराजा झ्मर्यास॒ह बखतसहनजी रे राज से बात :- 

महत्वपूर्ण घटनाओ्ों का विवरण-क्रम इस प्रकार है--- 

(श्र) पश्रमय्सिह द्वारा शादशाह से ईडर राज्य प्राप्स करना । 


(मे) प्रमर्यासहु का राज्यासिदेक शोर नागौर से इछाॉसह को निराल कर 
बल्चर्तातह फो वहाँ रखना १ 


(स) भंडारी रघुनाथ को कंद में डालना । 





पृ, प्रकाल्िित, सं० डॉ० नारायणर्सिह भादी, प्रम्परा' भाग २७, अजीत विलास, रा? शी० स॒०, 
जोधपुर 


पु 


४२ : राजस्थान के रैतिहासिर प्रस्यों का रर्येशण, भाग-! 


(द) प्रहमदायाद के ध्रारमएा का हाल 

प्रहमदावाद के सूवेदार राग्बुलंदशां के मराठों से मित्रवे प्लौर गुजरात दवा 
बैठने पर बादशाह द्वारा महाराजा प्रभवर्मिह्‌ के प्रहमदायाद का सूदा देने का 
उल्लेस एस प्रकार है- - 

"पद रोर बिलंद ही दीपणशीर्या सु" मिदछ गयौ गुजरात दवा बैठी, पतस्याह 
चाकर था स्याने कादण लागौ ने फुरमांण हुकम कोई माने महीं”””"नै गुजरात में 
ग्रगीत धणी करणी मांडी””'४ पछे पानराह महाराजा (प्रमयर्सिह) मे दरगाह 
बुलाया“ “तरै श्री महाराज घीडी लियो। प्रण करो--भाषप मुस बयती रपाव 
संत पातसाह धणौ राजी हुवौ छिरपाव जुहांर पजानौ ने गुजरात रो सौतो दियो। 

दिल्‍ली सूं पातसाह रा फुरमांश उपरा उपरी घणा तागीद रा प्राव हमे 
जोधपुर सूँ गुजरात मे डेरा बारे किया सु फौज एक तो बडी श्री महाराज री, ने 
फौज दूजी नागौर सूँ राजाधिराज (बपतरशिह) पदारिया ने सोजी फौज मारोठ रो, 
सु मेडतीया बीज सिंघजी वर्गरे चोरासी रौ साथ । तीन फौजों सु कूच कर रेवाई़ 
सीरोही हुय”“““पालणपुर डेरा हुवा ने मियां मेँ पत मेलियौ”"”“थे सैर साली 
कियौ नही, ने लोग मे जादा पोसता जावी छो सु भो कोसौ पातसाही चाकरी रो 
इरादौ छे* **“तरै विचारीयौ भ्रमदावाद सहर नुं लागोजे तो मीयां सहैर रो उपर 
करसी, सु पाच मोरचा सहर ने लगाया ““““मैं रा कीवी सु गोछा जाय ने मटर 
में मीयां रो कवीलो थो जे पड़ण लागा "*४** ।!! 

दोनों झोर युद्ध में काम श्राये श्ौर घायल हुए योद्धाओ्रों के नाम दिये हैं 
तथा वि० सं० १७८७ झाश्विन सुदि १२ महाराजा का वहाँ उक्‍्रधिकार होने को 
उल्लेख है । 

"मिया नै कोल बचन दिराया। अमरसिघजी री मारफत बात हुई। 
सरबुलंदपांन तोपपांनी सारो उभौ मेलने जातौ रयौ ने पग्रास्तोज सुद १२ सोम भरी 
दरवार रो भमंडौ रूपीयौ'**४* ।! 

(घ) महाराजा अमयसिह को बोकानेर पर चढ़ाई 

दोनो भाइयो के बीच मनमुटाव होने प्रौर जोघपुर जयपुर के बीच हुए 
युद्ध का हाल है । 

“जैपुर बाढ्ता इसा कायला पड़ीया सु राजपाट में इसड़ी ताप झार्ग कर्दई 
दीठी नहीं ! श्री राजधिराज (वखत््तिह) रे तीर १ नाक नजीक लागौ, महाराज 
सूं मिलिया"“" “भाई बषता घणी वाकीद कीवी। पअंगोछा सूं रंज भाठकी। 
फूरमायौ--भगतीया मै म्है समझाय देवां छां, नै जैंसिंघजी तो इसा घूजीया स॑ पाद्ची 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ४३ 


बूःच कर जयपुर पघारिया सु फेर बारे नीसरीया नहीं। देवलोक हुवा जद बारे 
भ्राया । इण भाव कजिया री शीत लिपंते--- 


हुंता गढ़ झांगव । बजाई विपमभ गत नाद बाजा 
सवाई दढ्कां ने बषतसी म्हाबल्छी, रोछीया पाग चौदिस राजा ॥ 


(स) अ्रमयातिह हारा फिर दोकरनेर पर चढ़ाई करना 

महाराजाधिराज बखतमिह और उमराबों, फर्तर्चद, अनोपचंद श्रादि का 
चृत्तांत है । 
(प) बादशाह द्वारा बसखततिह विजेसिह को सिरीपाव॑ 

वि० स॑० १८०४ में बादशाह की भोर से बखतसिह, विजेसिह को सिरोपाव 
इत्यादि दिया गया उसका वृत्तांत है | 


(फ) रम्मपिह व बखतपसिह में उत्तराधिकार के लिए रूगड़ा 

«. वि० सं ० १८०६ में ह्रभयसिह के देहान्त होने पर रामसिह के उत्तराधिकारी 
होने फिए बखतसिह द्वारा रामतिह से जोधपुर की राजगहदी हस्तगत करने का 
उल्लेख इस प्रकार है--- 

“चैहला तौ मेड़ते राड़ हुई, सेरसिंघजी रोयाँ नें कुसल्तिधजी झ्राउबो श्रामा 
सामा काम झाया | महाराज बलर्तासहुजी री फर्ते हुई“*“”“पछे जगु छातो में मुकी 
री दे उठा यु' श्री रांमसिधजी ने लेर नीककछया” “४ देदीसिंघजी (पोकरण) री 
सला बात सुं जोधपुर रो गढ सूंप दीयौ (बजतसिह को), कजियों कारों न हुवी ''। 
रामसिघजी रा झगड़ा में पचास लाप परचद पड़ीया सुं छव॒ महिनां में पचास लाय 
पाया पैदास कर पजांब में मेलिया”" आदि ।7 
(ब) महाराजा द्वारा जयमनाथ पुरोहित को खास रूका 

सहाराजा ट्वारा खास रूकक्‍का जगनाथ को लिखा गया उसकी प्रतिलिपि 
दी गई है । 
प्रारसम्भ--- 

“प्रोहित जगनाथ सुं म्हारी नीमसकार बांचजों तम्ा थ्हान्रु कोइ बीरदाव 
लीपां सु तो हमे थांहरी बीरदाब लीपीजसी । ने थे तो भीयम पीतामह हो *४*४' ॥/ 


(सम) बदतसिह की फलौधो पर चढ़ाई 
महाराजा बसतसिह द्वारा फलोधी पर चढ़ाई करने का उल्लेख है । 
(पत्र-५६) 


४४ ; राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्यों का सर्वेजण, भाग-१ 


३४. झोसवालों में लोढ़ा हुवा जां को रपात :- 

यहाँ एक दनन्‍्तकथा में वतलाया गया है कि श्रोसवालों में लोडा गोग्र की 
उत्पत्ति कैसे हुई । 
प्रारम्भ--- 

“नागौर की पटी में गाव भडाण_ छै जठ श्रागे वडी सहर छो जठ माता 
बड़वासणि को थान छौ, सो माता बड़ी प्रतेप्ठावांन ही सो माता की जाति देवा 
वासते खुगाया दस वीस जाय थी '* ४ 7 (पत्र-३) 

भागे ग्रंथ में महाराजा तखतसिह की संतति की सूची, विभिन्न राज्यों के 
राजाओं को अलमग-प्रलग किस उपाधि के साथ पुकारा जाता था उसका उल्लेख 
(यथा--जोधपुर के राजराजेश्वर महाराजाधिराज, जयपुर के राजेन्द्र, बून्दी के 
रावराणा आदि), तखतसिह द्वारा नाहर की शिकार की बात, लाहौर के जाट 
रणजीतमिह और अंग्रेजों के बीच ई० सन्‌ १८३८ नवम्बर २७ को वार्ता हुई उसका 
वृत्तात । 

सिरढा ग्राम के ठाकुर प्रतापरतिह भाटी का वृत्तात, मारोठ बसा और उस 
पर किन-किन सरदारों का ग्रधिकार रहा, कुचामन के ठाकुरों की याददास्त, 
रघुनाथमिह मेड़तिया की संतति का हाल, वि० सं० १६०६ में विभिन्न ठिकानों के 
ठाकुरों के माम रेख इत्यादि का उल्लेख किया गया है । 

ग्रंथ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध हुआ है। क्ृतियाँ क्रमबद्ध नहीं 
है । भ्नेक पत्र ग्रंथ में खाली पडे हैं। ग्रंथ पर गत्ता नही है । 

८. ख्यात बात संग्रह 

१, ख्यात बात संग्रह, २. रा० शो० सं०, ३. १३४००, ४. हे३ई » २४ 

सेमी०, ५. २३३, ६- २३-३०, ७. १९वी शताब्दी का मध्य, ८- अशातः 

६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. अ्रंथ की कृतियों का विवरण-क्रम इस प्रकार है: 
१, पटीयाला रा जाट कौम सिंधु तिणा रो रुपात' :- 


हे पटियाला के संस्थापक अलामसिह श्र उसके वंशजों का संक्षेप मे उल्लेख 
किया है ! 


१ भारत के देशी राज्य, ले० सुखसम्पतराय भंडारी (पटियाला राज्य का इतिहास, ४० रै) कु 

धनुसार-- ॥0६: ६ 
इस राजवश के मूल पुरुष की उत्पति जैसलमेर के राजवश से हुईं, उतके खेवा तामक एक बेंशर्ज 
ने नाडूली के जाद जमीदार की पुत्री के साथ विवाह कर लिया । इस जोड़े से धिधु सास 
एक पुत्र की उत्पति हुईं“““““और सिधु जाट नामक जाति खडी हो गईं, इस जाति में फूल 
नामक एक व्यक्ति हुआ और फूल के वंश में अलासिह उत्पन्न हुआ । 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ४५४ 


प्रारम्भ-- 

“पहला तो उतने गाव लुगवाल भोगी चाराजु रहता ने पछे इण रे माह 
अलाधिष हुवी तिथ घोड़ा राप ने छूट सोच सरू कीवी "४४ पं 

ग्रहमदशाह ग्रब्दाली द्वारा प्रलासिह से एक लाक्ष रुपये वसूल करने झौर 
जब पब्दालो दूसरी वार हिंदुस्तान में प्राया तव अलाधिह के पौध अ्मरतिह को 
राजा की पदवी देने, उससे मिठता आदि करने का उल्लेख है॥ फिर उसके बंदजों 
साहर्वातह, करमावह, नरेन्द्रतिह और महेन्द्रतिह का नामोल्लेख है । (पञ्न-१) 
२. राठौड़ों रो स्यात :- 

राजा भरत के पुप्र पुज के १३ पुत्रों का विवरण दिया है, फिर सीहाजी 
को द्वारिका यात्रा आदि का वृत्तात दिया है । 
प्रारम्भ-- 

“राजा भरत करताटक सुं गयाजी आया ने गयाजी सूं कासी आया 
सं० १००० में ने कासी में श्री वीश्वनाथजी रौ देवरी करायौ ने वारा ने मार ने 
कनौज लीवी न बंगाले गढ़ करायो तिण ह बेटों पुज हुवो तिण रे बेठा तेरै 
हुवा ३०० +०+ प 

प्रस्तुत र्यात में महाराजा विजयसिह (जोधपुर) त्तक के राजाप्नरों का 
विवरण दिया भया है। इन राजाग्रों की संततति, विभिन्न य्रुद्धों का चुृत्तांत, घुद्ध में 
काम श्राये योद्धाम्रों की सूची इत्यादि प्रतेक घटवतागों का विवरण दिया गया है । 
यह प्रायः प्रन्य रुयातों में मिलता है । (पत्र-१२८) 
३० पीकरणा बीरामएण री उतपत :- 

पोकरणा ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई उससे सम्यन्धित छुक काह्पनिक 
यार्ता दी हुई है फिर ब्राह्मणों की ३२ शाखाओ्रों और भोत्रों की सूची दी है । 
प्रारम्भ-- 

/'थ्रो सकंद पुराण मांय सुं नीकाकू पुलासौ कौयौ तिणरी श्री सक॑द ३ बाच 
म्याम कारतिक पुछे देवता रा देव मार्दे वाकब हुय फुरमायों *“”“ १! (पत्र-६) 
४. परगने जालोर रे हाल") :- - 

जालोर की स्थापना, भ्रलाउद्दीवन हारा जालोर हुस्तमत करने, कान्हड़दे 
चौहान के मारे जाने इत्यादि घटनाओं का संक्षेप में वुत्तोत है । 





थ्‌. प्रकाशित, मारवाड़ रा परगरतां री विगत, सश्रं० डॉ० नारायणातह भाटी, प्रिशिष्ट, प० ४१३, 
भाग २, रा० प्रा७ वि० प्र०, जोधपुर ह 


४६ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


प्रारम्भ-- 

“प्रगनी जाछोर री जु नी विगत कांनूगां री बही सूं उतरी, मंमत १३६३ ऐं 
चैत सुद ३ लगन माहे श्री जाोर थापना कौनी'"*।।' । 
५. परगने डीडवाने रो हाल - 

वर्णित है कि डीडवाना प्रारम्भ में वादशाह के अधीनस्थ रहा है फिर 
वि० सं० १४४४ में राणा लाखा ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार डीडवाता 
कब किसके श्रधिकार में रहा इसका बहुत संक्षेप में उल्लेख है । 

“डीडवाणौ थेटू पातसाही सहर छे मैं समत्‌ १४४४ रा प्रासरै तो न 
लाये डोडवाणां सांभर रौ कबजो कर लियौ।/४ (! (पह-४) 
६, परगने भीनमाल रो हाल :- 

भीनमाल पर कब किसका अधिकार रहा बहुत संक्षेप में वर्णित है । 
प्रारम्भ--- ५ 
“१ प्रथम जुग में पुपमाल । कोस ८४ कहीज॑ँ ! (पत्र-२४) 
७. परणने मेड़ते रो हाल :- ५ 

विभिन्न राजाग्रों द्वारा बनाये हुए कुछ स्मारक, जलाशय और मन्दिर प्रादि 
का ब्यौरा दिया गया है । 
प्रारसम्भ-- द 
“मेड़तौ वसीयौ १५४५ रा बैसाख वद १३""*४ / (पत्र-१३) 
८. परगने सिवांणों रो हाल :- 

विभिन्न राजाग्रों द्वारा बताये स्सारकों, जलाशयों तथा सीमा सम्बन्धी 
वृत्तांत दिया गया है । - 
प्रारम्भ-- 

“सीवांणां रो किलौ श्रार्ग सं० १०१० पंवार 

सिवनारायण ने वीर नारायण राज कीयौ”“““ ॥/ 
६. परगने सरोठ रो हातएँ :- 


मरोठ की स्थापना कब हुई और कव किसके श्रधिकार में रहा 
वर्णित है | 


(पश-६ ) 


झ्रा्ि 





परिधि 


१. प्रकाशित, सं० डॉ० नारायणामिह भाटी, मारवाड़ रा परगतां री विगत (भाव २, र्पाः 
पृ० ४१७) रा० प्रा० वि० प्र०, जोधपुर 

२. वही, पृ० ४२६ * 

३. वही, पू० ध्३८ 

४, वहीं, पृ० ४२५ 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ४७ 


प्रारम्भ--- 
“हो परगनी संबत १११४ गौड़ बछराज माठा ग्रूजर रे नाव सूं मरोठ 
वसायो । पँला गुजर रो ढांणी थी “४! (पत्र-३) 


१०. परगते सांचौर री वात" :-- 

परगते का नाम सांचोर कैसे पड़ा और कब किसके अधिकार में रहा, 
विभिन्न गांव जांगी रदारों के श्रघीवस्थ रहे श्रादि जानकारी दी गई है। यह विगत 
काफी विस्तार से दी गई है जो सांचोरा चौहानों के इतिहास के लिग्रे उपयोगी है । 
प्रारस्भ--- 

“कदीम ती सम्रतीपुर सर थो वसीया री ख्यात नहीं। उपर राज श्री 
सिवजी भाराज 'रो थी, ने नदी सरसती वबैत्ती थी" * “।/ (पत्रतु४५३ ) 
११. राठौड़ों र॑ परवार री घंशावली :- 

आदि नारायण से राव चूडा तक वंशावतली दी है, फिर राव चूंडा व उसके 
वंशजों (महाराजा भीमसिह तक) के संतति, कुछ घटनाओं इत्पादि का वृत्तांत 
दिया गया है । (पत्न+२ १) 
१२. पंवारों रे वंश रो स्थात :- 

राजा मुग से पंवारों की ३४ झाखाओं का निर्माण होने व उदयाजीत के 
पुतों आदि का विवरण दिया गया है । 
प्रारम्म--- 

“युवार में राजा मुग हुवो तीण हैं बेटा ३१५ हुवा तीण सूं पैंतीस साप 
दधार ही हुई )! ॥॒ (पव-२) 
१३. खीचियां री ख्यात :- 

इसमें गागरोन के खीची झासकों, उनकी संतति आदि घटनाझ्रो का वृत्तांत 
दिया गया है। 
प्रारम्भ--- 

“राज प्रयीराज चहुवाण दिली में राज करता था जीणां रा भाई प्रसंग- 


राजजी जायल में राज करता था ने सांवत हुवा ने प्रसंगराजजी रा राव देवणसी 
मालवा में गया । ने गढ़ यागराण राज कीयौ' ४४ ॥7 (पत्र-५३ ) 


१. प्रकाशित, भारवाड रा परगनां रो वियत (भाग २, परिशिष्ट, पु० ३५६) जोधपुर 


४८ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


अन्तिम भाग-- 

“*"“पछ १८६६५ रा साल में डर गया जद भोपालसिंधजी रा वेद 
वीज॑सित्रजी न॑ गादी बैंठाया १८६६ में ।” 

मूल प्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध किया गया है। प्रंथ में अनेक 
पत्र खाली पड़े है। पत्र मटमैले रंग के हैं। ग्रंथ पर गत्ता नही है| यह ग्रंथ विविध 
जानकारी के लिये उपयोगो है। 


६. ख्यात ठिकाना रायपुर 
१. ख्यात ठिकाना रायपुर (उदावत राठौड़), २. रा० दो सं० 
३. १२२७५, ४. २५.३० १६ सेमी०,.. ५, १४, ६. १३-१८ ७. १६ 
शताब्दी मध्य, ८. अज्ञात, €., राजस्थानी, देवनागरी, १० प्रारम्भ 
जोधपुर के झासक राव सूजा को सतति का नामोल्लेख करते हुए इनके पुत्र उदाजी 
के रानियों, कुबरो के नाम दिये हैं । 
प्रारम्भ-- 


१. राव सूजा के कंवरों फी विगत आदि :- 

'“राव सूजाजी रै कंवर*--बागाजी, नगौजी, उदौजी, गांगांजी, प्रागदासजी' 
प्रथी राजजी, न्ापोजी, सेपोजी, देईदासली । 

राज श्री राव उदाजी रै राणी उलणजी--जीणां रै कंवर बुगरसिवी, 
लुणकरणजी, दूजा सांपलीजी र॑ कंवर पीवकरणजी, जैतर्सिघजी':"* “ग्रादि | 

प्रस्तुत ख्यात की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण-क्रम' इस प्रकार है 
२. राव ऊदा का वृत्तांत :- 

(क) ऊदा द्वारा सीघल खीदा को मार जैतारण हस्तगतर करने, कि 
इत्यादि बनाने का उल्लेख इस प्रकार है--- पु 

“राव ऊदाजी उरद्देपुर पधारतां समत्‌ १५३६ साल वैसापष सुद है में शोर! 
पींदा नै मार जैतारण लीनी ने १५४१ री साल महासुद ने जैतारण में राव उदेजी 
कीला री नीव दीराई ने १५४२ रा काती सुद १४ ने कमठौ संमपुरण हुवो जि 
रूपया ८१००० लागा"**' ** | 


व्‌. रेठ (मारवाड का इतिहास, प्रथम भाग, पृ ११०) ने राव सूजा के १० युत्रो के ताम दियें 
जिनमें कुछ नाम इनसे भिन्न हैं । 
३. विस्तार के लिये देखें, आसोपा--इतिहास विवाज, पृ० १२ से । 


शाजस्थान के एतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-ह : ४६ 


(ख) राव बीका जोधपुर में कगड़ा करके झाये तब मार्गे में उदा का पुत्र 
इंगरसिह स्‍झ्ादि के साथ लौटोती में थ्रुद्ध क्यि जाने वर उल्लेख है । 


(ग) ऊदा का निधन झोर पीछे सतियाँ हुई उनका नामोल्लेख। 
(घ) ऊदा मे अपने पृत्रो को गांव भादि दिये उसका उल्लेख है । 


'समत १५५६ रा वेसाख सुद १० राव कदोजी बैकुठ प्रधारिया" दाग 
बाडीयां मांय दीयो ने लारे सतिया ४ हुई" |? 


३. ऊदा के पुन्र सींदकरण का दुत्तात :- 
(क) ऊदा के पुत्र खींवकरण को जैतारण मिलने की घटता इस प्रकार 
बंणित है--- 


“'राद मालदेजी दूजी वीहाव करण ने भादीयां रै बीकमकोर पधारिया जिण 
बसत राव खीवक रणजी ईणा रै भाई गीररी राज करता हा वीणा ने जैतसिहजी 
छीपीये हा, तीके फही--भाई जैतारण 'री गादी तो श्रापणी है फ़रमावी तो अमल 
जाय॑ करा * खीवकरणजी बोलिया--मश्रा बात ठीक है। पाठ तो आापणो है 
इूगरसिहजी हा सो काम भ्रा गया। जरे पींवकरणजी सीररी सूँ घोड़ा १००० 
ले चढ़िया सो जतारण जाय प्रमल कीयौ”"' “लोग रजपुत सरब आण मुजरो 
कीनौ”'' “““झ्रादि [ 


(ख) राणा सांगा द्वारा खीवकरण को बदनोर प्राप्त होने का उल्लेख इस 
प्रकार है--- 


, 


“समत १५७४ रा महां सुद ५ ने राणा सांंगो बदनोर दीवी'”'“"“तर 
उमरावों ”'““अरज कीदी के उदावत खोबकरणजी मे बदनोर दीवी सु श्राछी बात 
करी नहीं, वे आपने टलौ देसी *”*** बरस ७ राज कीनी ने पछुँ बदनोर छोड दीवी । 
जैतारण राज कीयौ ।”* 

४. भालदेव का देरशाह से सुद्ध :- 

खीवकरण का मालदेव की शोर से शेरशाह से मुद्ध करते हुए वीरमगति को 

प्राप्त होने का उल्लेख इस प्रकार है--- 


“समत्‌ १६०० री साल चैत वदि ५ खींवकरणजी काम झाया, पातसा सूरसा 
लारे नव लाप घोड़ा हा ने मालदेवजी लारे असी हुजार घोड़ा हाजिर में फौज 


१. जातोपा के अनुसार (इतिहास निवाज, पृ० २३) वि. सं, १५६७ वैशाख सुदि १४ में ऊद् 
का स्वगेंबास हुआ । 


५० : राजस्थानी ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाय-१ 


मुसाहव *' “खौवकरणजी हा **““पातसा सूरसा रा हाती रा दांत उपर पग दे 
सूरसा री ढाल पाड़ी ने पुद काम आ्राया ४ ““ ( 


५. राव रत्नसह खींवकरसखोत का धृर्तात :- 

राव खींवकरण के पुत्र रतनर्सिह के उत्तराधिकारी होने, उसकी ठकुरातियों, 
मंतति आदि का हाल है, फिर वह किस प्रकार एक गुदड़ी बाबा के श्राप से मारा 
गया वर्णित है--- 


“पीरनड़ी उपर गुदड़जी री मंडी बीराजीया था'”**““अरज कीवी (रतर्नविह 
नै) महाराज पीरनडी री जागां 'रतनसर' हुसी तरे गुदड़जी कयौ- पीर्रा रा 
मकान सो पीरनडी बाज जिण माथे ग्रुदड़जी सराप दोयौ--थारे तीसरे दिन सर 
लगेला ईतरी सराप और दीयौ के उदा री तो गढ़ी नहीं ने झतीत री मडी नही 
पछ तीज दिन बादसा री फौज ““““झई जिण सुँ झंगड़ी कौनौ””'“ रतनतिष 
कालछजा बीचै तीर लागौ तर देवलोक हुवो १६१७ समत* तीणरी छतरी गोपात- 
दासजी कराई ॥” 

६- फल्यांणसिघ रतनसिघोत का पृत्तांत :- 

राव रतनपसिंह के पुव कल्याणसिंह को प्रकवर द्वारा रायपुर मिलने झादि 
का वृत्तांत इस प्रकार है--- 

“कल्यांरादासजी दीली पधारिया सो वादसा अकबर कल्यांणदासजी ने देव 
बोत पुसी हुवी ने पजानौ ब्रेक कीरोड़ रौ बबसीयी ने ग्राधी ज॑ तारण ता 
गांव ७० बपसीया जद राजथांन रायपुर ठहरायौ समत्‌ १६२४५ रा माही में पु 
नपत्र में आधी बसी “** “१४० गाडा बसी रा ले ने रायपुर पधारीया ॥! 

कल्यारासिह के रानियों कुवरों के नाम दिये हैं, फिर रावजी के निधन 
पदचात्‌ वि० सं० १६८४ में दयालदास के उत्तराधिकारी होने का उल्लेख है तथा 
दयालदासजी के उत्त राधिकारी बलरांम वि० सं० १७०४ में होने का उल्लेख है । 
७. रायपुर के स्वामी राजसिह का वृत्तांत :- 

फिर राजधिह के शायपुर राजगद्दी पर बैठने तथा जोधपुर महाराणा 
जसवं॑तपसिह के साथ उजैन के युद्ध में (वि० सं० १७१५) बलरांम के मारे जाने की 
उल्लेख है । 


+ 


4, आंसोपा (इतिहास नींबाज, पृ० ४८) के क्नुसार रतन्तिह अजमेर के सुबेदार कासिमयाँ मे 
लट्ठते हुए वि० सं० १६१४ चंत्र वदि १० को मारा गया । 5 


५० : राजस्थानी ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


मुसाहब ““ “खोवकरणजी हा ““““पातसा सूरसा रा हाती रा दांत उपर पग ई 
सूरसा री ढाल पाड़ी ने पुद काम ग्राया “४ 2" ः 


५. राव रत्नसिह खोंवकरणोत का वृत्तांत :- न 

राव खीवकरण के पुत्र रतनसिह के उत्तराधिकारी होने, उसकी ! 
संतति ग्रादि का हाल है, फिर वह किस प्रकार एक गुदड़ी बावा के श्राप पे मारा 
गया वर्णित है--- 


“पीरनड़ी उपर गुदड़जी री मंडी बीराजीया था ““अरज कीवी (रत्निह 
मैं) महाराज पीरनडी री जाया “रतनसर” हुसी तर गुदड़जी कयौ-भर पीर ये 
मकान सो पीरनडी वाज जिण माथे गुदड़जी सराप दीयौ--थारे तीसरे दिन सर 
लगेला ईतसी सराप और दीयौ के उदा री तो गढ़ी नहीं मैं श्रतीत री मडी नही 
पछ तीज दिन वादसा री फौज "४४४ झ्राई जिण सूँ झंगड़ौ कीनौ४7” रतनसिय र 
काछजा बीचे तीर लागी तर देवलोक हुवौ १६१७ समत” तीणरी छतरी गोपाल- 
दासजी कराई ।”* 

६. कल्यांणसिघ रतनसिघोत का बृुत्तांत :- 

राव रतनसह के पुव कल्याणसिंह को प्रकवर द्वारा रायपुर मिलने प्रादि 
का वृत्तांत इस प्रकार है--- 

“कल्यांरादासजी दीली पधारिया सो वादसा भ्रकबर कल्यांणदासजी ने देय 
बोत पुसी हुवौं ने पजानों ओक कीरोड़ रो बपसीयों ने आधी ज॑ तारण कक 
गांव ७० बषपसीया जद राजथान' रायपुर ठहरायो समत्‌ १६२५ रा माहा में पु 
नपत्र में श्राधी बसी ““' “१४० गाडा बसी रा ले ने रायपुर पधारी या ।“ 

कल्याणसिंह के रानियों कुब॒रों के माम दिये हैं, फिर रावजी के तिव! 
पश्चात्‌ वि० सं० १६८४ में दयालदास के उत्तराधिकारी होने का उल्लेख है त* 
दयालदासजी के उत्त राधिकारी बलराम वि० सं० १७०४ में होने का उल्लेख है । 


+ 


७. रायपुर के स्वामी राजसिंह का वृत्तांत ;- 

फिर राजसिंह के रायपुर राजगदह्दी पर बैठने त्रथा जोधपुर महायती 
जसवंतसिह के साथ उर्जन के युद्ध में (वि० सं० १७१५) बलराम के मारे जाने के 
उल्लेस है । 


१, आसोपा (इतिद्वास नीवाज, पृ० ४८) के अनुसार रतनवर्तिदु अजमेर के सुबदार कार्विययाँ है 
सड़ते हुए वि० सं० १६५४ चंत् वदि १० को मारा गया । - 


भू ७ : राजस्थानी ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


मुसाहब '' “खौवकरणजी हा *” ““पातसा सूरसा रा हाती रा दांत उपर पा ई 


हा 


सूरसा री ढाल पाड़ी नें घुद काम झ्राया ” “* । * 


५. राव रत्नसिह खॉंवकरसणोत का बृत्तांत :- बलों 

राव खीवकरण के पुत्र रतनसिह के उत्तराधिकारी होने, उसकी ] 
मंतति आदि का हाल है, फिर वह किस प्रकार एक गुदड़ी बाबा के श्राप से मारा 
गया वर्णित है-- 


“पीरनडी उपर गुदड़जी री मंडी बीराजीया था”"'““अरज कीवी (रतन्िह 
ने) महाराज पीरनडी री जागां “रतनसर' हुसी तरे गुदड़जी कयौ--भ पीरां रा 
मकान सो पीरनडी बाज जिण माथे गुदड़जी सराप दीयौ--थारे तीसरे दित सर 
लगेला ईतरौ सराप और दीयौ के उदा री तो मढ़ी नहीं ने प्रतीत री मडी नही 
पछे तीज दिन वादसा री फौज “४८ ग्राई जिए सूुँ कगड़ी कीनौ 7 रतमपिय 
काछजा बीच तीर लागौ तर देवलोक हुवो १६१७ समत" तीणरी छतरी गोपार्ः 
दासजी कराई ।” 

६. कल्यांशसिध रतनसिघोत का वृत्तांत :- 

राव रतनतिह के पुव कल्याणसिह को झकवर द्वारा ययपुर मिलने प्रादि 
का वृत्तांत इस प्रकार है--- 

“कल्याँस॒दासजी दीली पधारिया सो वादसा भ्कबर कल्यांणदासजी ने रे 
बोत पुसी हुवौ ने पजानों श्रेक कौरोड रो बपसीयों ने आधी ज॑ वारण रौ राज 
गांव ७० बपसीया जद राजयांन रायपुर ठहरायो समत्‌ १६२५ रा मारा में ६ 
नपत्र में आधी बसी ““** “१४० गाडा बसी रा ले ने रायपुर पधारीया 

कल्यांणसिह के रानियों कुवरों के नाम दिये हैं, फिर रावजी के तिधते 
परचात्‌ वि० सं० १६८४ में दयालदास के उत्तराधिकारी होने का उल्लेख है द्पा 
दयालदासजी के उत्त राधिकारी बलराम वि० सं० १७०४ में होने का उल्लेख है । 
७. रायपुर के स्वामी राजसिह फा दृत्तांत :- 

फिर राजसिह के रायपुर राजगद्दी पर बैठवे तथा जोधपुर महाराजा 
जसवंतर्सिह के साथ उज्जैन के युद्ध में (वि० सं० १७१४) बलराम के मारे जाने * 
उल्लेख है । 


१, आसोपा (इतिहास मोवाज, पूृ० ४८) के अनुसार रतदर्तिद्‌ अजमेर के सुबेदार कारिम्ाँ मै 
सडते हुए वि० सं० १६१४ चैत्न वदि १० को सारा गया। झा 


५२ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्यों का सर्वेक्षण, भाग॑-( 


कर मेवाड़ में पधारीया “४ ““राणाजी भीमसिघजी ने सबर हुई" “पट प्रेक ताप 
रौ देणों फुरमायों पथ ठाकरसा लियो नही “““पद्धे संमत १८०३६ शा महा युद 5 
केसरीघिधजी देवलोक हुवा तीणरी छतरी ग्रुदली मे” “* “है ।” 

(ग) केसरीसिंह के पुत्र फतेसिह झ्ौर फतेधिह के पुत्र भीवसिह मेवाई के 
गांव में उत्तराधिकारी हुए उसका उल्लेख है । महाराजा विजय्तिह द्वारा भीर्वाह 
उदावत को मारवाड़ बुलाने का हाल इस प्रकार है-- 

“पद्चै वीज॑प्रिघजी बडा मुरातवा सु मनाय ने मेवाड़ मांय सु शयपु र बुनाय 
हें अंक मै पटो इनायत कीनौ ““ ““ख्ीया ग्रेक लाप हुकमनावां रा ठहरीया' ” | 

(ध) ठाकुर भीवपिह के नि.सन्तान मरने पर उनके भाई उरजतसिह के 
१८५४ में उत्तराधिकारी होने श्रौर महाराजा मानतिह के साथ वरात में हुपवगर 
जाते, वहाँ १८७० ग्राहिवन सुदि १४५ में देवलोक होना लिखा हैं | 

(ड़) उरजनमिह के निःसन्‍्तान मरने पर रामपुरा से नाहर्खसह के ३3 
रूपसिंह का उत्तराधिकारी होना, वि० सं» १८७० कार्तिक सुदि १० सविता? 
लिखा है । दि 

(च) महाराजा मानसिंह द्वारा मीरपा को कहला कर रायपुर बि० सर 
१८७३ मार्गेशीप वदि १३ को झाक्रमण कराने फिर वहाँ महाराजा द्वारा ह्दी 

बन्दोबस्त आदि करने का उल्लेख हे । अन्त में लिखा है-- 

“ठाकुर राज श्री रूपसतिधजी राज रायपुर में वीस बरस कीनो सो बर्स्स * 
तो रायपुर रया नै बरस १७ जोधपुर श्री हजूर री बंदगी में रेया, ठकर! 
जोधपुर देवलोक हुवा ने रायपुर पाद श्री माधोतिघजी बीराजीया ४” 

प्रस्तुत ग्रंथ अपर्णा है, इसके कुछ भ्रन्तिम पत्र ग्रायव हैं । ग्रंथ एक ही चर्ति 
के हाथ से लिपिबद्ध किया हुआ है | ग्रंथ पर गत्ता नहों है | 

मारवाड़ के इतिहास और स्थानीय सामंतों का योगदात के अध्ययत के 
लिये ग्रंथ वड़ा उपयोगी है ।, 


१०. भादियां तुवरां री रुपात प्रर जोधपुर रा रीत किरियावर 


१. भाटियां तुवर्रों री ख्यात अर जोधपुर रा रीव करियावर, २ 


झ्यो० सं०,.. हे, १२८७५, , ४. ७२% १६ सेमी० (बहीनुमा) * *” 
६. ४५-४२, ७. १९वीं शताब्दी, 5. अज्ञात, &. राजस्थानी, देवनागरी, 
१०, प्रस्तुत ग्रंथ में ग्राम देरयारी, जाखण, बीकमकोर, गाज़ू तथा झो्सियां के 
भाटियों की विगत दी गई है फिर जोघपुर राजघराने के कुछ रीत क्रिया 


५२: राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्यों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


कर मेवाड़ में पधारीया “४ ““राणाजी भीमसिधजी ने खबर हुई” ““पढौ प्रेक ताप 
रौ देणो फुरमायों पण ठाकरसा लियो नहीं ” ““पश्छे संगत १८३६ रा महां सु 5 
केसरीतिधजी देवलोक हुवा तीणरी छतरी गुदली में“ ** “है ।” 

(ग) केसरीसिंह के पुत्र फतेसिह भ्रौर फतेध्विह के पुत्र भीवधसिह मेवाड़ के 
गांव में उत्तराधिकारी हुए उसका उल्लेख है। महाराजा विजयर्तिह द्वारा भीवर्पिह 
उदावत को मारवाड़ बुलाने का हाल इस प्रकार है--- 

“पद्ु बीजैसिंधजी बडा मुरातवा सु' मनाय ने मेवाड़ मांय सु' रायपुर बताया 
४, मैं पटों इनायत कीनौ *“ ““झतीया ग्रेक लाप हुकमनावां रा ठहरीवा 77 


(घ) ठाकुर भी के निःसस्तान मरने पर उसके भाई उरजनर्तिह के 
१८५४ में उत्तराधिकारी होने और महाराजा मार्नमह के साथ बरात में हूपतागर 
जाने, वहाँ १८७० झ्ाहिवन सुदि १५ में देवलोक होना लिखा है । 

(ड़) उरजन्सिह के निःसन्‍्तान मरने पर रामपुरा से नाहर्ससह के धुत 
रूपसिह का उत्तराधिकारी होना, वि० सं० १८७० कार्तिक सुदि १० शनिवार 
लिखा है । हि 

(च) महाराजा मानसिह द्वारा मीरपां को कहला कर रायपुर बिं० 
१८७३ मार्गेशीष वदि १३ को आक्रमण कराने फिर वहाँ महाराजा द्वारा ही 
बन्दोबस्त आदि करने का उल्लेख है । ग्रन्त में लिखा है--. 

“ठाकुर राज श्री रूपसिधजी राज रायपुर में बीस वरस कीनौ सो बरस * 
तो रायपुर रया ने बरस १७ जोधपुर श्री हजुर री बंदगी में रेया, ठाकर””” 
जोधपुर देवलोक हुवा ने रायपुर पाट श्री माधोतिधजी वीराजीया ” 7 । 

प्रस्तुत ग्रंथ अपूर्ण है, इसके कुछ ग्रम्तिम पत्र गायव हैं । ग्रंथ एक ही ब्यर्ति 
के हाथ से लिपिबद्ध किया हुआ है । ग्रंथ पर गत्ता नही है । 

मारवाड़ के इतिहास और स्थानीय सामंतों का योगदाव के अध्ययन क 
लिये ग्रंथ बड़ा उपयोगी है ।, 


० 


१० भाटियां तुवरां री र्यात श्र जोधपुर रा रीत किरियावर 


१. भाटियां तुवर्राँ री ख्यात ब्रर जोधपुर या रीत करियावर, २ 
शो० सं०,. ३. १२८७५, , ४. ७२» १६ सेमी० (बहीनुमा) ४“ बे 
६. ४५-५२, ७. १६वीं शताब्दी, ८. अज्ञात, ६, राजस्थानी, देवताग के 
१०, प्रस्तुत ग्रंथ में ग्राम देरयारी, जाखण, बीकमकोर, गाज तथा झ्ोर्सियो 
भाटियों को विगत दी गई है फिर जोघपुर राजघराने के कुछ रीत किरियाई 


५४ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, माग-१ 


४. झोसा रा भाटोयों रो स्यात :- 

इसमें वणित है कि भादियों को झ्ोसा ग्राम फिर प्रोसियां किस प्रकार 
प्राप्त हुप्ना । 
प्रारम्भ--- 

“महाराज श्री प्रजो तसिपजी जैसलमेर रावछ पग्रमरसिघ री बेटी परणीमा 
था तिण परसंग सुँ भ्रमरसिघ रो वेटो महाराज रे साछी लागतो यो--वेटा तीन 
सायबरसिघ, उमेदर्सिघ तीजो सेरसिंघ सुं उमेदर्सिघ १७६६ रा महाराजा अभयर्तिषजी 
प्रोसा (ग्राम) लीप दीवी थी मैं उमेदर्सिध रे वेटो सरूपर्सिध तिण री बेटी महाराज 
अभयर्सिघजी परणीया था। ने सरूपसिध रै बेटी भवानीसिंघ हुवो ने भवातर्षिषर ये 
सरदारसिघ हुवा सरदारसिघ री बेटी माहाराज भीवर्सिघजी परणिया था वीण 
परसंग सू' भोसा पाहुट गईं सु सीरदारसिध रा परवार रतलाम परा गया न 
सेरसंघोतों रै श्रोसियां लीपीजी, सेरसिंघ रै बेटा दो भाटी जालमसिध””'!“झादि । 

श्रागे भाटी सेरसिंह के पुत्रों ग्रादि के नाम दिये हैं । (एत्र-३/ 
५० ठीकाणा कलांणपुर, चौहान :- 

चतरभुज के पुत्र को कल्यांसपुर किस प्रकार कब मिला झौर उसके भागे 
उसके वंशजों का विवरण दिया गया है । 
यथा--- 

“७, चुतरमुज, ने लालसिंघ रै बेटा ३ श्रेहमदाबाद रा झगड़ा में काम भावी 
महासिंघ, भ्रमरावर्सिघ, गुमानसिघ लारै रण्या तीण रा ईण तरें ठीकाणा थीं । 
८, लालसिध चुतभुज॒ तीण ने कीलाणपुर १८०८ में महाराज बखतर्सिघ दीयौ 
झागे अजीतर्सिघनी इणा री बेन परणीया था वखत्िघजी भ्रमयर्सिघजी हि 
भारेज था तीण परसंग सूं कौलाणपुर बांदीओ"*****“ आदि ।/ (पत्र-३) 
६. महाराजा गजसिह र॑ समे रा रीत किरियावर :- 

रांणी प्रतापदे ने रांणी पदों :- 
प्रारम्भ--- 

“महाराज श्री गजसिघ रे पटराणी प्रतापदेजी ना सीसोदीया भांण' समतावत 
री बेटी संगत १६६४ परणीया नें १६६६ राणी पदौ दीयो तर प्रटौ लिप 5 
तिणा री विगत-- 

३५०० वीलावास २४५०० वरणी 

१५०० घाकड़ी २००० वासपां 

१००० हीमावारा ५००० पालड़ी भेड़ता री 


४५४ : राजस्थान के ऐतिहासिक प्रन्यों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


डे. झोसा रा मादीयों रो ध्यात :- 

इसमें वणित है कि भाटियों को ग्रोसा ग्राम फिर प्रोसिया किस प्रकार 
प्राप्त हुआ । 
प्रा रम्म-- 

“महाराज श्री अजी तसिधजी जैसलमेर रावत प्रमरसिघ री बेटी परणीया 
था तिरा परसंग सुँ भ्रमर्रसघ रौ बेटों महाराज रै सात लागती थो--बेठा तीत 
सायब सिघ, उमेदर्सिध तीजी सेरसिघ सुं उमेदर्सिप १७९६ रा महाराजा झभयसिधजी 
श्रोसा (ग्राम) सीप दीवी थी ने उमेदर्सिध रँ बेटी सरूपर्सिध तिण री बेटी महारार 
प्रभमसिघजी परणीया था। ने सरूपसिंध रै बेटी भवानीसिघ हुवी ने भवातर्तिष रा 
सरदारसिध हुवा सरदारसिधघ री बेटी माहाराज भीवर्धिघजी परणिया था तीश 
परसग सू' झोसा पाहुट गई सु सीरदारसिध रा परवार रतलाम परा गया न 
सेरसंघोतों रै श्रेसिया लीपीजी, सेरसिंप है बेटा दो भाटी जालमतिघ"““झांदि | 

श्रागे भाटी सेरसिह के पुत्रों ग्रादि के नाम दिये हैं । (पत्र-३) 


५. ठीकाणा कलांणएपुर, चोहान :- 

चतरमभुज के पुत्र को कल्यांणपुर किस प्रकार कब मिला श्रौर उसके झागे 
उसके वंशजो का विवरण दिया गया है | 
यथा--- 

“७, चुतरभुज, ने लालसिंघ रे बेटा ३ श्रेहमदाबाद रा भगड़ा में काम ग्राया 
महा सिंध, अमरावर्सिघ, गुमानसिघ लारे रश्या तीण राईण तर दीकांणा छा । 
८, सालसिध चुतभुज तीण ने कीलांणपुर १८०८ में महाराज बखतर्सिध 
आगे अजीतर्सिधजी इणां री बेन परणीया था बखतर्तिधजी भ्रमयर्सिघजी थे 
भाणेज था तीण परसंग सूं कीलाणपुर बांदीओऔ-**" झादि ।/ पक 
६. महाराजा गजसिह रे समे रा रीत किरियावर :- 

रांणी प्रतापदे ने रांणी पदों :- 
प्रारम्भ--- 

“ “महाराज श्री गजर्सिच रँ पटराणी प्रतापदेजी ना सीसोदीया भाँख सगतावा 
री बेटी संमत १६६४ परणीया ने १६६६ रांणी पदौ दीयौ तर पटौ लिप £ 
तिण री विगत-- 

३५०० वीलावास २५०० वरणौ 

१५०० घाकड़ी २००० वासपणां 

१००० दहोगावारा ४००० पालड़ी मेड़ता री 


ऐतिहासिक वर्यशयाद. कान 
राजस्थान के एऐ प्रत्थों का सर्वेक्षण, भाग-६: ५५ व 
5560 


२००० थबूकड़ी १७४०० गांव सात सोजवत डा 

गांव ४ भेड़ता रा, गांव £ जोधपुर री * ८९ 

रू० १०५६ रोकड़ पावे, ने दिहानगीर रा रोज हूपया२,- बाहीयां्मड़ी 
रा १३६, होछी, दीवाछी रा रूपया २००, ने सिघोडा मणा ८४ *“* *““झ्रादि 47 

इसी प्रकार कुबरपदे में मजपिह और झमर्सतह को हाथ खर्चे के लिये गांव 
इत्यादि मिले हुए थे वर्णित है । 
७. महाराजा सूरसिह र॑ समे रा रीत किरियावर :- 

इसमें महाराजा के रानी सीमागदे को राणीपदा दिया गया वणित है इस 
समय राज्य-्कमंचारियों श्रादि को ईनाम इत्यादि दिया गया उसका भी वृत्तांत है । 
पथा-- 

“बडा उमराबां री बहुवां ने भारी बागा ने मोर १, अतलस १, परकाछों 
२, नाक्वेर दीज । 

उर्णा सू' छोटा उमरावां री बहुवां ने वागौ पाच रो '” ““परकाछो १, ने 
नाठेर १। 

मीदा कामदारां मैं दुसाला “ ““दरीज ने बीजा सगत्मा मुसदी, एवापत 
पासवांन २ साड़ी दीज *“““पोछीयां नू' साडी पाघ दीजे, ढोल दममांम दरभाई सु 
आ्रौछाड़ीज २१९4 ३६% आदि दि रे 
्. महाराजा उसवंतर्तिहु फी रानी जसबंत हाडी ने राशी पदों दियां रो विगत :- 

महाराजा जततन्तत्तिह्‌ की रानी जसवस्तरे हांडी दानी का पद दिया उस 
समय खुशियें मवाई गईं, देवताशों की पूजा इत्पादि को गई उप्का ब्यौरा दिया 

, या है। बथा-- 

/रांणी पदा रा महूरत रै दिन जचुती हुप थ्री हजुर न॑ राणीजी और दूजा 
सगत्ठझा महल पवांसां माँणसां उमराव ""”“कांमदार" “समत्त वेणाव करें। 
श्रीजी री तरक सूं वागो चूंदड़ी सूधौ आाव रांगीजी रा वणाव ने वागा २ भ्रावे ने 
फेर गहणों रे डवौ देरीजे“+++'आदि ।/ 

श्रागे राजामों के कुबर कुबरियों के जन्म के प्रवसर पर रीत दस्तुर आदि 
किये जाते थे उसका भी वृत्तांत दिया है । * (पत्र-१) 
€. महाराजा विजसिधजी र॑ राजलोकों रो विगत +- 

महाराजा विजर्याप्तह के रानियों संत्ति श्रादि का हाल दिया है । यथा--- 

/ “पासवान गुलाबरायजी रे कंवर तेजतिघजी री जन्म सं० १८५२५ रा 
काती सुद ६ री में संमत १८३६ जाछोर तेजसिंघजी रे पढे हुई, वेज्िधजी री 


५६ : राजस्थान फे ऐतिहासिक ग्रन्थों वा सर्वेक्षण, भाग-१ 


पालपी सिणगार चौकी ताई श्रायती माधोंतिषजी री बेटी” जयपुर जाय 
परणीया * '“*" । 


कंवरजी भोमसिंपजी सेपावतजी रै दूजा बांवर ““* भीमसिंषजी (४३ 
झासाढ सुद १२ रौ जन्म थो “ * * भोमसिंघजी सीतला सूं चालिया भटियांणी सत 
कियो “” झादि ।7 (पत्र-१३) 


१०. तुंबरों रो ध्यात :- 
तुबरों की उत्पति मूल पुरुषों का वृत्तात इस प्रकार दिया है 


“भाग॑व गोत्र मारघनी सापा”“““मागवत में पीडी ८ तो हतणापुर ये 
कीना रौ लेपे छ॑ पछे सतालीक सूं दीली राज वबांधीयों तीखा सु कीतीक पीडीयां 
पछ्च परीपत जनमेजै हुवा न पद्चै जनमेजे रा वंस में राजा तुग हुवी जठ सु छुपा 
बाजीया ने उशा रा वंस में पडेग राजा हुवो तीणां सूं पंडेलवालठ वीरांमण ने 
महाजन फंटीया” ““तु'ग राजा सु' पीडी पनरमी कनपालजी हुवा तिर्षा : ठग 
नहीं छे, सीध नेमीनाथ री दया सु" पुत्र र४ हुवा तिणांरा ठीकाणा बांधीया उठा 
सु साथां फंटी सू पाटवी भ्रनंगपालजी” ““'कंवर हे वडौ अ्मजी है बेटा रैशाती 
हुवा ने रैशासीजी रै श्रजमालजी, भ्रजमालजी रै रांमदेवजी हुवा सीघ पुरस हुवा 
वीहाव तीन बेटा ७ हुव7--सादोजी, देवराजजी, गीरराजजी, प्रेहराजजी, भीवजी, 
वीकोजी, जैतोजी नै बाई चंदु सेतरावै-देवराज में परणाई। हमें इणां रा बस रो 
रामदेवरे है “८ !!! ै 

अनंगपाल के वंशज कमपाल के पुत्रों से तु बरों की १३ झाखाग्रो का तिर्माण 
होना लिखा है--- 


१. जावतौ तु वर, २. सपछ तुबर, ३. सुठके तुबर, ४- धुगीयत का 
५. तुयल तुबर, ६. वेलीमनु तुबवर, ७. नवो्ठ तुबवर, ८ जयोरी को 
€. पना तुबचर, १०. बोडाणौ तुबर, ११. मोरी तुबर, १३. कलाणी ठु 4० 
१३. दवेंत तुबर । 

झागे लिखा है--- 

"नें राजा जैरत सु. पाच नप फटीया तिणरी विगत--राघौ तुबर, के 
तुवर, जाटु तु वर, जरावता तुवर, सतरावक्का तुबर ऐ तुबर वाजे”” अनंगपी हे 
है बेट तुशपालजी राज गुवालेर बांधीयों थो सु पीडी ११ तांई राज रहो 
पीडी ११ वीं मांतसाजी" ....तीकणा कनां सु सं० १३४० में पातसाह झलावदी 
गुवालेर छोड़ाय दीयौ”"*“ ० | 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ५७ 


भोपीनाथ केसोदासोत रे बेटा दोन्कीरतसिध, रूपसिध | किरतसिघ है 
बेटियां दोनु' जोधपुर मा० प्जीतरसिधजी ने तो थाई राजकंबर परणाया ने दूजी 
वाई रतनकंबर फंवरपदे वपतसिध में परणाया, तिण परसग सु बीकानेर सु 
की रततिध+*१४+ १७७५ रे जोधपुर आया ने महाराज भ्रजीतर्सिघ मेरवांन होय गांव 
कैलावी, भुजासर दीया' 7० 

ग्रागे कीरतसिह गोपीनाथोत के बंशजों का वृत्तांत चलता है, फिर केलादे के 
ठाकुरों की वंज्ञावलों तेजसिह तक दो है । (पत्र-६) 
११. फुटफर रु्यात (संत) पुरतसों री :«_ 

संत हरीदास, कबीर, दादू, संत नगजी, संत रामराय, बाबा मस्तताभ, 
संत दरियादासजी ग्रादि सती की जीवन घटनायें बर्रित हैं। स्वामी नारायण पंथ 
का भ्चलन गुजरात में हुआ उसका भी वृत्तांत दिया है ! (पत्र॒-४) 

बीकानेर और जोधपुर के राजाप्नो की जन्म तिथियाँ श्रादि दी गई हैं फ़िर 
उमरकोट के सोढ़ा जसहड़ द्वारा देथा घारण भांपा को खारड़ा ग्राम दिये जाने व 
उसके वंशर्जो का हाल है | 

ग्रंथ भ्नमेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध हुमा है। ग्रंथ के भ्रन्तिम पत्र 
बीच से कीट भक्षित हैं पढ़ने में नहीं आते। ग्रंथ पर गत्ता मढ़ा हुआा है। ग्रंथ 
तंवरों के प्राचीन इतिहास भौर विविध जानकारी के लिए बड़ा उपयोगी है | 


११ घीकानेर री स्यात 

१. बीकानेर री स्यात, २. रा० श्ञो० सें०, ३२. १२४६७, ४. ३२ ३८ 
२४०2,५ सेमी०ग, ४. १५९, ६. १८-२३, ७, !६वी शताब्दी का भ्रारम्भ, 
८. प्रज्ञात, €, शाजस्थानी, देवनागरी, १७, प्रस्तुत प्रंध में बीकानेर के राजा 
सुजानसिह, जोरावरसिह, सूरतर्सिह्‌ श्रादि का इतिहास वर्णित है । 
(क) राजा सुजानसिह :- 
प्रारस्भ-- 

“झथ वात सुणांशासिघजी री लिप्यते--- 


समत १७४५५ वेसाप सुद ५ नै सुजाणसिधजी गादी विराजिया सं० १७४५ 
सावण सुद ३ सोमवार" *“*“जन्म' 


१. भोझा (वोकानेर राज्य का इतिहास, भाग ९, पृ० २६९४) ने दयासदास को झूयात के अनुसार 
सुजानर्तिह्‌ का जन्म दि० सं० १७४७ श्रादण सुदि ३ सोमवार कोर गद्दीनतशीन वि० सं० १७५७ 
» में होता लिखा है । 


क्स्फ्स 


श८ : राजस्थान के ऐतिहासिक प्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


राजा सुजानसिह की जन्म पत्री 


१ ट्र्यु 








(१) जोधपुर के महाराजा भजीतसिंह के बीकामेर पर चढ़ाई करने हो 
वृत्तांत है । सुजानसिह के पुत्र प्रभयर्सिदर की जन्मपत्री भ्ंकित है, जो प्रस्पप्ट है! 

(२) वि० सं० १७७६ प्रापाढ़ बदि ८ को सुजानसिह का डू गरपुर जाने, 
वहां महारावत्ठ रामपिंह सिर्वासधोत की पुत्री रूपकंवर के साथ शादी करने, लोट 
समय सलूबर के रावत केसरीसिंह भ्रौर उदयपुर मद्दाराणा संग्रा्मातह के वहाँ एर 
मास ठहरने फिर बीकानेर श्ाने का उल्लेख है । 

(३) विद्रोही भादटियों को दबाने का उल्लेख है--- हर 

“पछे भाटियों जोइयों देश में फिसाद कीयौ जिएा पर श्रीजी फौज कर नें 
““““नोर (ग्राम) पधारिया व लोक हजार १६००० सू' सं० १७८७ सु उठ ह 
भटनेर बगैरा श्री हजुर रै कुच्या (तालियां) निजर करी तथा पायातामी हुवा” 
पछे पेसकसी रा रूपीया हजार २०००० ठैरीया““"“सं० १७८५ काधल दौलतर्तित 
झ्रासकरणोत देस में धणों फिसाद कीयो सु इस ने सुजाशरधिधजी चूक कर्या 
मारीया ७०३७० ००%०० । गत 

(४) जोधपुर भहाराजा अभर्यात्तह और बर्ण्तातह द्वारा बीकानेर पर ने 
करने का वृत्तांत है, फिर उदयपुर राणा द्वारा दोनों के बीच सुलह कराने का उल्लेस 
है । सुलह कराने वाले व्यक्तियों को सीरोपाव झ्रादि देने और प्रमैतिह ने होती * 
त्यौहार नागौर में मनाया उससे सम्बन्धित गीत इस प्रकार है-- 4 आई 

“पछ माराज चडाबत, भाटी (सुरतांणसिह) तथा पंचोली नै घोड़ा सिरपात 
देय विदा किया | श्रभ॑सिंघजी होछी नागौर री करी तिण भाव रौ गीत--: 

हुवी ताव सूजां ईसो राव बीकां हथ, 

माट प्र अजावत नव क्यू काली 

सीस गाडौ तर एकण समे 

होछका कोस पैतीस हाली ॥१॥। 


ढ़ाई 


राजत्यान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ५६ 


सुजानसिह व उसके पृत्र जोरावरसिह के बीच मनमुटाव होने पर नौहर से 
उदासर ग्राम जाने, फिर दोनों में मेल होने व जोरावरसिह द्वारा जैसलमेर के राव 
उदयसिह को दबाने का वृत्तांत्त है । 


(६) बसल्तत्तिह ने बीकानेर पर प्रधिकार फश्ने का विफल प्रयत्न किया 
उसका वृत्तांत दिया है | फिर सुजानसिह के रायसिह॒पुरे रहते हुए देहावसान होने, 
रानियां सती हुई उनका उल्लेख है । (पत्र-८) 
(स) जोरावरसिह :-- 

(१) जोरावरसिह द्वारा यहा के जोधपुर के थाने उठाने चूछ के ठाकुर को 
निकालने आदि का वृत्तांत इस प्रकार है-- 

“प्रमे्तिघजी री तरफ स्‌ थांणा बैठा हु तिण सू फौज कर श्रीजी थांणा 
उपर चढ़ीया, यु थाणा सारा उठाया""*“* १७८२ ठाकर संग्रामसिह ईदर्रात्िघोत 
बना सूं चुरू, छुड़ाय ने मूंफाररयसिहु इंदरसिघांत ने दीवी"++“'संग्रामसिहजी चुहूू 
छोड़ जोधपुर गया | 

(२) अभपतस्िह द्वारा बीकानेर पर चढ़ाई करने और बरुतठिह का जो रावर- 
सिंह का पक्ष लेने जालोर गढ़ झादि की मरम्मत के लिये २ लाख बखत्थिह को देने 
का उल्लेख है | 

“अभर्मे्तेिवजी रा डेरा बवीसन्पुर हुवा जठ् झगड़ा रो त़जवीज हुई, पछे 
ग्रभयर्सिघजी परधांत मेलीया अरू बात ठहरी बिण में बपतर्सिधजी से परच लागो 
तो जाछोर रे मरमत नूं तिके रा रूपीया लाप २ दीया, प्र मेड़तौ छोड़ायौ, पदछे 
राजा श्रम॑सिंध री कूच जोधपुर हुवौ"“++ * ॥/ 


(३) भ्रभयसिह का बीकानेर पर चड़ाई का वृत्तांत विस्तार से दिया है । 
जयपुर नरेश सवाई जयसिंह के जोधपुर पर झाक़मण करने पर प्रभपर्सिह की सेना 
बीकानेर से हटने श्रौर उदयपुर राणा के प्रयत्नों से दोनों के बीच सुलह होने का 
वुत्तांत है 

(४) भभय्सिह भौर जयसिह के बीच गगराने में युद्ध होने का उल्लेख है| 

(५) जोरावरसिह द्वारा भ्राम सिरडा शौर शुरू पर अधिकार करने भौर 
झअनृपपुर में देहांत होने का उल्लेख इस प्रकार है--- 

“पच्धें श्रीजी वूच कर भ्रनूपपुरे डेरा हुवा, झरठे श्रीजी रे दित ४ मांदगी 
घणी रही स० १८०२ जेठ सुद ८ ने जोरावरतिधजी पनूपपुरै में घाम पधारिया 
36 कु इतरी सतियों हुई--पवास सदा पातर गुलाब"““*““झादि ॥/ 
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(७) जोरावर्रसह के निःसन्तान मरने पर गा कैसे उत्तराधिकारी वना 
वर्णित है । 


(ग) राजा सुरतसिह :- 

(१) सूरतासिह के जन्म (१८२२ पौप सुद ६) झौर गद्दीनशीनी ((४र 

ग्राइिवन सुदि १०) की तिथियाँ झौर जन्मपत्री दी हैं । 

(२) विद्रोहियों को दण्ड देने, पैसे वसूल करने का वृत्तांत इस प्रकार आ 

“गांव काछू मांयकर डेरा चुरू हुवा, ठाकरां सीवर्धिधजी पावा लागी, 

पेसकसी रू० १२५००० डढैरीया तिण में ६३००० तो भराया भ्रर्ू ३०००० छोड़ 
दीना, पछे राजपुर भटीपांन बाहादुर उपर गईं तद पांन ““* “चाकरी में प्राय हाजर 
हुवो पेसकसी रू० २०००० लीया पिछ हाथी वर्गरा पेत पांन बहादुर नै ईनायत हुवी, 
पछे कूच कर नंर (नौहर) पदारिया'**" ।” है 

(३) जोधपुर के महाराजा विजर्यासह झ्ौर जयपुर नरेश प्रतापत्िह से में 
स्थापित करने और भटनेर में भाटियों के उपद्रव रोकने हेतु राठौड़ सेना बोआाए 
भेजने का वर्णन है । 

(४) खुदाबरुश के आग्रह से भोजगढ़ पर १८५६ में चढाई कर वहाँ 
वलखां को हटा कर खुदाबरूश को थानेदार नियुक्त करने का उल्लेख है । 

(५) चांपावत सवाईसिंह के प्रपंच द्वारा जयपुर नरेश जगह प्रौर 
बीकानेर राजा सु रतस्तह की सम्मिलित सेना का जोधपुर (मानसिह) पर चढ़ाई 
का वृत्तांत है । 

जयपुर बीकानेर नरेश खाटू में मिले उसका वृत्तांव इस प्रकार है , 

“पदछु डेरा पाटू हुवा, अर राजा जगता्सघजी श्रीजी रा डेंरां पधारीयां 
सरायचां ताई सामी पधारीया, वा दोनु' साहब बराबर वीदाजीया. सोषीन बाते 
हुई हटकर राजा जगरतातहजी रै सागे अमराव मुतसदी हुता तिकां सारां धौजी री 
नीजर निछरावक्त करी, पाछे अंतरपांन री मनवार हुई वा हाथी १ घोड़ा 
मोरां ४ जड़ांउ रकम दीराया"***** 

“जौघपुर बीकानेर के वीच मेल होने, सूरतसिह ढारा भ्रमरचंद की गे 
से विद्रोहियों को दवाने, चूरू पर अ्रधिकार करने, राज्य के प्रतिष्ठित सरदार 
बहकाने पर अ्मरचंद सुराणा को मारने का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“अमरचंद केयौ--रू० २००००० लाप पेसकसी रा देसूं““* * 'मने से 
कांही हात आवसी”“” ““पीण दुसमणां रे डंड सूं कांही कांम, वांरे तो जांत से कर्म 
तो सु भ्रमरचंदजी ने मरायौ । 


 वहां- 
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(७) चूछ दे ठाकुर पृथ्दीसिंह शोर उसके सहायकों द्वारा उत्पात झ्ादि 
करने तथा मी रखां का बीकानेर पर पग्राक्मण करने का वृत्तांत है । 

(८) सूरत्सिह भौर पंग्रेजों वे बोच (वि० सं० १८६७४) संधि स्थापित हुई 
उसकी दार्तें दी हैं, यधा--- 

“पहनती (शर्त) मृतल दीस्ती मेलय पभापस में सिरकार फंपनी पंगरेज धहादुर 
की, महाराज क्री सूरतरसिधजी बाहादुर की, प्रौलाद उठकी हमेसा बेट्ट पोते पड़पोत्त 
सर पोते, क्गयम रहेगी, दोस्त दुसमण भेक तरफ दोसत दुसमण दोनों तरफ 
होगे।” आ्रादि प्रादि””' “४ | 

(६) प्रंग्रेजों की मदद से विद्रोहियों को दवाने, सूरतातसिह की संत्ति का 
उल्लेख और भझन्त में एक कवित्त दिमा है । पत्र-५१) 
(ध) राजा रव्नातह :- 

(१) रलपछिह के भ्रंग्रेजी सरकार से कुछ नये गांव बसाने एवं भूमि संबंधी 
बातचीत होने वि० सं॑० १८६९८ झाश्विन वद १४ में श्वीजी (र्सिह) के देससोक 
देवी के रुपये आदि मेंट करने का उल्लेख है । 

(२) विद्रोहियों को दवाने, पेसकर्सी के रुपये श्रादि लेने शोर दिवान इत्यादि 
नियुक्त करने का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“समत्‌ १८६६ वैंसाप वद साह लपमभीचंद, हुकम्रचंद ने अठक हुई सो 
पेसकसी ठेहुराय दीवांणगयी दीवी। जेठ सुद १३ ने मोहते लीताथर सोमदत्त ने 
दीवांणगी री पिजमत इनायत हुईं, हाथी पालकी सी रपाव बगधीया 

(३) वि० सं० १८६६ गाश्विन सुदि १० श्रीजी के दिल्‍ली यात्रा के लिये 
रवाना होने, बीच में कहाँ-कहाँ डेरे हुएं आदि का वृत्तांत इस प्रक/र है-- 

“थी माहाराज साहब महाराजकुंचर लक्ष्मीसिषजी ग़णपतर्तिधजी के 
गवरनर साहब झंतर लगायी, झर पान दीना' **“ | 

भहाराज साहब की पेसवाई में करमेल सदरलेन साहब श्राया सो उली 
कांती कोस हे तंक आया था श्री दरबार गवरनर साहब है डेरे पधारिया”” ४ 
महा सुद १५ तिण री याद तारीप १६ फरवरी सन्‌ १८४३ किस्तां २५ सिरपेच, 

१ कीलंगी, २ मोतीयां री माल, १ दुसालां रा जोड़ा, २ रूमाल, लेहरी १, 
दुपट्री १, दिपणी, केस मुलतांनी १, सुलमुल् थांनव २, पराघ १, सफ़ेद पेसकवज 
भंग्रेजी १, तरवार नग १, हाथी चांदी रे होदा रौ, "४+०५- घोड़ा २, चांदी रै 
संकझारा, गुलबहन २, लांगी २, ढाल १, महाराज कंवर रे कित्तां री पाद ६, 
किसतां ५, राजासाही पिरपेच १, मोतीयां री मांठछा १, दुसालां री जोड़ी १, 
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जांमेवार १, रूमाल १, “"““ दुपटो बनारसी १, मुद्धवदन १, केस ै, मुलमुत 
थान २, पाघ सफेद १, तरवार १, घधोड़ो १, चांदो रै साजवाद सुदौ, पापी 
भालरीदार, ढाल नग १, पड़दले सुदी““““पत्छ' श्री महाराज साहब रईई 
भाया"** [! 


(४) अंग्रेजी सरकार से डाकुग्नों के प्रबन्ध के बारे में ५४ सुराणा 
हुकमचन्द को डाकुझों के प्रबन्ध हेतु नियुक्त करना झौर विद्रोही ठाकुरों को दबाने 
प्रादि का चृत्तांत है 


(५) रतसिंह का जन्म १८४७ पौप वद & मंगलवार को होता तिखा है! 
जन्म पत्नी अंकित है । 
(६) ग्रंथ के झ्न्त में भ्रनेक मरसीया कवित्त (विठू भोमा $त) उर्दृत है 
इसके साथ ही ख्यात समाप्त हो जाती है। 
कंवित्त--- 
सरवण झाठ सुकल अछी गुरवार 
वार ईगीयारस हुवी, ईला हाहाकार (पत्र-७२) 
ख्यात में जोरावरसिंह के वाद गजसिंह और राजसिह का वृत्ताद नहीं है । 
बीकानेर इतिहास के अध्ययन हेतु ग्रंथ उपयोगी है। साथ ही मंग्रेजों के सार 
सम्बन्धों पर भी प्रकाश पड़ता है । 


यह ग्रंथ दो व्यक्तियों के हाथ से लिपिवद्ध किया गया है॥ लिपि घंसींट : 
है कहीं-कही पढ़ने में श्रसुविधा होती है । ग्रंथ पर कपड़े का गता मढ़ा हुम्रा है| 


१२. खस्यात बात संग्रह 


१. ख्यात वात संग्रह, मुहता नैणसी आदि, २. रा० शो० सं०, ३े- ३४६६ 


४, ३५३ २७ सेमी०, ५. १३६, ६. ३०-३३, ७. (१६वीं शताब्दी का मे? 

८. भ्रज्ञात, €. राजस्थानी, देवनागरी, १०. प्रारम्भ में राव जोधा ने मो 

से छापर द्रोणपुर लिया की ख्यात (भाग ३, पृ० १५८) से मिलती जुलती है । 
मूल ख्यात का प्रारम्भ ख्यात भाटियों री से होता है । 

प्रारम्भ--- हर 
“श्री मशेशायनमः प्यात भाटीयाँ री। श्रे जदुबंसी कहीजे तिण याद 

मै सोमवंशी कहीज श्री भागवत ई एकादश संकध ४ में तस में प्रल्याय में शा 

जादवां रा वंस कहया विगत छे १ साके, २ विम, ३ झंधक, ४ भोज" | 


राजस्थान के ऐतिहासिक प्रस्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ६३ 
८ कह 
इसके पभतिरिक्त ग्रन्य में निम्नलिखित बातें संकलित हैं जो कि मुहता,मैणसी 
की स्यात" में वर्णित बातों के बिल्कुल पसमस्ष नहीं है । कही-कही पाठ-भेद है । 
देश गुजरात री याद, सरवरहीयां री पीढ़ीयां, वात जाड़ेचां री,“वातं फालो 
री, कछवाहां रो स्पात, पंवारों री उत्तपत, सांखतों रीबात, सोढ़ों री रुयात 
सिसोदियों री र्यात, हाडों री स्यात, बुदेलों री वात, बात गढ़ मंडियां री, धात 
सिरोही रै देवड़ों री, भायलां राजपू्ता री रूपात, बात सोनगरां घौहाँणा री, बात 
खीचियां री दांडो सोछंकियों री झादि । 
प्रारम्भ व भ्नन्‍्त के कुछ पत्र प्राकार में छोटे हैं तथा इन पर लिखावट भी 
प्रन्य व्यक्ति के हाथ की है, मूल ग्रत्य एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया 
है। ग्रन्थ पर कपडे का गत्ता मढ़ा हुप्ना है । 


१३. स्यात बात संग्रह 


१. ध्यात्त बात संप्रह, मुहता नेशसी भ्रादि, २. रा० धो० सं०, ३े, १३५०५, 
४. ३५३१८ २१,५४५ सेमी०ग, ५. १६०, ६. २२-२४, ७. २०»वी दाताब्दी का 
प्रारम्भ, ५. शझ्ज्ञात, £. राजस्थानी, देवनागरी, १०. ग्रन्थ के प्रारम्भ में कुछ 
राजाधों, उमराबों की वंशावलियाँ इस प्रकार भ्ंकित है--- 
» बापा रावल से राणा भम्भूसिह (उदयपुर) 
, झादितारायण से महारावल्ू वेरीशालपसिह (जैसलमेर) 
, राव वीका से डूंगरसिह (बीकानेर) 
- महाराजा उदयसिह से राजपिंह (किशनगढ़) 
५. राव सोढदेव से सवाई रामसिंटु (जमपुर) 


इसके भत्तिरिक्त उदयपुर फे कुछ उमरावों की बंशावली भी है। शागे 
जीधपुर के महाराजा अभभयसिह भ्ौर विज॑सिह के सम्बन्धित कुछ प्षों की प्रत्ति- 
लिपियाँ लिपिबद्ध है ! प्रारम्भ के पत्रों में दीमक लग जाने से यह कृतियां पुरंतया 
पढ़ी नहीं जा सकती है । मूत्र प्रन्य का प्रारम्भ 'सीसोदियाँ री रु्यात” से होता है--- 
प्रारम्भ-- 

“ग्थ सीसोदियां री ल्यात री वारता लीपते--आदि सीसोदीया गहलोत 
कहोजे । प्रेक बात यू सुणी इणौ”“*““राई पहेली दीपण नू' नासंक भंबक हुती । 


न का >> ल्‍क 


१, प्रकाशित, सं० बंदरीप्रसाद साकर्रिया, मुहृता चैणसी री स्यात, भाग १, २ और ३, र।७ शभ्रा० 
वि० प्र०, जोपपुर 


६४ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


इसके प्रतिरिक्त प्रंथ में बू दी रे धणियां री र्यात, बागड़िया चहुवांणां रो 
पीढी, वात दहियां री, बूदेलों री वात, वाद गढ़बंध रा घणियां री, वात पिरोही 
रा धणियां री, भायलां राजपूतों री ख्यात, बाते चहुवांण सोनगरां री, वात वोड़ीं 
३ खीचीयां री, पंवारों री उतपत, वात पंवार री, सांखला सोढों री ख्यात, भालां 
री झ्यात, सिहोजी री वात आदि बातें लिपिवद्ध हैं | 

मूल ग्रंथ की कृतियाँ मुहता नैणसी की ख्यात में आई हुई बातों के समहत हें 

ग्रंथ पूर्ण है. इसके भ्रन्त के कुछ पत्र घुप्त हूँ झ्रौर प्रारम्भ व झर्ते | 
प्रधिकांश पत्र कीट भक्षित हैं। ग्रंथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध हुआ है। + 
पर गत्ता नहीं है । 


१४. राठौड़ों रो तवारीख 


१. शाठौड़ो री तवारीख (मुहता नैणसी री स्यात) (अतिलिपि) ही 
मैणसी,.. २. रा० प्रा० बि० श्र०,.. है. शेशप३७ ३४,२ »६ २० सेमी" 
५, २६१, ६. ३३, ७. २०वीं शताब्दी का प्रारम्भ, *« अज्ञात, ६ 
स्थानी, देवनागरी, १०. प्रस्तुत रजिस्टर में प्रनेकानेक ऐतिहासिक बार्ते संग्रहीत 
हैं जो मुहता नैणसी की ख्यात से ली गई हैं। इन द्वातों की प्रतिलिपि कहाँ से की 


गई, इसके वारे में लिखा है--- 


“कविराजा सा श्री गणोेशदांनजीसा रे ह॒वेली सूं पुस्तक री नकल 

इसमें निम्नलिखित बातें, ख्यातें भ्रंकित हैं-- 

सीसोदीयां री ख्यात, बू दी रा धणिणियां री ख्यात, वात सिरोही रा धर्गिय 
री, भायलां राजपूतों री ख्यात, वात चहुवाण सोनगरां री, बात सोनगरां री। बात 
चीचीयां री, बात सोलंकियों री, पाटण झायां री वात हद्ग प्रासाद सिंद्धराव 
घिणरी, कछवाहां री ख्यात, वात खेड़ रा गोहिलां री, पंवादां 'री उत्पर्ति, 
सांखला जांगलू गया जद री, वंबारां री साखां, भाटियां री ख्यात, वात भारती रै, 
राव सीहा री बात, भप्रास्थांन री, कान्हड़दे री, मल्लीनाथ री, वीसम री, # 2 
प्ररडकमल चूडावत रो, राव रिणमलजी, राव जोधा, बीका री, भठतेर 
कांघल री, राव सलखा री, गोगादेजी री, जैसलमेर री यार्ता, पाते री बातों, गोगा 
बीरमदोत री वार्ता, वार्ता जयमल वीरमदे ने मालदेव री, वार्ता नरबद के 
वार्ता राव जोधा री छापर द्रोणपुर लीधो तिणरी, वात मोहिलां री, परमार 
री बंशावली, राठोड़ों री वंशावली, बीकानेर री पीढ़ियां, दिल्ली राजा हुवा वि 
री विगत, वार्ता राठौड़ों री तिण में सेतराम बरदाईसेनोत रो, तीस राजद 


० कै) 
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राजपूतां री तवारीख, वार्ता चंद्राउ्ता री, वात भाई उदा उगमणउत री, बूंदी 
री वार्ता, वात क्यामखांनयां री उतपति, संगम राव राठौड़ री वार्ता इत्यादि । 
अन्तिम भाग--- 

40450 मूलू रै पुत्र कांधल पिण स्याम रौ लूण उजालियौ, सांम धरमां में 
पातसाही फौज सू' लड़ने कांम झ्ायो । इती राठौड़ां री तबवारिख संपूरणम्‌ पुस्तकम' 
रामकरणजी री सू' नकल ॥। इति ।” 

प्रतिलिपि एक ही व्यक्ति के हाथ से की गई है, लिखावट साफ है, पत्रों पर 
लाइनें खीची है, ऊपर कागज का गत्ता मढ़ा हुप्ता है । 


१४. नेणसी रो र्यात री नकल 

१. नेणसी री ख्यात री नकल, नेणसी, २. रा० प्रा० वि० प्र०, 
३. १५६४७, ४. ३४% २१ सेमी०, ४. १८४, ६. रेर, ७. चि० स॑० 
१६७१ (प्रतिलिपि समय), ८. अन्नात, €. राजस्थानी, देवनागरी, १०. इस 
रजिस्टर के प्रारम्भ मे” संयमराय के पुत्र मुलराज की वार्ता प्रंकित है, प्रतिलिपि 
अपूर्सो है । 
प्रारम्भ-- 

८ *“““चोड़ों ने मांहे बांधिपों घास न्‍हाकियों घणों दाणो दियो मूजू रे 
सिगड़ी कर ठार उडाई । तेल मसलियों ऊंनी रोटी तरकारी कर मूलु नू' धणी प्रीत 
सू' जीमायौ । रात रात माछी मूलू नू' घर मांहू राखियो'।" ( 

इसके अतिरिक्त भाटियों, शठौड़ों व अन्य राजपुत राजाओं एवं योद्धाओं फी 
अनेक ऐतिहासिक बातों की प्रतिलिपियाँ दी गई है । 

प्रतिलिपि एक हो व्यक्ति द्वारा की गई है । 


१६. राजपुतों री स्यात 

१. राजपूतों री ख्यात, बांकीदास, २. रा० ज्ञो० सं०, ३- १३५०१, 
४. ३२,५३८ २५ सेसी०,. ५. १८० ६, १६-२३, ७, श्ध्वों झ्ताब्दी का 
उत्तरादं, ढ. अज्ञात, ६, राजस्थानी, देवनागरी, १०. प्रस्तुत ग्रंथ में 
राजस्थान के विभिन्न राजाओं, उमरावों सम्बन्धी अनेक बातें फुटकर नोट के रूप 
में लिपिबद्ध हैं ।॥ यह बाँकीदास की ही ख्यात है ! 
प्रारम्भ-- 

*“भ्रथ राजपूर्तों री ख्यात लिपते--परमारराज श्री हरक जिण रौ वडी बेटी 
मुज छोटो बेटो सिघु राव २ भोज १ बात करणाटक रो राजा देलपदेव “*”** ॥7! 
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इसमें राठौड़, गहलोत, भादी, कछवाह, .चौहान, पड़िहार राजाग्रोका 
वृत्तात दिया गया है इसके साथ मुसलमानों, मराठों, चारणों की भी बातें व्शित 
हैं। इसमें लिपिबद्ध की गई बातों का शंखलाबद्ध वुत्तांत नहीं बनता व ऊुच बातो 
की पुनरावृत्ति भी हो गई है। राजपूताना के इतिहास के विस्तृत अ्रध्ययत हैतु 
उपयोगी है । 
ग्रन्तिम भाग--- 

"वेछौ १, श्रमरो २, रांणों ३, सूरा ४, करमसी ५, कांघल ६, भीमराज 
७, भ्रपेराज ८, उ्दैभाण ६, हररांम १०, जीतावस हुवी १३०३ ।* 


ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। ग्रंथ पर गत षड़ा 
हुआ है । पत्र मठमैले रंग के है । 


१७. बांकीदास री ख्यात 


१. बांकीदास की स्यात (हिन्दी रूपान्तर) हिन्दी रूपान्तर कर्ता श्यामकर्र 
झासोपा, २. रा० प्रा० वि० प्र०, ३. १४६७१, ४. रे४.४२ २२.४ सेमी" 
५, ४२०, ६. १७-१८, ७. (वि० सं० १६४६ में हिन्दी रूपान्तर) 5: प्रज्ञात, 
६. हिन्दी, राजस्थानी, देवनागरी, १०. प्रस्तुत रुयात में (बांकीदास द्वारा) पता 
राजाओं से सम्बन्धी फुटकर लघु वार्ताएँ दी हुई हैं। जिसके आगे पृष्ठ संल्या 
अंकित है । इसका हित्दी रूपान्तर पण्डित द्यामकरण श्रासोपा ने किया, जैसा कि 
ख्यात के प्रारम्भ उद्धृत है--- द 


“कविराजा श्री मुरारदानजी के यहाँ से आईं ख्यात की पुस्तक की तु 

लिखा पंडित श्यामकरण ने संवत १६४६ चेत्र सुदी ४ | 
॥ अथ राजपूतो की खुयात ।। 

परमार राजा श्री हर्प जिसका बड़ा बेटा मुज और छोटा एत्र शिईुपा 
उसका भोज कर्णाटक के राजा तेलपदेव में मृणालंबती बहिन के कहते से पर 
भीख मंगा कर राजा मुज को शुली दी (0१४९ | 

उदाहरणों के लिए कुछ बाते प्रस्तुत है-- 

१. ७२१--धड़सी ने अपनी बसी वीकमपुर रखी और सिंध के कक 
का नौकर रहा, सिंध के बादशाह का दूसरे बादशाह से जंग हुआ” करो 
सफेद हाथी की सूड काटी तब सिंध का बादशाह बहुत खुझ हुआ्ना झौर घड़सी 
जैसलमेर दिया । 


>जममाकि:.... का - गा 
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२. ७२३--फिर घडइसी ने जैसलमेर से प्रपने मनुष्य भेज कर धाट से केहर, 
हमीर को बघुलाये, झ्राप तलेटी में था जसा भाटी श्रासकरण के पुत्र जो घोड़े सवार 
थे घइसी को तलवार गर्दन पर मारी जिससे पड़सी का सिर कट कर प्रतय पड़ा । 

३, ७२४--घोड़ा घड़सी का धड़ लेकर गढ़ पर गया, घड़सो के पुत्र नहीं 
था इसलिये रावत माला को बहिन विवली ने केहर को टीका दिया श्रौर धड़सी को 
चूक होने के बाद नवमें दिन इसने सत किया । 


४. ७६८६--पहले भाटियों की राजधानी लौदे थी, भाटी सालवाण के टीके 
भमोजदेव बैठा जब भाटी जैसल दिल्ली से फौज लाया और भोजदेव को मार कर 
आप मालिक हुझा । 


भू, ७९६--फिर असल लौद्रदे पोट कराने लगा जब ब्राह्णण ईसा जो करोद 
१२० वर्ष का था जिसने आकर जेसल को कहा कि मेरे खेत के पास एक रड़ा 
(मगरा) है वहाँ श्री कृष्ण ने गदा की चोट जमीन पर देकर पाती प्रकट किया शझौर 
पांडदों को पिलाया और कहा कि कलपुग में भेरे वंश के इस जगह रहेंगे सो तुम 
उस जगह कोट करा । फिर जँसल ने इसकी बात मानी झीर जहाँ कृष्ण ने गदा से 
करूप किया उस पर से पत्थर की सिला अ्रलग करके कुए की दुरस्त बंधाया शोर 
नाम जैसता कुझ्ा रखा, फिर इसी जगह गढ़ कराया और नाम जैसलमेर दिया । 


६, ८४६--राठौड़ ठाकुरसी जैतसी छुणकरणोत का जैतपुरे से भटमेर तेत्री 
से मिलावट कर विसरती लगा कर भटनेर का किला राठौड़ों से छीन लिया, ठाकुरसी 
का बेटा बाधा झकवर के सामने कुर्ते की तरह पकड़ा गया | 

७. #४--क्र्थाटक के मुसलमान रसोई बड़ी चंतुराई के साथ पकवान श्रौर 
मांस भी एक अदभुत प्रकार का बनाया करते हैं । 

८. शरे-गांव हैदराबाद की सरहद में 'वार्का हैंद्रमर्मे उश्रुश्क्रोनिस्य 
मनुष्यों में पड़दे का रिवाज है झौर वे लोग पैसों में वायड़ियाँ वहन कर दौड़ा 
करते हैं । 

६. ६०--बड़े गुसाईंजी विठलरायजी संवत 2५८८ में कौपामनी में श्राकर 


१०, ६२--चांपे गहलोत ने च्रौपागनी कलाई | 

११. ७५--महेचा अपती ग्रिट्टी # अब्दीद्बद्ी के तेज ब्रताप मं 
लिखा करते हैं। महादेवजी के तेज प्रढा५ २ ## गीढ़ा और लक्ष्मीनाइफी &4% 5 ह 
प्रताप से ऐसा भाटी लिखा करने | । कक 


६८ :; राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाय-* 


सिनवाड़े पुप्करणं शिवदान का दोहा-- 
सिवायौ बरी सालतौ, छुरियां भीड़ तंग, 
जुसाणौ जरका करे, जोघांगा सू जंग ॥१॥ 
ग्रस्त में राजाओं से सम्बन्धी प्रशस्ति गीत, दोहे, कवित्त भौर बाकीदात 
कृत दोहो की प्रतिलिपियाँ दी हैं । 
अग्तिम भाग--- 
बोगनि झाई बापड़ी, बँताला री बंर, 
बीजा गांवा वाजरी, बोयनि ग्राई कर । 
॥ इति ॥ 
भुगल बादशाहों, अंग्रेजों सम्बन्धी बातें, औषधियों के नुस्खे इत्यादि भी द्पि 
गये है । प्रस्तुत ख्यात पर शीर्षक गलती से मुरारदान की ख्यात लिखा है १९३ 
इसके संकलनकर्त्ता मुरारीदान नही है यह ख्यात उनके यहाँ से मिली है जता कि 
प्रारम्भ में लिखा है यह बांकीदास द्वारा संकलित रुयात है। , 


१८. फुटकर बातों री विगत 

१. फुटकर बातों री विगत (प्रतिलिपि) बांकीदास, रे. रा? ब्रा हा 
प्र, ३. १५६६२, ४. ३३ ५ २५.५ सेमी०, ५. ५४, ६. १४२० ५७ * 
शताब्दी का आरंभ, ८. भ्रज्ञात, ६. राजस्थानी, महाजनी देवनगरी, ६० इत 
करीब ७४२ फुटकर ऐतिहासिक बातें नोट के रूप में लिखी गई हैं, यह बात 
संग्रहालय की फाईल से ली गई है । इसमे अधिकांश बातें जोधपुर महाराजा है। 
से संबंधित है। प्रारंभ का पत्र छुन्त है अत: प्रारंभ की ८ बातें इसमें नहीं 
बांकीदास री ख्यात के समझूप है । 
प्रारंभ-- 

"६. चापावत देवीसिंघ महासिधोत ने पकड़ियौा जद बोलीयौ--ैं गे 
कीोवी जौसी गढ़ म्हामे कीवी लं० श८ । 

१०. कीसोरसिघजी ईक” “““उर्देपुर परणाई टम्सिघजी बखततिधजीं 
जंग हुवो जद रामसिघजी रै सामल रह, महाराज कीसोरसिघजी लंवर ६० 

११- फरकसेर माराज अजीतसिंधजी नुं गुजरात सोबौ दीयी जद 


मे 


मंदारी 
थीजै रे सूबी रैयौ पछे मेमदसाह झजीतर्सिघजी नुँ गुजरात रो सूबी दीयी न 
रूघनाथ भंडारी झाडो बैठौ प्रनोपसिघ सूबे रैयो““*““लंबर ६१” 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ६६ 


प्रस्तिम-- 

"७४६ संमत १७३८ डीडवाण् री पेसकर्सी ले घांपावत झजबसिध दीठल- 
दासोीत मकराणों दूटियों, काती बद १४ सैर मेड़तों सूटीयो' "ईत्यारपांन पातसाही 
फौज ले भाषा, सड़ाई कीताईक भजवर्तिघ चीठलदासोत कांम प्रायौ काती चंद १ 
वार सोम” 'लंबर ६२६ 

७४५० जगड़ा में तीन चारण कांम भाया, मेडतिया सिरदार कांम भाया, 
पांच चांपावत काम झाया 'लं० ६२७ 


भ्ंथध एक ही व्यक्ति फे द्वारा लिपिबद्ध किमा पा है। लिखावंट साफ 


नहीं है । 
१६९. बीकानेर री ख्यात 


१. बीकानेर री ख्यात रौ हिन्दी में प्रनुवाद (राव बीका से स्‍भनूपसिह तक) 
२, रा० प्रा० वि० प्र०, है. १५६४२, ४. २७ ५७८२२ सेमी०, ४. ३०२, 
६, १५-१६, ७. २०वीं शताब्दी का प्रारंम, ८. झज्ञात, £€, हिन्दी मिश्रित 
राजस्थानी, १०, इसमें दयालदास की झूयात” का हिन्ही में प्नुवाद दिया है । 
प्रारंभ में राव जोधा से संबंधित विवरएा देकर राव वीका से राजा अनुपसिह तक 
बीकानेर के विविध राजाओ्रों का विस्तृत इतिहास दिया गया है । 
प्रारंभ-- 

“जोधाजी री रुपात--जोधाजी ने मोयलों से छापर द्रौणपुर लिया जिसकी 
विगत (हाल) 


मोयल सुश्जणोत जात धौहान जो छापर द्रीणपुर का मालिक था जिसका 
हाल भोधलों के बीच इती पधुस्तें हैं--- १, चौहान, २. चाहा, ३. घणसू राणा चाहा 
का बेटा गंवण केहलाया, ४. रांणा इंद्रवीर, ५, भ्र्जंन, ६. सुरजन, ७. मोयल, इस 
भोगल की औलाद के ऐल मोयल केहलाये, इन मोहलों के नाम से यह इलाका 
मोयलावाटी कहलाता था, पहले इस परगयने को छापर का परगना कहते थे.... । 
इस प्रकार इसमें राव जोधा द्वारा मोयल्नों से छापर द्रोणपुर हस्तगत करने 
का बुत्ांत दिया है श्रौर फिर जोधा के कुंवरों को नामावली दी है। 
.(पत्र-४) 
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१. मुल प्रस्थ अनूप संस्कृंठ पुस्तकालय, बीकानेर में है ५ 


च्हा 


७० : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भांग-१ 


(१) बोका जोधादत की यार्ता :- 


बीकानेर + ् 7 
गनेर की स्यात का प्रारंभ राव जोंषा के पुत्र “राव भीका की वार्तों 
से होता है-- 


“कुंबर श्री बीकाजी का जन्म संवत्त १४६५ के श्रावण सुदि १५ को हुमा 
सांखली नौरंगदे के पेट के श्री वीकाजी २ बीदाजी ! बीकाजी की जत्म पत्री | 
ऐक प्रस्ताव राव जोघाजी दरवार कीये हुदे विराज थे श्रौर सव भाई, वो अमय। 
व कुंवर हाजर थे जिस समय कुंवर बीकाजी”“““काका कांधलजी के पास विरार्ज 
रावजी से मुजरा करके और कांधलजी के कान में बीकाजी कुछ बात करने लगे, 
इतने में राव जोधाजी ने देख कर फरमाया *”* झ्राज तो काका भत्तीज रै सला होती 
है सो ऐसा मालूम होता के कि कोई नई जमीन पर कब्जा करेंगे””। 

राव बीका की जन्म कुण्डली भी प्रंकित है । 
अन्तिम भाग-- 

“मुजाणसिघ का जन्म सम्वत १७४७ के श्रावण सुदि ३ सोमवार शाके 
१६२३ ५२/३० सुजांणसिंघजी की जन्म पत्नी ।/” (जन्म पत्री अंकित नही है) 

इसमें दयालदास की ख्यात के अनेक गीत, कवित्त तथा बीकानेर के विविष 


राजाओं की जन्म पत्रियां इत्यादि अंकित है। प्रातलिपि एक ही. व्यक्ति के हवें 
से की गई है । 


प्रारंभ के कुछ पत्र खण्डित है, कागज मटमेले रंग के है, लिखावट सा है, 
प्रतिलिपि का समय (ई० सन्‌ १६६२-६३) कही-कहीं पर हाशिये में अंकित है। 


बीकानेर के इतिहास के अ्रष्ययन हेतु उपयोगी है। 


२०. फतंपुर का इतिहास 


१. फर्तंपुर का इतिहास (प्रतिलिपि), २. रा० प्रा० वि० प्र०, रै ३७०७३ 
४, ३०.७ ०२०२ सेमी०, ५. ८५, ६- २२, ७. १शवी शताब्दी का उत्तर 
८. अज्ञात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. प्रस्तुत ग्रंथ में क्यामखां मुसलमात 
का इतिवृत्त है। क्यामखां मुसलमानों की उत्पति से लेकर बंशावली दी है 
तथा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा बसाये गये गांवों इत्यादि का वत्तांत भी.दियी 
गया है के दा 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ७१ 


प्रारम्भ--- 

'यादिदास्ती फर्तुपुर का नवाबां की . चवांण दद्वेरों बारा गांवां सूँ छो, 
जैकौ राव मोटो, रावजी जांके बेटा छे (६) हुवा, बडी तो जसबंतजी १, छोटो 
करमसिघ २, प्रीजी जबरदी ३, चोथी जगमाल ४, पांच उर्जेसिंधजी ५, छटो 
भोजराजजी ६, जाम तीन मुसलमान हुवा, समत १३६३ वे की साल दीली में हुवा.... 

जसवंत्जी छा जे को तो नाम मुसलमांन में जयदापां जेका तौ भाड़ोद की 
पटी का कयामपांनी । 

करमसी को नास मुसलमानी में क्यांमपांजी, तीसरा को सास जबरदीपषां को 
बारा गांवा सूं कडे राज करयौ, वयांमपाजी हंसार सज करयो बावन पड़गना सूँ/“। 


इसमें मुख्य धटनायें इस क्रम से लिपिवद्ध है-- 
१, जबाब जलालपांजी तौ““““समत १४७५ का साल जलालसर गांव 
बसायौ, कुवो करायी ! 


२. दिवाण अमदपांजी का अमदाणि क्‍्यांमपांनी बाज्या, दिवाण अमंघपांजी 
दिपणाई कोटरी वांद, गढ़ करायो, बावड़ी पुदाई, जोड़ों पुदवायो, संवत १५४२६ 
के साल बादशाह प्रकबर गाव ५२ दीया (५० यांवों के नाम अंकित हैं) । 

३. नवाब दर्ड़े दोलतपांजी दौलतावाद गांव बस्तायो, कृबौ करायो, समत 
१५२२ का साल । 

४. नबाब फदनपाजी तो फदनपरे यांव बसायो, कुबों करायो समत १५७० 
साल दीली बादस्या जांगीर । नवांब फदतखांजी के येक बेटी हुवी....ताजपां, 
ताजसर बसायौ, कुवी करायो समत १५६६ की साल । 


५. जलालपां तौ गांव आठ सूँ दांतारू कोठड़ी बांदी““““जलालपां जी 
तीसरो भाई मघूकर जकौ पिरड़ कोटड़ी बांधी गांव २५ सूँ। (गांवों के नाम 
दिये है) 

६. नवाब अलफपांजी अलफसर गांव बसायौ, कुदो करायी समत १६५२ 
को साल बधनोर को परगनो पायो"" ० | 


| ७, फकलापां कोटड़ी बिकमसर बांधी, चारूं भायों की औलादि का 
ग्रलफपांती क्यांमपांनी बाज्या । 
झ, नवाब दौलतपांजी तौ दौलतपरौ बसायौ किलो करायो समत १६८२ '“। 


६. नवाब तारपांजी “'वड़ो तारपरी वसायौ  कुदी करायो संमत १७५७ 
साल #क+ 9७ ॥ 


० 


७२ : राजस्थानी ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


१०, नवाब दीनदारपाजी”“*“ गांव बसायौ माड़ोद की पटी में दीदारपरों, 
कुवी करायौ समत १७३० की साल | - 


११. नवाब सीदपषांजी““सीदपरी बसायो, कुवो करायो समत (७३२ 
साल, बेटा दोय““। नवाब सिरदारपांजी के ठाकर सेवस्यंघजी के फतेसर माडोदी 
बीचि भगड़ौ हुवी असरकपा गाड़ौदा को ठाकर कामि झायौ । 


१२. क्यांमपाजे दिली नूँ समत १७८८ से फर्तैपुर सेवसंघजी लीतगू । 


झच्तिम--- ४ रं 
/... जणा सेवसींघजी तो फरत॑पुर राज कीयो अर सादूलसिंधजी भूरे, 
राज कोयो ।” 


प्रतिलिपि एक ही व्यक्ति के हाथ से की गई है। लिपि सुवाच्य है! 
बहुत से पत्र अंत में रिक्त पडे हैं। कागज हाथ के बने हुए है। ग्रंथ पर कई 
का गत्ता मंढ़ा हुआ है । यह किसी मूल ग्रंथ को प्रतिलिपि है जो अपूर्ण है | 


२१. ख्यात बात संग्रह 


१. ख्यात वात संग्रह, २. रा० शो० सं०, ३े. १३५०४, ४, ७० 2 २६-* 
सेमी ०, ५. १३०, ६. ४०-५२, ७. १६वीं शताब्दी का उत्तरा्ड अगीत/ 
६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. इसमें निम्नलिखित विभिन्न इतियां बर्णित हैं 


१. राव उदौ सूजावत रिणमलोत रा परवार रो विगत ;- 
इसमें राव सूजा के पुत्र उदा (जिससे उदावत शाखा का निर्माण है) 
व उसके वंशजों का बृत्तांत दिया गया है। उदावतों के विभिन्न (ठिकाना 
पीढ़ियों इत्यादि का ब्यौरा भी दिया गया है । 
प्रारंभ-- रे 
“राव उदो सूजावत सीधलां रे मासीयाई था। सिंघल रे ब्याव बेटे 
थो तरे उदेजी ने ले गया था पछे जांन चढ़तां पेट दुखाय उदोजी घरे रहें गया 
अनंपूरणा देवी रे पूजारी सींघलां नूँ चढ़तां वबरजीया” ““पछे उदोजी लाएं मू 
बन्दोवस्त कर लियौ ने सिंघलां री जान पाछी जैतारण नहों आई”/४४४व 
२. ईडर री स्थात :--- है 
महाराजा अजीतसप्तिह के पुत्र आनंदर्सिह ईडर के नरेश किस प्रकार 
और आगे आनंदसिह के वंशजों का विवरण है । (पल) 


राजस्थान के ऐतिहासिक प्रन्भों का सर्वेक्षण, भाव-१ : ७३ 


३५ बात बुंदेलां रो धरती री :- 
हाडा चौहानों ने बूँदी किस प्रकार हस्तगत की आदि का चृत्तांत दिया 
गया है | (पत्र-१) 


४. धात भेवाड़ री :- 

रावल दलपत और उसके वंझाजों का वृत्तांत दिया गया है। फिर राणा 
लाखा से राणा अमरसिह तक के राजाओं की सं्तात आदि का विवरण दिया 
गया है । (१त्र-५) 
५. राठोड़ों रो बंशावलो :- 

कननोज के राजा जयचंद से जोधपुर के शासक राव मालदेव तक के 
राजाओं की संदति आदि का उल्लेख है । (पत्र-६) 


ग्रेथ के अन्य पत्रों में विभिन्न राठोड़ सरदारो के वृत्तांत इत्यादि जागीर 
में थे उसका ब्यौरा दिया भया है। इनका कोई श्ृंखलाबद्ध वृर््तांत नहीं है । 

प्रंथ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। लिपि सुवान्य 
नही है। ख्यात अपूर्णा है। इसमें पत्र वेसिले विखरे हुए हैं । 


२२ मालदेव की ख्यात 


१. मालदेव की ख्यात भाग १ (हिन्दी रूपान्तर), २. रा० प्रा० वि० प्र०, 
है. १५६६७, ४. २७,५०८ २२.४ सेमी०, ५. ३० ६. १४-१५, ७. बवि० 
सं० १६४६, ई० सन्‌ १८६२, एप. अज्ञात, ६. हिन्दी, देवनागरी, १०. मालदेव 
द्वारा अपनी रानी (काली स्वरूपदे) की बहिन से शादी को इच्छा व्यक्त करने से 
ख्यात का प्रारम्भ होती है । 
प्रारमभ्भ-- 

“राव मालदेवजी काला तेजसिघ की बेटी ब्याही थी भौर रावजी भाली 
के वस में थे और गांव खेरबा भाली सरूपदे को पढट्टं दिया था।”'““कोई समय 
रावजी भालों के यहां महमान गये थे और भाली सरूपदे सब रनवास संग था" ४ 
भाली के एक छोटी बहन झौर थी वो श्रति रूपवती थी" ।/ 

इसमें मालदेव द्वारा लड़े गये युद्धों व उनके पुत्र राव राम सम्बन्धी कुछ 
घटनायें भंकित हैं) वृत्तांत जोधपुर की खु्यात से मिलता जुलता है 


प्रतिलिपि एक ही व्यक्ति द्वारा की गई है । 


७४ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


२३- राव रायपाल से राव गांगा तक की ख्यात 


१. राव रायपाल से राव गांगा तक की स्यात (हिन्दी रूपान्तर), ३२. पं 
प्रा० वि० वि० प्र०, ३. १५६६०, ४ २७.४२ २३ पेमी०,. ४ (२६ 
६. १५-२०, ७, वि० सं० १६४६ (ई० सन्‌ १८६२), ८, प्रज्ञात, ६. हिंदी 
देवनागरी, १०, इसमें मारवाड़ के शासक राव रायपाल से राव गांगा तर्क के 
राठौड़ राजाओं का वृत्तांत है। जो जोधपुर की स्यात से मिलता जुलता है । 
प्रारम्भ-- 
राव रायपालजी री हयात :- 

“राव रामपाली ने देव वंशी भाटी राजपूत मांगे को सर्वस्व धन देकर 
झपना भिक्षुक बनाया | मांगा का बेटा चंद के वंश के रोहड़िया चारण कहलाते 
क्योकि भाटी बुध को रोहड़ यानी जबर्देस्ती कंद करके चारण किया जिससे ६४ 
वंश के चारण रोहड़िये कहलाये''”“ | रायपालजी संवत १३०१ में देवलोक हु 
रायपालजी के राजलोगों की विगत 7४४" ।7/ 

इसमें प्रत्येक शासक की कुछ जीवन-घटनाग्रों व संतति आदि का हूँतें 
दिया है तथा राव चू'डा के पौत्र व भीम के पुत्र वरजांग भ्रौर नरबद सतावत एवं 
जोधा के पुत्रों का वृत्तांत अलग से दिया है । 

प्रतिलिपि एक ही व्यक्ति के हाथ से की गई है। प्रारम्भ व अन्त के कु 
पन्न खंडित है। पत्र मठमेले रंग के हैं । 


२४. राव सालदेव री स्यात 
१. राव मालदेव की ख्यात (हिन्दी रूपान्तर), २- रा० शा वि० 4०। 


३. १५६६८, ४, २७.३» २२.२ सेमी०, ५. ५६ ४६- ९४ ४: विं० को 
१६४६, ई० सन्‌ श्प&२, ८. भज्ञात, ६. हिन्दी, देवनागरी, ६ ि 
मालदेव द्वारा की गई चढ़ाइयों का बृत्तांत हैं। मालदेव के अ्रधीनस्थ परगनों (४२) 


की सूची, भवन-निर्माणण झादि कार्य, संतति व सतियों की नामावली के सीर्ष 
समाप्त हो जाती है । । 


प्रारम्म--- 
“राव मालदेवजी के घोड़े और पैदल मिलकर झसी हजार ८5०९९ 


तैयार रहती थी भ्ौर जवर इनकी ठकुराई थी । अमीर 
प्रथम जो जमीन भाई बेटों के मीचे विभाजित करके दी गई थी वहीं” 
बादशाही के तौर पर राव मालदेवजी ने की ।” 


9 फौज 


राजस्थान के ऐतिहाप्तिक प्रत्थों फा सर्वेक्षण, भाग-१ : ७५ 


इसमें मालदेव के शासनकाल का वृत्तांत, जोधपुर की ख्यात से मिलता 
जुलता है । 
२५. राव चंद्रसेव फी स्यात 
१. शाव चन्द्रसेन की ख्यात (हिन्दी रूपान्तर), २. 'रा० प्रा० वि० प्र०, 
३. १५६६६, ४. २७.४» २२.३ सेमी०, ४. ४४, ६. १३-१५, ७. वि० 
सें० १६४६, ६० सन्‌ १८९२, 5. अज्ञात, €&. हिन्दी, देवनागरी. १०. जोधपुर 
के शासक राव घर्द्रसेन के शांसतकाल की घटनाओं का संक्षेप में वृत्तांत है । 
प्रारम्म-- 
“संक्‍त १६१६ के भ्रगहन में राव चंद्रसेन मालदेवजी के पाट बैठा । संबत 
१६२० में राम ने बादशाह भ्रकेवर की फौज लाकर जोधपुर के घेरा लगाया तद 
राम को सोजत देने से घंद्रसेन के महाँ से जोधपुर का घेरा छठा"४ ०" ! 
चंद्रसेव द्ारा जोधपुर पर अधिकार करने हेतु मुगलों इत्यादि से किये गये 
युद्धों का वृत्तांत दिया है, फिर ग्रन्त में उसकी संतति इत्यादि का हाल भ्रंकित है ! 
वृत्तांत जोधपुर की ख्यात से मिलता जुलता है । 


२६. महाराजा उदर्यासह की र्यात 
१. महाराजा उदयर्सिह की ख्यात (हिन्दी रुपान्तर), २. रा० प्रा० वि० 
प्र०,. हे; १४६७०, ४. २७.४ >८२२.३ सेमी० (रजिस्टरनुमा),  ४- ३६, 
६. १३-१५, ७, वि० सं० १६४६, ई० सन्‌ १८६२, ८. अज्ञात, €. हिन्दी, 
देवनागरी, १०, मोटा राजा उदयत्तिह के शासन-काल की प्रमुख घटनाप्रों में 
शाही दरबार की शोर से लड़े गये युद्धों और ग्रस्त में उसकी रानियों श्रादि का 


हाल संक्षेप में है । 
आरम्भ-- 

“महाराजा श्री उदयसिहजी का जन्म संक्‍त १५६४ के माघ सुदि १३ 
रविवार के दिन घड़ी २१ भ्ोर पल ३२ के समय में हुआ'*** । राव मालदेव के 


समय इनकी फलौधी दी थी सो भहाराजा फलौधी में जाकर रहे ।” 
प्रतिलिपि एक ही व्यवित के हाथ से की गई है। इस ग्रंथ की घटनाएँ 
जोधपुर की ख्यात से मित्रती जुलती है। ., 
“२७. गर्जासह की रुयात 
१. सजसिह की खझूथात (हिन्दी रूपान्तर), . २. रा० प्रा० वि» प्र०, 
३. १४६६६, . ४.-२७-४३८ २२.४ सेमी०, ५. १०६, ६. १४, ७. वि० सं० किम 
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७६ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


१६४६, ८. अज्ञात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १० यह गससिंह की रुयादे 
का हिन्दी रूपान्तर है जिसमें उनके शासन-काल (वि० सं० १६७६-१६६१) घटनाओं 
का विवरण दिया गया है, जो प्रायः भप्रन्य रयातों से मिलता जुलता है। 
प्रारम्भ-- 

“महाराज गजसिघजी का जनम संबत १६४५२ के काति सुदि 5 का भौर 
संवत १६७६ के झ्रासोज सुदि ८ बुरांनपुर में गद्दीतशीन हुए! बड़ा महाए॥ 
सूरसिहजी देवलोक हुए तब बादशाह जहांगीर का फुरमान झाया के देखते जावीं 
तंद ताकीद से दखन को पघारे'"'*** 2 


महाराजा द्वारा चारणों को लाख पसाव, हाथी तथा गांव झादिं दात दिये 
गये उसकी सूची दी है। अ्रन्त में उनकी संतति, रामियों का हाल दिया गया हैं! 
ग्रत के कुछ पत्र लुप्त होने से ख्यात अपूर्स है ! 


२८- जसवर्न्तास॒ह की स्यात 


१. जसवंतर्सिह की ख्यात (हिंदी रूपांतर) . २. रा० ब्रा० विं० 40 
३. १५६६१, ४. २७.४० २२.५ सेमी० (रजिस्टरनुमा), ५« १०५, ६ ६-२३ 
७. वि० सं० १६४६, ई० सन्‌ श्८व७२,. ५. बरज्मात,. ६. हिंदी, देवनागः॥ 
१०. यह किसी राजस्थानी ख्यात का हिंदी रूपांतर है) इसमें जोधपुर के 
महाराजा जसवंतसिह प्रथम के शासनकाल का विस्तृत विवरण है | 
प्रार्म्भ--- | 

"“महाराजघिराज महाराजा जसवंतर्सिधघनी की ख्यात :-महाराजा जे" 
सिंहजी का जन्म संवत १६८३ के माघ कृष्ण ४ मंगलवार के रोज 4 २हांव37 
हवेली में हुआ झौर महाराजा गजस्चघजों ने बादशाह साहजहां से अर 2: 
१६६१ के सावण घुक्‍्ला ६ मुकाम काश्मीर में पाटवों कंवर झमरासिहजी को शा 
से श्रलग करके छोटे कंवर जसवंतर्सिहजी को मालक करने की वात जमाई'””” 

इसमें विशेष रूप से महाराजा के सैनिक अभियानों का वृत्तात दिया एया 
3 पृष्ठ १६ पर महाराजा द्वारा उमरावो, चारणों को घोड़े, हाथी प्रादि इनामी 
किये गये उसकी सूची इस प्रकार दी है--- अतब॑रतियरी 

“संवत्‌ १६६८ के भापषयोज सुदि ११ मुकाम लाहौर महाराजा जसबंततिधरी 
एक दिन इतनी बखसीस की, तफसील*“**““ समरावों को--- 

१. राठौड़ महेसदास सूरजमलोत नु' घोड़ो सुरंग 

२. राढौड़ भारखान राजसिंहोत ने घोड़ो कुमेत कीमत रू० ६०० 


राजस्थान के ऐतिहासिक प्रन्यों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ७७ 


. राठौड़ रतनसिह राजसिंहोत ने धोड़ो सूजपसाव कीमत रू० १४५० 
» राठौड़ चर्देभुज नरहरदासोत 
, राठौड़ विठलदास किंशनर्सिहोत को घोड़ो हरीबज 
» राठौड़ श्रमरो भासकरणोत ने घोड़ो खांनाजाद 
, राठौड़ रूघनाथ राजसिहोत ने घोड़ो नगीनो, जैसलमेर का 
« राठौड़ मानसिह सुरजनोत को मांणक खानाजांद 
, राठौड़ दलपत शभ्रासक रणोत को सोवतकलश 
१०. राठौड़ सुजान्सिह रागमसिहोत को नीलक॑ठ 
११. देवड़ा अचलदास रावतौत को रंगरंगीलो 
१२. राठौड़ बाजसां लिखमणसेन 
चारणों को दिये !- 
« बारह चुडराव कल्नावत 
« बारठ नरूराजसी अखावत ने घोड़ो खांनाजाद 
« बारठ जसा पंचायणोत ने खरीद झआागरा रो 
. बारठ गोरधघनदास को तोडर खानाजाद 
. खिड़ियौं जयमाल को धोड़ो निलो खंडेला को 
, बारठ भीवराज रामदासोत को घोड़ी 
- दधवाड़ीयों सुदरदास माधवदासोत को हंसलो 
४. बारढ काम रांजसिहोत 
हाथ दोया देश में था सो वहां दीराया तफसील :-- 
१. राठोड़ गोरघन चांदावत को रणजीत 
२. राठौड़ गोपलदास सु'दरदास को जयनाग 
३. राठौड़ वोठलदासोत को 'रामप्रसाद 
लाख पसाव चारणसखों की सिर पाव झोर रूपिया दिया :- 
१४०० शाढ़ो किसनो दुरखग्बत 
१५०० लालस खेतसी 
पा्धां दीबी :- 
१४ वादलाई उमरावीं को 
१४० कसू बल बाजे लोकों को 
पूृ० ८रे पर महाराजा के कामदार, प्रधान व मुकतीयार आदि की सूची 
दी है। रानियों को सूची के साथ ख्यात समाप्त हो जाती है। :, . 


#7 व ८ #&१ >< *( ०४ 


6 शी मय ० ० 0 ०० 


७८ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


प्रतिलिपि एक ही व्यक्ति द्वारा की गई है। पत्र मटमेले रंग के हैं। 
ग्रंथ जसवंतसिह के समय के अध्ययन के लिये वड़ा उपयोगी है । 


२६. महाराजा प्रजीतर्तिह की ख्यात 

१. महाराजा अजीतर्सिह की ख्यात (प्रषम भाग - हिन्दी रुपान्त?) 
२. रा० प्रा० वि० प्र०, ३. १५६६३, ४. २७ ३८२२-४ सेमी०, (रजिस्टर नुत) 
५. ६९, ६ १३-१४, ७. वि० सं० १६४६, ई० सन्‌ श्य६२, 5 मेंगीते 
६. हिन्दी, देवनागरी, १०. इसमें महाराजा जसवंतर्सिह की मृत्यु (वि०्सं० १४१ १) 
से वि० सं० १७३८ तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है | 
प्रारंभ-- 
“महाराजा भजीतसिहजी रो रुपात :- पु 
महाराजा श्री जसवंतर्सिहुजी पिसावर देकलोक संवत १७३४ के पौस व्दि १९ है 
तब राठौड़ रनछोढदास, सुरजमल, संगरांमर्सिह“"“सला कीवी “/“। हे 

महाराजा जसवंतर्सिह के पेशावर में देहान्त होने के पश्चात्‌ जिन सरदीर 

भ्रन्य राज्य कर्मचारियों, रानियों आदि ने वहां से लाहौर की ओर ऊूँच किया 

उनकी सूची तथा जिस मार्ग से वे चले उसका ब्यौरा दिया गया है। लाहौर 
अजीतर्सिह का जन्म हुआ इसके बारे में लिखा है --- 

'पमिती चैत्र वदि ४ बुधवार संवत १७३५ को पिछली रात घड़ी ७ रही 
थी जब राणी जामदमजी के कंबर महाराज श्री अजीतप्चिघजी संत 
जेनमा ।7 

इसके बाद प्रसिद्ध कथा सन्‍्यासी रिघपुरी की वार्ता दी है भिसमें 08 
साधु ने समाधी लेते समय महाराजा जसवंतर्सिह को कहां था कि वह उनके राती 
की कोख से जन्‍म लेगा । 
अन्तिम--- शंशजी 

“संवत १७३६ सरा हुओ और उदावत जगरांमजी मेवाड़ में रांशजी 
के खाकर"*'"**** [! 5 

प्रतिलिपि एक ही व्यक्ति द्वारा की गई है | 


३०. श्रजीरतासहजी रो र्यात 
१. अजीतसिहजी री ख्यात, दूसरा भाग (हिन्दी रूपान्तर), २* रॉ प्रा० 
वि० प्र०, हे १५६६४, - ४. २७०८२२ सेमी० (रनिस्टरनुमा), ४- ६४ £ रा 


हम धाटका++4त 3० । कब 
राजस्थान के ऐतिहासिक प्रत्यों का सर्वेक्षण,-माग-१ : ७६ 

७. वि० सं० १६४६, ई० सन्‌ १८६२, ए. अज्ञात,” ६- हिन्दी, , देवनागरी, 
१०. इसमें महाराजा अजीतसिहु के समम दि० सं० १७३६ से, १७६४ तक की 
घटनाओं का हिन्दी रूपान्तर है । * कह कर 
प्रारम्भ--- 2 54% 

४“ रहा था वह भी मुलक में आकर राठौड़ों क॑ सामिल होकर जैतारण 
में तुरकों का धांगा रहता था उसके उपर चढ़ाई कीवी थी" ४ ।7 
अम्त-- 

“महाराज झजीतर्तिहजी और जेपुर जयसिहजी का कुच मय अपने उमरावों 
और खटले के पिछा देवलीम कि तरफ पधारे। और यह दोनों महाराज पिछा 
रवाना होकर देवलिया आये जिसकी खबर बाद “४ (7 


विशेष रूप से ख्यात में राजपूतों द्वारा मुगलों को वंग करने, युद्ध करने, 
युद्ध में वीरगति प्राप्त होते वाले व्यक्तियों की सूची, गांव आदि लूदठने का वृत्तांत 
दिया है। दुर्गादास तथा भुकुन्दरास खीची द्वारा राजकुमार अजीत की सुरक्षा 
हेतु किये गये महत्वपुर्स कार्यों का विवरण भी दिया है । 


३१: प्रजीतसिह री ण्यातत 
१. अजीतततिह री स्यात, तीतरा भाग (हिन्दी रूपातर), २. रा० प्रा० 
वि० प्र०, ३- १५६६५, ४. २७१८२२ सेमी० (रजिस्टर नुमा), ५- ११०, 
६- १४-१७, ७. वि० सं० १६४६, ई० सन्‌ १८६२, ५. भ्रज्ञात, ६. हिन्दी, 
देवनागरी, १०. इसमें महाराजा के शासन-काल की वि० सं० १७६४ से वि० सं० 
१७८० तक की घटनायें अंकित है । 
प्रारंभ-- - 

“शाह को पहुचो तब दिवांन खांनखांना से ऐतराज हुवा कि इन 
दोनों महाराज को क्‍यों जाने दिया। तब खांनखांना ने श्ररज कीवी कि हमने तो 
आपसे पहीले ही अरज की थी कि आप झभी इस दोनो को दाराज मत करावे”"“। 

अजीतसिह की पुत्री (सूरनकंवर) का संबंध जयपुर नरेश सवाई जयसिह 
के साथ होने पर दस्तूर आदि का उल्लेख इस प्रकार है-- 
४० “सगाई को सो भंडारी विठलदास प्रोहित अखराज का बेटा जैसिह 


और नाथावत व्यास प्रोहोकरनो दीपचंद साथे सुरसागर के महलों इस माफक 
भीजवाया जिसकी तफसील-- 


८० ४ राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्यों का सर्वेजण, भाग-१ 


« वारीयल २ सोने और रूपे से मंडे हुवे जिसमें सोना तोला £ 
« सोपारियां ११ रूपे से मंडी हुई रूपो तोला २.५ 
« नालेर १ रूपे से मंडा हुवा जिसमें रूपा तोला ६ 
» सोपारियां सोने से मंदी हुई ११ जिसमें सोना तोला २-६ 
» फूल सोना को जिसमे सोनो तोलो १ और रूपो तोला १ 
रोकड रूपीया १००० और निछरावल ५०० और नेगदारां रा १९ 
हाथी १ मेघमाला और वागा ४ उम्दा ने घोड़ा ४ सोना रूपा री सागतां र““/ 
जैयसिंहजी के टीको प्रोहित जेसिंह ने निकाला और मोतीयों के श्राखा चेपिगे 
आरती कीची और जयपिहजी मै आरती की थाली में मोहोरों ४ डाली और हपिया 
२५ घालीया जिसमें से मोहरें ३ और रूपिया २० भंडारी विठलदास ने 
को पाछा दीया और साथ वालां को अमल की मनवार अर खारमंजता करवाई ! 
मिती भादवा सुदि १ को महाराज अजीतसिंहजी प्लौर अ्रभयर्तिहजी तब 
के महल देखने को पधारे वहां से किले पधारे ““*““और जेयसिहजी रफवास घुद्वाः 
कहलाया, मांह से पिछी आसीस केलाई और मांह से खिनखांप के थॉन इस मारे 
भेजे, विगत--- 
माजी श्री देवड़ीजी ने रोकड़ रूपिया १०० झौर थान १ 
देचलीये के सिसोदणीजी ने सरेजन भेजे 
भटीयाण्रीजी जैसलमेर वाला ने सरेजन भेजे कर 
भालीजी को रूपिया ४०० और चहुवांतजी दोनां के रोकड़ धान आये 7” 
अजीतसिह ढारा विरोधी सरदारों को दण्ड देने अथवा मरवाने, विते 
चाकरी करने वालों को गांव आदि देने, राजकीय नियुक्तियाँ, मुगल बादशञाही 
संबंध इत्यादि का विवरण दिया हैं । 


अन्तिम भाग--- बंवरगी 
“कंबरजी अरभैसिहजी के उपर बादशाह की मरजी बहुत थी झौर 

श्रौर राजा जयसिंह के श्रापस्त में सला घणी इसकी हकीकत महाराज की 

में लागी सो महाराज जयसिहजी को चालाक सममता"४४४।/ ५ और 
पत्र लुप्त होने से अपूर्णा है। अजीतर्सिह के जीवनकाल की घटनाएं 


उस समय की राजनैतिक उयल-पुथल के अध्ययन हेतु यह ख्यात उपयोगी है ! 
३२. महाराजा अजोर्तासह री स्यात 
वि? #7 


१. महाराजा अजीतसिह री ख्यात (प्रतिलिपि), रे- रा० रा तार 
३. १५६३८, ४. ३३.२ ०८२५ सेमी०, ५. २६, ६. २०-२३, ७- २९वीं * 


खट ७ 0० २) ० 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रस्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ८१ 


का प्रारंभ, ८, अज्ञात, €. राजस्थानी, देवनागरी, १०. इसमें महाराजा 
अजीतसिह के बाल्यकाल की कुछ घटनाओं की प्रतिलिपि की गई है। 
प्रारभ--- 

“समत्‌ १७३४ रा पोस वद १० भाराज जसवतसिहजी पेसावर में देवलोक 
हुवा पौस वद ११ राठोड़ रिड्छोड़दास सुरजमल संगरामसिध, उदेसिघ, दुरगादास, 
पेंचोली अणुरूप”“**““पात्तताहुजी सु भश्ररज कराई सुलह राषण वाखते “ ** एः 
विवरण क्रम इस प्रकार है--- 


१. जसवंतर्सिह के मृत्यु के पश्चात्‌ बादशाह द्वारा जोधपुर राज्य खालसे 
करने, भुलतान से शाहजादे अकवर, आगरे से शाइस्ताखां, गुजरात से मुहम्मद 
अभीनखों शोर उज्जेन से अमधखां तथा दक्षिण से राव अमरसिह के पुत्र इन्दरसिह 
को (जोधपुर राज्य इनायत करने के लिये) बादशाह आरंगजेब हारा घुलवाने का 
उल्लेख है । 

२. कुंवर ग्रजीतर्सिह के लाहौर में पेंदा होने, शुभ समाचार जोधपुर पहुँचने 
उत्सव इत्यादि मनाने तथा बधाई लाने वाले व्यक्ति को इनाम देने का उल्लेख है । 


३. बादशाह द्वारा कुंवरों (भजीत्तसिहू न दलधंभन) को दिल्‍ली बुलवाने, 
सरदारों के दिल्‍ली पहुंचने, राठौड रूपतिह भ)रमजोत की हवेली में वि० सं० 
१७३६ श्रादण बदि ३ को उपस्थित सरदारों की सूची खांपातुसांर दी हैं । 

(पत्र-५८) 

४. बादशाह छझारा इंद्रसिह को जोधपुर राज्य दिये जाने पर सरदारों में 
संदेह होने व बालकों को दिल्‍ली से बाहर निकालने, तिस पर श्ञाही सेना का राठोडों 
पर श्राक्रमण करने का वृत्तांत दिया है-- 


“राठौड़ दरवार जाय मीलीया ने राज लोक घोड़ा चढ़ोया उभा हा जिणां 
रा माथा काट ने चद्रभांणजी सांमल हुवा, लड़ाई भारी हुई पांतसाही फोज 
रा पांच सौ तो काम आया ने साठसो आदमी घायल हुवा महाराज जसवंत्ततिघजी 
रा राजपूत दिली रा वाका में कांम श्राया तिणरी विगत ** ४ ।॥ 


» इसके झागे वर्णित है कि दिल्‍ली का कोतवाल वादशाह के हजूर में 
एक बालक पेश करता है और कहुत/ है कि मैं अजीतसिह को पकड़ लाया हूं 
बादशाह ने उसे मुसलमान दना कर उसका नाम सुहम्मदी राजा रखा। 


६. झजमेर दे! फौजदार त्तहब्वरखां के साथ हुई राणोड़ों की लड़ाई का 
विवरण इस प्रकार है-- 


८२ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


“घणा राठौड़ था सु श्रजमेर री सोबादार तेवरयां अझढ़ाई हजारी तीण रा ' 
पोकरजी था, तिण उपर गया फौज री भ्रणी दोय करी एक तो उदावतां री में प्रेक 
मेड़तियां री, समत १७३६ रा भाद्ववद ११ लड़ाई हुई तेवरपां भागौ, मेड़तीया मरी 
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लडीया उदावबत जुट घर ञ्राया ] द्ण लड़ाई में कांम ग्रायां री विगत ज+%#२ह#8 | 


७, इंद्रसिह के जोधपुर गढ़ में श्राने का उल्लेख, इस समय उपस्थित सरदारों 
की नामावली दी है। नागौर होय जोधपुर झाया रातेनाडे डेरा कीया, भा दि 
५ जोघपुर गढ़ में ने सैर में इतरौ साथ थो ““उहड़ भगवांवदास, राठौड़ 


अन्तिम भाग-- ह 
“सारा सीरदार कांमदारों ने रातानाडा ले गया महाराज इंद्रतिषजी ' 
पगां लगा दीया ।' 
यह किसी मूल ग्रंथ की प्रतिलिपि एक ही व्यक्ति के हाथ से की गई है 
जो अपर है क्योकि इसमें महाराजा भ्रजीतर्सिह के केवल बाल्यकाल की ई४ 
भटनायें अ्रंकित हैं । 


३३. घांवलों री ख्यात, जतावतों री खांप तथा सुजा्णातध 
साघोत्तीघोत्त रो बिगत 


१. घांधलों री ख्यात, जैतावतों 'री खांप तथा सुजाणरसिष माधोर्तिधोत । 
वियत (प्रतिलिपि), २. रा० ग्रा० वि० श्र०, ३. १५६४६, ४. ३२०२६ रे४.३ समी० 
५. २१६, ६. १३-१४, ७. वि० सं० १६५०, ई० सु रैध६३, ५ भरा / 
६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. इसमें झ्ास्थांन के पुत्र धांधल, रिड्मल के प्रपोर 
जैता व मोटा राजा उदय्वह के प्रपौत् सुजाणसिंह व इनके बंशजों का विवरण 
दिया गया है । 

(झ) पांधलां रो च्यात :- हा है। 
इसमें राव झ्रास्थांच के पुत्र धाधल झौर उसके वंदाजों का हीं। है 

इसमें प्रवेक महत्वपूर्णो धटनापों का संवत सहित विवरण दिया है। जों नैपरी 

की स्यात" में नहों है । हि 

“पेक दिन रावजी प्रासघांनजी भापरी मजलस कर ने विराजिगां मीं के 
वशक्षत में च्यार ही कंदर प्राय ने मुजरों कियौ, कंवराँ रो विगत--* 


ज, मूहता नेगसों रो कगार (भाग मे यूरू श८) बात वादजो री 
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धृहडड़जी, धांधघलजी, भाचगजी, जोगप्सावजी, भ्रे ज्यार ही भाई भेव्ला हुवा 
जद रावजी फुरमायौं के पेड़ रौ राज तो भेक जणार भ्रावसी दूसरा श्राप आपरी 
जमी बगेरे धाद नेक पुन ही प्रबन्ध करी” ** [! 

प्रमुत घदताओं का विवरण क्रम इस प्रकार है :-- 


१. पांपल द्वारा बाड़मेर के चौहानों से युद्ध करने, उसमें विजयी होने का 
उल्लेख इस प्रकार है :--- 


“रजपुत प्रेक सो पांप-पांप रा साते रवांने हुवा सु उठा सूँ पादरा बाड़मेर 
उपर गया उठे चवाणो सु" जाय झंगड़ो कियो। 
दूहा-- 
जुड़ीयो भ्रासजधांव रा, भागा भलु चंवाणा। 
जुघ जीतीयों सो घाध गां, रिण सुर दोय रादूस जिए ॥१॥॥ 
““समद्‌ १२७६ महा सुद ५ गुरवार चवांण सुं जुद्ध हुवो जठे ढु तरफ आदमी १०० 
भासर कांम भागा, इण भगड़ा में पेत धापलजी रँ हात रयौ, तरवार आाछी धजाई 
पछ्े महा सुद २ ने कोलुमंढ़ री नींव दीदी ने ग्रापरी राजस्थान धांदीयो ॥/ 
३. पांधल के ८ ठकुरानियों व उनसे उत्पन्न हुए कुँवरों कूंवरियों के नाम 
अंकित हैं। उतके पुत्र पाबू के बारे मे लिखा है--- 
“दूसरों ब्याव भ्रपसरा स्वर्ग लोक री जिण रे पाबू अवतारीक हुवा ।” 
है. बंणित है कि गोरखनाथ की कृपा से घांघल को एक अप्सरा प्राप्त हुई, 
जिसकी कोख से पावू उत्पन्न हुआ, जिसका विवाह उमर कोट के सोढ़े सूरणमल 
की पुत्री फुलकंवर से हुआ *"““““'उमरकोट रा योढ़ा यूरजमलजी आपरी बेटी 
कुलकंबर रो टीको पावूजी रे मेलीयो टीका इण मुजब था--हाती दोय, घोड़ा सात 
आऔर माल हजार ३००००)” 
पाबू का बहनोई जींदराव खीची चारणों की गायें चुरा ले गया उसकी वार 
पाबू झौर बूड़ा चढ़े, श्रन्त में लड़ते हुए मारे गये । पावू की मृत्यु की तिथी वि० 
सं० ११२६ माछ सुदी १७ द्वी है 
पाबू के पीछे चहुआराजी, गेहलोतजी (१४ स्त्रियां चित्ता में प्रविष्ट हुई 
उससे संबंधित एक ग्रीत दिया है । 
प्रारंभ-- | 
चंदांग करो चीत घाव गेलोतण हर बीत मईद | 
उपर चढिनेर पावू संग सत्ती हुई *“॥श्ा 


| 
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४. इसके आगे धांघल के पुत्र बूड़ा का वृत्तांत दिया गया है, प्रारंभ में 
लिसा है-- 

“बूड़ाजी कोलुमंड (रहता सो प्रेक दिन आपरौ लोक लेने चढ़िया सो देवड़ा 
मूलराज सु' भगड़ो कर गांव ३०० सू पारीबादर लीमनी (वि० सं० १२६५ भादवा 
वद २ शमीसरवार ।” 

इसमें सुख्य रूप से बूड़ा की पुत्री की शादी गोगा चौहान के साथ करते, 
जिदराव खीची द्वारा बूड़ा व पाबू के मारे जाने पर उसके पुत्र झरड़ा द्वारा व 
खीची को मार कर भश्रपने काका व पिता का वैर लिये जाने का वृत्तांत सविस्तार 
दिया है। यथा-- 

“जिन्दराव ने समत १३३६ में माह वद १३ ने पोर लारती रात रो 
मारीयौ“/ ““(भरड़ा) माइयों ने केयौ हमे थे फौज लेने कोलुमंड जावो सो कोई 
मंड ले जाबो, ने इतरी वात याद राखजो के जीदराव रा बेटा नै मारजौं मंती 
म्हारी दांन दियौड़ो है, हमें थाने क्यूंही डर नही इतरी कहने करड़ा अलोप हैती 
सो अजेस पूजीज॑ ।” 

४. श्रागे कोलू ग्राम के घांघल करणाजी का वृत्तांत है जी राव मालदेव के 
समकालीन थे। वर्णित है कि मालदेव का पुत्र उदयसिह रूठ कर करण के पात 
गया, करण उदयसिह को लेकर अकबर के पास गया जहां उसे मोटा राजा कीं 
पदवी मिली । उदर्यापह के उत्तराधिकारी होने पर करण को १० हजार का (६ 
इत्यादि दिया गया । “'करणाजी रै नावे पटो हजार दस १०००० रौ दीयो * 
कुरब ईनायत कीयी नें रसोड़ा री दरोगाई दीवी''**'"** में काका पदवी दीवी”””' 
झा वात समत १६४१ री है ।” 

६. करण के पुत्र नथमल के पुत्रों आदि का विवरण दिया है । फिर नथमते 
के ज्येप्ठ पुत्र पंचायण जो महाराज गजसिह के रसोड़े का दरोगा था उसका बृत्तांत 
दिया है। श्रमरासह ने अपने पिता गजसिह को पंचायण (धाँधलों) द्वारा जहँ 
दिलवाने के भ्रयत्त का विवरण इस प्रकार झंकित है--- 

“अग्रमरसिघजी महाराज साहब ने चुक करण री [वीचारी 7*”“आप रसोड़े 
आयने पंचायणाजी ने केयौ”““ थाल में जहर कर देवी तो थानू घणा वदावर्ता'' 
कंवरजी जेर री पुड़ियां इणा नु सूपी ने आग पाछा पदारिया।! पंचाणजी मत 
सोची के मारा हात सु' झ। बात हुवे तो सात पीढ़ी नरक में जावे ने बचत पर 
तो छश्नीपणौ लाजे सो““““'झ्रापरै बेटा भाइया नै बुलाया ने केयौ--क जोधईुर पे 

घणी री““““चाकरी करी तो रसोड़े री दरोगाई लेजी मती ने कदास लेवौ 
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मालक ने हाथ सू' जैर करणो मती*“““बेटा भायां मे सीख दीनी मे“ ““केयौ थे 
सालवे कने जावी, जहर रो प्यालो पीवौ (१६८६ फाल्युन वदि ३) 
भाव रो कवित--- 
कर परमेश्वर याद ग्यांन चित घारिर, सांस कांम सरीर, 
जहर तन मह जारे,' ““*“॥ १४ 
““““ मंडोवर दाग दियो । 
पछ महाराज साहब पंचाण रो मौसर करायो जोधपुर सहूर झादूँ मीसल 
रा उमरादां नु जीमाया''*! “रू०ण ५०००० लागा । 


७, फिर इसके वंशज ईदरदास व उनके पुत्र मतोहरदास को जसवंतर्सिह 
द्वारा गांव इत्यादि देने का उल्लेख इस प्रकार है-- 
“महाराज श्री जसच॑ततम्तिधजी मनोहरदासजी ने त्तो सालवो दियो ने ईसर- 
दासजी मे कैझ दीवी इणा स्पांम धरमा सु महाराज साहब री बंदगी कीवी ।” 
बणित है कि सनोहरदास उज्जेद की लड़ाई में मारा गया तब उनका लड़का 
उर्देकरण सालवे का ठाकुर बना, इसका विवाह नारदे के खीदीयों की पुत्री से 
हुआ जिनके चार पुत्र केसरीतिह, मोकमसिह, रांमसिह, किसनर्सिह हुए, जिन्होंने 
झजीतसिह के बिसे में साथ दिया । 
फिर केसरीसिंह सालवे का ठाकुर बना । आगे केसरीसिंह के पुत्र लालसिह 
व उसके दंशजो का भी वृुत्तांत है । 
इस प्रकार सालवे के धांधल ठाकुरों का वुत्तांत दिया हैं जिसमें उनके शादी 
विवाह, कुवरों कुवरियों के नाम तथा जोधपुर राजघराने में की गई सेवाओं का 
विशेष रूप से विवरण दिया गया है । (पत्र-३२) 
१८० घाषलों के कुछ भ्रत्य गांवों के ठाकुरों व उनके बंशजों का उल्लेख हैं 
जिसमें उनके वेबाहिक सम्बन्ध कहाँ-कहाँ हुए तथा पुत्रों के नाम श्रादि दिये हैं । 
गांवों के नाम इस प्रकार है--- 
(क) ई:रू--गोयंददास शदोहरदास की पीढ़ियां 
(ल) मोकलसर--भेहकरण स्यामर्तिधोत की पीढ़ियां 
(ग) रोमला--बेणीदास सुरतार्सिधोत की पीढ़ियां 
(घ) बुटेलाव--आईदांन की पीढ़ियां 
(च) चांदरक--कुभकरण कलावत री पीढ़ियां 
घांघल राठौड़ों के इतिहास तथः सामंतों की मान्यताझों के अध्ययन हेतु 
यह सामग्री उपयोगी है । * (पत्र-६४) 
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(झा) जंतावतों रो धांप +- 

इसमें राठौड़ जैता के वंशजों का विवरण दिया गया है। विवेरणलम है 
प्रवार है--- 

१. प्रारम्भ में राव रिड्रमल के एुत्र भल्लेराज का वृततांत है । 
प्रारम्ध--- 

“रावजी थी रिड्मलजी राज कर, तिणार पराटवी कंवर प्रयैराजजी जिगी 
₹ चितौड़ राणा री वाई रौ टीकौ भायौ जद रावजी सु केणी झाय गयी के प्रपेराज 
नै हर कोई बेटी परणावे एक तो राज से घणी ने दूजौ मोटीयार, सो ईई मं 
परणावे तो म्हाने परणावे सो भ्रा सबर अ्रपेराज सुण पाई ४“ 7 

पिता के इस प्रकार के बोल सुन कर असेराज का चितौड़ राणा की 
विवाह नहीं करने का उल्लेख है! जि 

२. अ्रखेराज के पुत्रों के नाम दिये हैं जिसमें फिर उनके पुत्र पंचायर्ण, / ६ 
सोजत मिली हुई थी के छुचरों के नाम दिये हैं। फिर राव युजा की मृत्यु पर्चा 
पंचायण इत्यादि राठौड़ सरदारों द्वारा गांगा को उत्तराधिकारी बनाने की ह 
दी है। पंचायरा द्वारा सोजत वीरम (राव सूजर का बुत) को देने तथा दा: 
हस्तगत करने का उल्लेख इस प्रकार है-- पणी 

“वीरमजी पंचायणजी कने गया झौर गोद में बैस मे कयौ--हैं रण रो 
छू' हमे मनै कहो केवो हुँ कही जाउं जद पंचायणजी मन में विचारियों श्रौर सोज6 
पट्ट 'रीवी, पच्चै पंचायणजी पाछा जावता हा सो गांव मुरढावे डेरा हुवीत 
ने सोजव १५७४ रा चैत सुद ३ मै हुई, बगड़ी सींयल ने मारने कवजी कीर्मो ! 

३. आगे राव जैता के बृत्तांत में उसके राजलोक की विगत दीं हज 
राव मालदेव की झोर से लड़े यये थुद्धों का विवरण दिया यया है । 
प्रारम्प्र--- के 
“राव जैतसी रो जनम १५५४ रा भादवा रो, भरे वडा दीवार घर 
हुवा "राव जता बगड़ी राज करे+०+ १५२5 

४. वि० पसं० १६०० में बादशाह शेरशाह से लड़ते हुए जता, हैं 0 के गे 
जाने के पश्चात्‌ जैता का पुत्र पृथ्वीराज बगड़ी के ठाकुर बने, उनके कै 
नामावली दी है! प्रथ्वीराज के चृत्तांत के बाद नाराषश्दास, राघोदायोत, डी 
माथसिह नाथावत (नाथा के पुत्र), सांववर्सिह जयराजोत इत्यादि जैतावते 
की पीढ़ियां, उनके शादी विवाह और उनमें से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा ९) 
राजघराने में की गई सेवासों का विवरण दिया गया है । (वत्र. 


पुत्री पे 
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(इ) सुजाणसिय भाधोप्रिधोत री विगत :-- 
इसमें जोधपुर के महाराजा उदर्यासह के पौतम् वे माधोसिह के पुत्र 
सुजाणधिंह व उसके वंशजों का विवरण दिया गया है। प्रारम्भ में इनसे सम्बन्धी 
कुछ कवित्त, दोहे (प१-३) दिये.हैं । 
दृहा प्रारंभ--- 
प्राद वडो थररात बहु अख नर लोय। 
बंस छत्तीसां मातली त्यां सीरीखा न कोघ ॥१॥ 
कवत्त-- 
प्रयसथांन पाट हुवौ घुहुड़ श्रतुलीबल 
महीरेलण रामपाल, कांन जालणसी'*** 

फिर इनका विवरण इस प्रकार दिया है--- 

१. “मोटा राजा उर्दे्सिहुजी संगत १६४१ रा जेठ सुद ५ जोधपुर पाट 
बंठा, महाराजा माघोसिह उर्देश्तपोत 'पीक्षोगण' वीसनदासोतां कनाँ सु लीवीं, 
बादशाह अकबर रो बखत में समत १६५६ री साल में *“'*** ॥!! 

२. इसके पश्चात्‌ साधोसिह की ठकुरानियों व कुबरों के नाम दिये हैं, 
फिर इनके पुत्र सुजानसिह की संतति का विवरण दिया गया है । 

३. श्रोरंगजेब द्वारा मनसव इत्यादि दिये जाने का उल्लेख इस प्रकार है--- 

"सम्बत १७४५ बादशाह ओरंग्रसाह माहाशजा सुजांणसिहजी ने पांच सदी 
मुनसप दीयो, सोमत्त जैदारण सिवांधों गढ़ दीना *”**- (!! 

४. सुजान सिंह के पुस करणसिंह और जुकारसिह" पर (वि० सं० १७३६) 
में राणा अमर्रासह जैतर्तिहोत की चढ़ाई का उल्लेख है इससे सम्बन्धित अनेक गीत 


भी दिये हैं । 

प्रारम्भ-- 
फीधा फेसरीया भर सीलह फीभी रांणे सुण दरबार भागी, 
भाई भीड़ भाले गा भाइ झौ जुजारां आयी न ॥१॥। 


४५. इसमें यह भी भ्रंकित है कि महाराजा भ्रजीतर्तिहजी ते इनको (विं०सं० 
१७७० सुजानसि्द व करणसिह) चूक कर सरवाया । 


१. बीर विनोद (भाग २, (० ७५२) के अनुसार ये बड़े वीर थे, बादशाह की तरफ से इन्हें 
दुरमाइल शादि परममे मिसे थे डिनपी वजह से उदयपुर वालो के साध इनका श्गढड़ा रहता था) 
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६. इसके बाद जूभारशिह के पुत्र फतेमिह की संतति का विवरण दिया है 
इस प्रकार पीसांगण, जुनीया इत्यादि ठिकानों के राठौड़ सरदारों का बुत्तांत दिया 
है, जो इन गांवों व माधोसिह के बंशजों के इतिहास के प्रध्यमन हेतु उपयोगी है । 
झन्तिम भाग-- 

“*“““सुरजमलजी है सांसली रे पु० विसनस्िह बनदर्सिह बसतरिदोत 
पीढ़ी जुनीयो, इणां रे मैहल सांराली रै पुत्र जोरजी । (पत्र-३६) 

प्रतिलिपि के बारे में एक स्थान पर लिसा है-- ५ 

“कुल गुरू हजारीमल री वही री मकल सह कीवी ता २७ मई जैठ वर 
१६५०१ 

प्रतिलिपि अनेक व्यक्तियों के हाथ से की गई है। पत्र मटमैले रंग के है 
ऊपर गत्ता चढ़ा हुआ है । 

यह ग्रंथ मारवाड़ के राठौड़ योदाशों, सामन्‍्ती प्रयाप्रों झौर प्रांत 
व्यवस्था की विस्तृत जानकारी के लिये वड़ा उपयोगी है । 


३४. राव सोहाजो सू वीरमदेजी तक री तवारीख 


१. राव सीहाजी सू' वीरमदेव री तवारीख (प्रतिलिपि), २- री प्रा४ 
वि० प्रण, ३. १५६५२, ४. ३४,८३८ २१.६ सेमी०, ५- १६१, ६ २०१४ 
७. २०वी शताब्दी का प्रारम्भ, ए, भज्ञात, ६, राजस्थानी, देवनागरी, 
१०. यह ग्रंथ अ्रनेक ख्यातो के आाघार पर तैयार किया गया है, स्थानत्थात पर 
इन ख्यातों का उल्लेख है, विव रण इस प्रकार है--- 

इसमें मारवाड़ के संस्थापक राव सीहा से वीरम तक के राठौड राजाओं 
का वुत्तांत विभिन्न ख्यातों के अनुसार दिया है। प्रारम्भ में दिया है किजर 
सीहाजी मारवाड़ में आये उस समय प्रास-पास की भूमि पर किसका झधिकार वा 
यथा--- 
“राव सीयोजी महाराज जयचंदजी रा पोता झीर ग्रुजुरत रा राजी 
भीमदेव सोलंखी रा भांरोज था, महाराज जयचंदजी सु" कनौज री राज छूटने (० 
रावजी कुछ बेलियाँ है साथ अ्रटी उठी कीणी स्वतंत्र राज (ब) सावण री अभीलाती 
सु' फिरता"" संवत १२६८ में रावजी द्वारका री जात्रा करण सारू झा नीकक्ीया हर 
उणशा वक्त राजसथान में निचे लिखीया हुवा राजा था--यूरब में बछवा '”“” | 

१- किन कारणों से भीनमाल के ब्राह्मणों ने सीहा को बुलाया वर्खित हैः 

“गाय पुकार कीवी के मोरों गांव मुलतांन रो बादसा झाय लुटीयों 
बांध पकड़ीया है नै जजिया मांगे है श्ौर कवे है 'राकर लेवों” द्वारका सुंदी घरती 
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ले सीदो है सो दारकानाथ री जाता कोई करण पार्व॑ नहीं । धणा ठाकूरों ने तुरक 
कर दिया है सारों री वेदियों, तुगायों बुलाव है भनीत घणी चडी है स्तो भ्राप म्होरी 
उपर करावो । सीहाजी भरा बात सुण केगौ--थे वाली भांरी बार करण भाऊं 
हूँ चब्क | 

फिर दोनों भोर से युद्ध में मारे गये कुछ योडाओं के नाम इत्यादि दिये हैं । 
२. मुदियाड़ को एयात के प्रनुसार राब सोहा का वृत्तांत :- 

इसमें कुछ घटनाम्नों के संवत इस प्रकार दिये हैं--- 

१. सीहो सेतराम रो समत १२१२ रा भासोज सुदि ७ श्री दवारकाबाथजी 
पधारीया । 


२. झासथांनजी बड़ा बेटा रौ जनम समत १२१८ रा काती वृद १४ बार 
ब्रतपत ॥ 


३. सोनगजी''"४'''' रौ जन्म १९२३ पौस वद १ रौ । 
४. अजजी *: "४४ रौ जन्म १२२४ असाढ वद १॥ 


३. मुरारदान को रुथात से राव सीह़ा का दत्तात :- 
प्रारम्भ-- 

“पाली रा डे सोहोजी वन में सिकार गया सोहाजी रो बैर सुती थी 
तिण नु' सुहणों (स्वप्न) लाधो जांणँ म्हारों पेट फाटों छे बेठौ (दो लड़के) जायो 
छु तिश नु माहर ले जावे छी' “०४० ।"! 

इस घटना के बाद सीहा के राजलोक [की विग्त में पांच पुश्नों के नाम--- 
आासधांन, श्रज, सोनग, भीम शौर रामसेन के दिये हैं (रामसेन नेनौ थको मृचौ 
तिणरी छत्री गढ़ ग्रोमंदाश है “*““पितर हुवी ।) तत्पश्चात्‌ लाखा फूलाणी के मारे 
जाने व उसके सम्बन्धी कुछ दोहे (लाख लाख समापियौ"”*४** १) दिये है । फिर 
सीहुएजी कप बुत्तांल हिंदी शाप में दिएए है, छट्त प्रषण एक जैसी हैए है ९ 

(पत्र-११) 
४. सीहाजी का विवरण राठौड़ों की वंशावली के भ्रवुसार :- 
प्रारमभ-- 

“१३४ दराव सेतराम को सीहो व गांग्रो २ सांगो हे राव सीहा ने जती 
खरतर गच्छ में थी जिनदत्तसुरीजी अ्रसीस दीधी ते कथा--पाली नगर ब्राह्मयरा 
पल्नीवाल वर्ते, छतीस हजार घर पालीवालों रा । (पत्र-४) 


क्री हे पु 
कप 


ै 
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५४. सीहाजी का चृत्तांत 'कोमी हालती की पुस्तक के ध्रनुसार :- 
प्रारम्म--- 

“राठौड़ मुल्क के मालक हैं दूसरे राजपूत उनकी दी हुई रोटी खाते हैं | 
१ राठौड़ मारवाड़ में कन्नौज से झ्राये है और इसी से इनकी खांप कन्नौजिया है 


इसमें राव सीहा से जसवन्तसिह द्वितीय तक की वंशावली भी दी है। | 
(पंत्र-१ 


६. नींबाज को बही के भ्रनुसार सोहाजी फा युत्तांत :- 


प्रारम्भ-- 

/रावजी सीहोजी बडी ठाकुर हुवी वडा साथ रो धंणी हुवी सु सीहोजी भर 
समै मास ६ सिकार रप्रतो ने भाई ग्रन्ह कप्नौज रहतौ ४ ।! (पत्र-४) 
७, “नेणसी की स्यात' के झनुत्तार सीहाजी का बृत्तांत :- 
प्रारम्भ-- 

“राजा सिंघसेन कनवज सू द्वारका जात्रा करण नें पधारीया भाप गोः 
कर्दंब बहुत कियौ ते मन विरक्त हुवौ ४४“ | (पत्र) 
८. भेंडारी फ्रिशनमल को बही से सीहोजी का विवरण :- 
प्रारम्भ-- 


॥ 

“सीहोजी १२१२ श्री द्वारकाजी री जात्रा करण पधारिया झासोज अर 

जातरा कीवी, पाछा पाटण पघारिया ग्रुजरात रा धणी मूलराज सोलंखी रो म॑ । 
कर लाखा फूलांणी उपर गया सु “४ *“ ४” (पत्र-$ 


६. 'मूदियाड़ व प्रधागदास की ख्यात” से सीहाजी का वृत्तांत :- 
प्रारम्भ-- 
दोहा--- राढौड़ 


..] 


झादि लग, सिंधां ऐह सुभाव, 
धीया पुत्त महेलिया, मुख लज्जा धर चाव ॥२॥ ते 
सेतराम से सीहों ३ वाको सीहा रौ--राव सीहो वडौ ठाकुर हुवी वाडा सीर्ड 


धणी हुवी मास ६ सिकार रहता (पत्र 
१०. राव आसचांत का चृत्तांत :- ड़ 
इसी प्रकार विभिन्न स्यातों के श्रनुसार राव ग्रासथान व प्त्य रा 


राजाओं का वृत्तांत दिया है। आस्थांन द्वारा ग्ोहिलों से खेड हस्तगत कक 
ईडर के भीलों को भार क र अपने भाई सोनग को देने तथा श्रास्थान के संतर्ति 0) 
हाल है । (पत्रल* 
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११. राव सीहा का बुत्तांत :- 

आगे फिर से सीहाजी का वृत्तांत दिया इया है। एक जगह लिखा है-- 
“सोहोजी किताक दिन पाली रे कन्नौज में गया सो गढ़ ग्रोयंदाणों राज कियो अन्त 
ने कनौज रौ टीकौ दियो वर्ष १३ गोईनदाएों राज कियो श्री गौड़ वीरांमणा ने 
गुर किया ४० सांसण दिया। सीहोजी धांम पधारिया तरे बेटां ने कयौ--थे पाली 
जाय रहीजी उठारी राज थांरे भ्रावसी ४ । (पत्र-१०४) 
१२, पाछू तथा घृहड़ का दुत्तांत :- 

राठौड़ पावू के वुत्तांत के पदचात्‌ धूहड़ का वृत्तांत दिया है | 
प्रारमभ-- 

“आस्थांनजी रै लारे उगी रा बडा कंवर धृहड़ गादी बैठा भरे बड़ा बहादुर 
था””*“कनौज सु' पाछ। ग्रावती बगत रावजी आपरी कुक देवी चक्रस्वरी करणाटक 
देस सु लाया और गांव नागाणां '*"“स्थांन कीवी ।४** ।! (पत्र-११) 


१३. राव रायपाल का वृत्तांत :-- 

विभिन्न झ्यातों के अनुसार राव रायपाल से सम्बन्धित घटनाओ्रों का उल्लेख 
किया है । 
प्र-रम्म--- 

“धूहुड़जी रै लारे उणों रा वड़ा कंवर रायपालजी ग्रांदी बैठा ग्रे बड़ा ही 
दातार और बहादूर हुवा पहले तो झापरा बाप रो बैर लेण सारू सं ०“ में 
मंडोर उपर पड़ीहारां सु' लड़ाई करण वास्ते पधारिया ० 7 (पतश्र-६) 
१४. कान्हुपाल का घृत्तांत :- 

कान्हूपाल के संत्तति व भाटियों से युद्ध का वुत्तांत दिया गया है । 
प्रारम्भ-- 

/रावजी श्री कन्तयरायजी वडा श्रकलवर था. ने वहादुर था ने इणरे कवर 
३ था सो भीमकरणजी बड़ा बहादुर था । उस समै में रावजी सारे ने जैसलमेर रा 
आटटियां रे सरहद बावत तकरार खड़ी हो गई *“"* ।४ [पत्र-४) 
१४५. राव जालशसी का बत्तांत :- 

इसके बारे में लिखा है--- 
प्ररम्भ--- 

“राव जालण॑पिघजी कानड़जी रा पाठवी कंवर ग्रादी वैठा इण वगत 
जैसलमेर रा भाटी तुरकां री मदत सु' कर खेड़ और मह॒वे उपर आापरी जोर नौक 
दियो हो जिणने दूर कर आपरो दखल जमायौ, ““*““पछें रावजी सिंध लूदो भौर 
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ठठा मार मुल्तान रै हाकीम उजावल्सां री फ्रौज सु जंग कोयौ ““" फते हुई, फेर 
तुरक फौज ले सं० १३३६ मउवे उपर श्राया ““““रावजी कांम आया” 
(पत्र-४१) 
इसी प्रकार राव छाडा, टीडा, कानन्‍हड्रदेव, सलखा, मल्लीनाथ तथा बीरमजी 
का वृत्तांत विभिन्न बहियों से उताया गया है । जिसमें प्रशस्ति गीत, दोहे ययास्‍्वा 
ग्राये है । 
प्रतिलिपि ग्रनेक व्यक्तियों के हाथ से की गई है। मारवाड़ के इतिहास 
अध्ययन हेतु यह सामग्री उपयोगी है। कई ख्यातों की सूचना इससे मिलती हैं। 


३५. महाराजा प्रभयत्तिह रो स्यात 

१. महाराजा अभय््िह सी ख्यात (प्रतिलिपि), २. रा प्रा० वि० प्र०, 
३. १५६३२, ४. ३३.५५ २४.५ सेमी०, ५. ५६, ६. २०-२४ ४५. रव्वी 
शताब्दी का आरम्भ, ८. अज्ञात, €., राजस्थानों, देवनागरी, (०. ईपे हवा « 
में जोघपुर के महाराजा प्रभर्यसह का त़िस्तार से तथा रामसिह बखतर्तिह री 
संक्षेप में वृत्तांत है | 

ख्यात का प्रारम्भ अ्रभयर्सिह के जन्म, राज्यारोहण ओर मृत्यु इत्यादि हे 
संवलों से किया गया है। दिल्ली में रहते हुए अपने पिता श्रजीतसिह के मरे ता 
के समाचार सुनने पर बादशाह की सेवा में उपस्थित होने, जब्त किये परगते 
(नागौर, केकड़ी, धटीयाली, मरोठ, फूलीया, परबतर) मा० अभयर्तिह कोई 
लौटाने इत्यादि का वृत्तांत झागे दिया है ! 
प्रारम्भ--- श्री 
“माराज श्री अमैरसिघजी रा राज री कारवाई री ध्यात--मारा् 
अमैसिघधजी समत १७५६ रा मीगसर वद १४ वार सन सौ जनम जाल्हीर में नें सम 
१७८१ रा सावण वद ८ सुकर राजतीलक वीराजिया दीली मे नै सं? १८5० ५ 
झ्रासाढ़ सुद' १५ सोमवार देवलोक हुवा ग्जमेर में ।” 

ख्यात में अंकित घटनाग्रों का विवरण-क्रम इस प्रकार है--- 2 

१. महाराजा के आमेर नरेश जयसिंह की पुत्री से विवाह करते: कक 
की राय नहीं मानने का उल्लेख है, आगे अप्रसन्न हुए सरदारों की सूची (खांपादुत्तार 
अंकित है | 

२. सरदारों की राय के अनुसार मंडारियों को कौंद करने, किए ० 
करने, इन्दरसिह से नागौर छीमने व बखतसिह को नागौर इनायत करने 
विवरण दिया है। यधा--- 
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“समत १७८२ रा काती में श्री दरबार माराज बखतर्सिधजी ने राजधिराज 
री पीठाव दीयो ने नागौर ईनायत कीयोौ मै“ मुतसदी पवास पासवांन बर्गरे 
चाकर दीया रे जवाहर री रकमों दीवी जिणरी विगत “*'“' । 

३. वि० से० १७८२ में राजकीय नियुक्तियों का विवरण इस प्रकार 
उद्धव है--- 

०१ परघानगी चांपावत नर्रसग भगवांनदासोत ने दी, भं० पीवसी सु' 
ताग्रीर सं० १७८१ रा फायुण सुद € हुईं । 

१ दीवाणगी भंडारी रूघनाय नें दी छी ने उठण रौ कुरव दीयो । 

१ बपसी पंचोक्ोी रामकीसन रे थी सु राजाधिराज बखतसिघजी करने नागौर 
गयो नें श्रढे भाटी वालकीसन काम करतो । 

१ पांनसांम प्रीयोत रीणछोडजी ने दीवी । 

१ जोघपुर री हाकमी भंडारी शभ्रनोपत्िघ रूघनाथोत ने हुई। 

१ मेड़ता री हाकमी में मानरूप पोमसीराव सांवत रे हुई । 

१ बारठ गोरपदांन केसरीसिघोत ! 

१ देरासरी व्यास फर्तवंद दीपचंदोत रांमसरण हुवा तरे ““”“फर्तंचंदोत नु' 
पछ उर्देचंदोत ने व्यास पदवी दीवी । 

१ राजगुर प्रीहीत सूरजमल अ्रपैराजोत ने त्ीवरी दीवी । 

१ दोढ़ीदार गूजर विजेराम । 

१ जोधपुर सीकदार सोभावत दयालदास चैणीदासोत पु समत १७ “० 
में दयालदास कीसनदास रे रही ।” 


४, भंडारी रघुनाथ को हटा कर भ'ंडारी भ्रमरधिह को दीवान पद पर 
नियुक्त करने उसे सीरोपाव इत्यादि देने का उल्लेख है । 

५, वि० सं० १७८४५ में घांधलों को गाँव इत्यादि दिये गये उसका ब्यौरा 
दिया गया हैं । 

६. किशोरसिह द्वारा पोकरण फलौदी में उत्पात करने, रायसिह झानंदसिह 
द्वारा जालोर के गांवों में लूट-खसोट करने महाराजा द्वारा इस प्रकार के उपद्रवों 
को दबाने का उल्लेख है । 

७, बादशाह की श्लीर से झहमदाबाद महाराजा को इनायत करने का 
उल्लेख इस प्रकार है--- 

“महाराज अरमंसिघजी दीली हा सो पावसाहजी समत १७८४ रा भ्रेहमदाबाद 
सोबो माराज ने ईनायत कीयौ, इण साफक ,नीवाजस कीवी सीरपाव कड़ा मोती 
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कीलंगी जड़ाउ तरवार हाथी रोकड़ा रूपीया १५००००० पनरे लाप दीया ने वीरात 
रूपीया १२००००० बारे लाप श्रेहमदाबाद उपर कर दीवी नै तोपयांनो ने तवाई 
अजीमुलापांत साथे फौज दे माराज रौ दीली सु क्ूच ज॑पुर मवी वसतो थो उ् 
जैसिंघजी सु मिल काती में जोधपुर पधारिया *“”'मं० श्रमरसिघ ने दीली राषीगो 
थो सो रू० १५००००० पनरे लाप कढ़ाय ने मेलीया ने अ्रहमदाबाद नें कुच री 
त्यारी कीवी “"“ हम 


८. महाराजा भ्रभयर्तिह के अहमदाबाद पर ग्ाक्रमण करने तथा प्रभय्तिह 
और राजधिराज वखतसह के सरदार मारे गये झ्थवा घायल हुए उनकी सूची दी 
है ! महाराजा का वहाँ अधिकार होने, वहाँ नियुक्तियों इत्यादि करने का उल्लेख है। 


६. कवि करणीदान को अहमदाबाद में सिरोपाव इत्यादि देने का विवर्रो 
इसे प्रकार है--- 

“चारण कविया करणीदान ने अ्रहमदाबाद में सीरपाव दीयो हाथी कहा 
मोती घोड़ो लाष (प्रसाव) सीरपाव दीयो परगने सोजत रो गांव 
दीयी हनन१०७० !! 


१०. पीलुजी ग्रायकववाड़ के चौथ वयूल करने हेतु मारवाड़ में भाते, 
ग्रभयर्सिह द्वारा विरोध करने और छल से पीचुजी को मरवाने का उल्लेख £ 
प्रकार है-- 


“सु मुसदी तो अजांण था ने वात करण गया सो””””'छुक करने पीर 
कटारी सु' मारियो, आदमी १८ काम झाया फौज पीलु री भागी 


११. स्वगीय खंडेराव दामाड़े की पत्नी उमाबाई की जोधपुर पर * 
करने चौथ इत्यादि का उल्लेख इस भ्रकार है--- 


“समत १७८६ रा फागुण लागता असवार हजार सीतर ७०००९ उमा 
झाई तरे राजाधिराज नु' वुलाय ने जोधपुर मेड़ता बगेरे भ्रगना सु फोजां कक 
दोनु' सायव तो किला दापल हीज रैया ने सारी फौज रा भुतसदीयां रा डरा 
कीलकीला नदी उपर हुवा फौज हजार २०००० बीस श्री दरबार रीथी।! 
दुरगादासजी रे ने पाडेराव रे भाई चारो थो तिथ सु करणोत प्रनश 
दुरगादासोत मै उम्रा खने मेलीयों सो उमा केयौ--भारी ग्रुजरात में चौव हैं 
तरै दोढ साप १५०००० रूपीया करणोत प्रमैकरण देणा ठैराया में थी हद 
प्रज बोौदी सो फीतराक रे भा वात दाय भाई नही ने राड़ करणी ढैराई”” 
सारी फौज सारां सु उठी सु' उमा रो फौज चढ़ी सो जीवराज री फौज 5 
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हुवो जीवराज कांम झ्रायौ"“*“'पछ टूर्ज दिन करणोत भ्र्भकरणजी से मेल ने वात 
कराय रूपीया २००४०० दोय लाप देणा ठेराया ने उमा रो पाछो कूच करायो ।” 

१२. बखत्तसिह की बीकानेर पर चढ़ाइयों का पृत्तांत दिया गया है । 

१३. मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु रणथंभौर का किला सवाई 
जयपिह को देने का विवरण इस प्रकार है--- 

“सवाई जेंसिघजी पांनदोता री मारफत अरज कराई के रीणथंभौर रो 
कीलौ मने इनायव हुवे तो गनीमा ने में झावण देवों नहीं" झा पवर भंडारी 
अमरफसिध ने हुई तर पांनदोरा ने केयो के रीणथंभौर रो कीली तो इण ने इनायत 
हुवो भो अरठी रो तो जावतो झौ करसी ने बीठली रो कीलो मांनू इनायत हुवे सु 
जाकछोर कांनी से जाबतौ म्हेँ कर लेसां ““ * 'तरे रीणथंभौर रो कीली जैंसिंघजी 
में देणो मोकुब ठेरीयौ ।* 

१४. दक्षिणियों का मुकाबला करने के लिए महाराजा शौर प्रन्‍्य राजपुत 
राजाओं का शाही सेना के साथ जाने, गुजरात के हाकीम, रत्नसिह 'मंडारी का 
मराठों से युद्ध, उसके द्वारा गुजरात में जुल्म करने इत्यादि घटनायें वर्शित है । 

१५. वखतातिह द्वारा कुछ अधिकारियों को कद कर दण्ड म्वहूप रुपये 
वसूल करने का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“राजधिराज बपत्सिघजी पंचोल्गी लालजी नु' कैद कर २००००० दोय लाप 
लीया, दीवबांणजी सिघवी साहमल ने दीवी ने साहमल रांमसरण हुये गयो तरेँ समत 
१७६५ रा सांचण सुद १५ प्विंग अमरचंद सामलोत ने दीवांणी दीवी”“'”' “पते 
चैत सुद ७ भंडारी गिरघरदास रतनर्सिघ मनरूप दौलतराम वगैरे बोबसतां सु 
कैद कीया'*““ने भंडारी अमरमिध दीली थो सु उठ कंद करण नें आदमी सोढ्े 
श्राया*“ “काम सींपीयाँ तिणरी विगत--- 

। दीवांणगी पंचीछी लाऊजी ई नांव । 

जोधपुर सोवो पंचोली रामकीसन"***"* | 

बगसी रामकीसन रे मांवे थी सो बालकीसस मे दीवी । 

जोधपुर कचेड़ी में हाकम पंचोक्ी पेमकरण लालजी रो बेटो । 

मेड़ते री हाकमी लालजी रै बेटा रै (” 

१६. महाराजा के बीकानेर पर चढ़ाई करने, झआमेर नरेश सवाई जयसिह 
के जोधपुर पर चढ़ाई करने, फिर मेल होने तथा बखतसिह और जयसिह के बीच 
गगराने में युद्ध होने, राजाधिराज को झोर से मारे ग्रये योद्धाओं को सूची इत्यादि 
श्रंकित है. । 
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१७, “मंडारी राम रूघनाथ रायचंदोत रूपीया प्राठ लाख दरवार में मगव 
मै समत १७६८ में रामसरण हुवी: ““॥ संमत १७६८६ रा भादवा सुद ४ पंचोटी 
लालजी रांमकीसन दीवांण ने बालकीसन बगसी ने बोवसतोां समेत कद कीयो” 
समत १७६६ रा काती बद १ भौधा दीया तिणां री विगत-- 

दीवांणगी मंडारी राय प्रमरसिष पींवर्सीघोत नु, कुस्व वैठण रो सदामर 
मुजब ने सीरपाव ईण मुजब-- दो 

पालपी, हाथी, कड़ा, मीती, मोतीयों की कंठी, सीरपेच । सोबी मंदी 
मनरूप' “नै सीरपाव बैठरा रो कुरब पालपी, कड़ा, मोती, सीरेच। 

मंडारी दौलतराम थांनर्सिध पीवसीघोत ने जोधपुर री हाकमी बड़ी 
रूपीया १००० । 

१८. बीकानेर राजा जोरावरसिंह के निःसंतान मर जाने पर उनके चघार्ची 
आनंदर्सिह को उत्तराधिकारी बनाने हेतु जोधपुर की ओर से की गई चढ़ाई प्रा 
का वृत्तांत दिया हैं । 


* 


१६, महाराजा द्वारा करवाये गये भवन-निर्माण कार्य झ्रादि की विवरण 


दिया गया है । 

२०. महाराजा की मृत्यु, अन्त में उनकी रानियों व 
अंकित हैं । 

आगे महाराजा रामसिह का वृत्तांत है । 

२१- रामसिंह के राज्याभिपेक होने, नियुक्तियों, उमराबों को हाथी इनारां 
किये उसकी सूची अंकित है । 

२२. रामसिह का उमरावों से झगड़ा इत्यादि होने, बखतरिह 4 राम 
के बीच युद्ध में दोनों ओर काम आये योद्ाझों के नाम | बखतर्सिह की जोधई- 
ग्रधिकार करने का उल्लेख हे । हि 

२३. लवेरे ठाकुर सुजानर्सिह ने गढ़ बखतसिह की सौप दिंगां के 
सम्बन्धित दृहा उछ,त है-- 

“चारी नाव सुजाण थो, श्रव के हुवी अजाए, 
प्राश्मम चौथे भ्रावीयो, भौ चुकौ प्रव्सांण | 8१॥ 

२४, बखतसिह भौर रामसिंह के बीच खटपट आ्रादि प्रायः उन्हीं 
का वृत्तांत है जो ग्रंथांक २३१, रा० घो० सं० में है। ख्यात के भन्त में महा 
के पीछे सती हुई रानियों भादि से नाम दिये हैं । 


कुबरों की मामावली 


॥॥॥ 
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अन्तिम भाग--- 

“व्यास उ्देचंद वेठा सुधों फंद में थो त्तिण नु' सत्तीयां छुडाया | संपुरुण 
माराज अ्रभयिधजी रामसिधजी बसतर्मिधषजी ताई १८०६ ।” 

प्रस्तुत ख्यात की प्रतिलिपि एक ही व्यक्ति के हाथ से की गई है ! लिपि 
सुवाच्य नहीं है। प्रमेस्िह व बखत्सिह के समय को इसमे विशेष जानकारी है । 


३६. महाराजा श्रभर्यासह फी रुपात 

१. महाराजा अ्भयपत्तिह की ख्यात (प्रतिलिपि), ९२. रा० प्रा० वि० प्र०, 
३. १५६५६, ४. २७.७ १८ २२.४ सेमी० (रजिस्टरनुमा), ५. १५६, ६. ११-१३, 
७. २०वीं शताब्दी का प्रारम्भ, ८. भ्रज्ञात, ६. हिन्दी, देवनागरी, १०. यहे 
जोधपुर के शासक महाराजा अर्भ्तिह॒ की ख्यात का हिन्दी श्रनुवाद है। जिसमें 
उनके जीवन सम्बन्धी घटनाग्रों का सबिस्तार वृत्तांत दिया है 
प्रारम्भ-- 

“महाराजा श्री अभयपिहजी संवत १७४५६ के अगहन वदि १४ शनिवार के 
दिन गांव जालोर में प्रकट हुए संवतत १७८१ के श्रावण बदि शुक्रवार के दिन दहली 
में महाराज का राजतिलक हुआ“ “ जोधपुर में महाराजा श्री शभ्रजीतसिहजी 
देवलोक हुए तय बखतमसिहजी ने आरा दुह्ई महाराजा अर्मसिहजी की फिराई “** ** 
ग्रादि ।? 


प्रारम्भ में महाराजा के राजतिलक, बादशाह की झोर से मिले परगनों की 
विगत तथा जयपुर नरेश जेयसिह की पुत्री से विवाह करने जाने पर रूठे सरदारों 
की सूची खापानुसार दी है। फिर राजकीय नियुक्तियों का विवरण दिया है। 
महाराजा के से निक श्रभियानों, भवन-निर्माण कार्य तथा श्रन्त में रानियों व संत्ि 
आ उल्लेख है। 

प्रतिलिपि एक ही व्यक्ति के हाथ से की गई है। श्रभयसिह के काल को 
समभने व तत्कालीन घटनाओं की जानकारी हेतु उपयोगी है । 


३७. महाराज विजर्यासह की रुयात 
१. महाराज विजयसिह की ख्यात [प्रतिलिषि), २. रा० प्रा० वि० प्र०, 
३. १५६३६, ४. ३२३>८२५.६ सेमी०, ५, १००, ६. २२-१३, ७. २०वीं 
शताब्दी का प्रारम्भ, 5. श्रज्ञात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. प्रस्तुत 
ख्यात में जोधपुर के शासक महाराजा विजयसिह के राज्यकाल की घटनाओं का 
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विवरण दिया गया है। इसका प्रारम्भ उक्त महाराजा के जन्म, राज्यारोहण प्रादि 
संवर्तों से किया गया है । 
प्रारम्भ--- 

“महाराजा विजयसिघजी रौ जनम समत १७८४ रा मीगसर बंद १६ 
प्रसपतवार रा, समत १८०६ रा भादवा मारोठ में टीके विराजीया संवत (८०६ रो 
मा बद १२ संगलवार जोधपुर पघार सीणगार चौकी राजतीलक विराजीया समत 
१८४६ रा असाढ़ वद ७ देवलोक हुवा । मुसायव पीची गोरघन ने दीवी दीवाए 
बगसी श्री महाराजधिराज रापीया सु सरू रापीया । 

समत १८०६ श्री महाराज मारोठ सु' क्ूच कर मेड़ते पधारीया, मेहर 
दापल हुवा“ । 


१. वर्णित है कि राजा किशोरसिह (महाराजा झ्जीतर्सिह का पुत्र) ने उ॑ 
समय भिणाय पर कब्जा कर लिया तथा केसरीसिंह उदावत बखत्सिहोत द्वारा ई 
मारा गया । 


२. रमसिंह द्वारा जोधपुर हस्तगत करने हेतु श्रापाजी सित्रिया की मई 
से कृष्णणढ़ अलियावास को लूटने, बीकानेर के राजा गजर्सिह द्वारा विजयपिह की 
मदद करने, फिर रामसह और विजयसिंह के बीच युद्ध होते (वि० सं० ६5६ | 
आशिवन वदि १३), थ्रुद्ध में विजर्यास॒ह के हारने, विजयसिह के सरदार की गये 
उनकी सूची दी है । 


३. रामसिंह द्वारा मागौर, जालोर, फलौदी पर श्राक्रमण करने (जो४59 
नागौर, जालोर नै डीडवांणों तो महाराज रौ अमल रयौ बाकी जायगा रांम्तिवो 
ने आपरो अमल हुवौ”“““) जयश्रपा को महाराजा द्वारा छल से मरबाते 
इत्यादि घटनायें वर्णित है । 

४. महाराजा के दक्षिणियों से संधि होने का वृत्तांत इस प्रकार दिया है” 
(बि० सं० १८5१२) 

“पछ झठै नागौर सिं० फतेचंद देवीसिंघ मासिघोत दीपणियां सु वात 
के आदो मुलक देणो कीयो में इकावन लाथ रूपीया पेसकर्सी रा ठेहरटाय पांच 
गांव मारवाड़ रा सु' अढ़ाई हजार गाव रामसिंघजी रै जिण मे मेड़ती, पवर्तत: 
मारोठ, सोजत, जाछोर, भीणाय, केकडी, देवलीया रा सोले गाव” ”” महाराजी 
रांमसिंधजी है ने जोधपुर, भागौर, डीडवाणो, फलौघी, जैतारण प्रे प्रगना मी 
वीज सिघजी रे, झजमेर दीपणीया ने दीयौ इस तरे वात ठेहरी रू ६००९०९ रोबई 


करी 
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00७० जाई ४ 
न्यू 

दीया ने बत्तीस हाथी भरणखां में दीया न॑ भ्रेक रावटी लाप में दीवी “““*नदिषणियां * 

ने कृच करायी । 0३३ 4 20७१० न्न्‍्वकपक ... +* 


५, भंडारी दोलतराम, सुरतराम, पंचोली लालनी इत्यादि व्यक्तियों .सेपैसे 
वश्ूल कर उनको मुक्त फरना, धाथ भाई जगा के आचरण से सरदारों का रूष्ट होना, 
फिर महाराजा के भ्रज्ञानुसार कुछ सरदारों को केंद करवाने फिर उनको मरवाने 
इत्यादि का दृत्तांत है । 


६. महाराजा द्वार मेड़ता पर अधिकार करने पर राम द्वारा मेड़ता पुनः 
हस्तगत करने के हेतु किये गये प्रयत्नों का वृत्तांत है । 

७. जोशी बलू को विरोधी सरदारों से पेशक्सी वसूल करने भेजना (वि० 
सं० १८१८), फिर बलू के ससैन्‍्य अजमेर पर अधिकार करने हेतु जाने तथा मराझों 
से हुए युद्धों का वृत्तांत है । 

४. बल द्वारा धाव भाई की शिकायत महाराजा को करने का उल्लेख इस 
प्रकार है--- 

"जोसी बलजी धाय भाई री चुमली षाई के सुलक में पइसो पंदास करो 
जीतरौ घायभाई उड़ावे है नै पवास रापी तीण रे वीस हजार रो गेभौ है, कुर्सी 
बैठे छे, घीड़ा छव बीसी राष छे सु प्रेक श्रेक घोड़ा तीन तीन रूपीया रोजानी री 
50 8९१% महाराज "““घायभाईजी नु जोधपुर बुलायौ''"“घायभाई खना सु रसालो 
उरी लियौ "४ ४ ।7 

इसके आगे महाराजा का बू दी विवाह करने हेतु जाने का उल्लेख है । 

८. वि० सें० १८२२ में उज्जैन की तरफ से महादाजी सिंधिया द्वारा पुनः 
मारवाद्ध पर आक्रमण करने इत्यादि घटनायें वगित है । 

१०. वरणित है कि भरतपुर के जाट राजा जसवन्तर्सिह ने जब जयपुर पर 
चढ़ाई की उस समय महाराजा विजयसिह ने जाट राजा के सहायता सेवा भेजी ! 

११. रामसिंह की भृत्यु के पश्चात्‌ साभर पर भहाराजा का अधिकार, 
वि० से० १८३४ में आंबाजी के ख़िराज लेने हेतु ढूढाड़ में आने, महाराजा द्वारा 
बड़ी सेना भेजने पर उसके मेवाड़ मे जाने का उल्लेख है । 

१२. जयपुर नरेश सवाई प्रतापसिह को भा० विजयतसिह द्वारा दक्षिसिमों 
के विरुद्ध मदद देने (१८४४), महाराजा का श्जमेर पर झ्धिकार होने का उल्लेख । 

१३. वि० सं० १८४७ में महादाजी सिधिया ने फिर चढ़ाई की, इस 
बार महाराजा के सहायतार्थ बीकानेर राजा गजर्सिह तथा कृष्णगढ़ के श्रतापसिंह 
बुलाये गये, मराठों की सेवा अजमेर चल कर आलणियाबास के पास पहुँची, उसके 
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साथ फ्रेंच जनरल डी बोईने था। इसमें भी विजयसिंह को हार कर मराशे से 
संधि करनी पड़ी ! 


१४. कुछ सरदारों द्वारा उपद्रव करने, भीमसिह द्वारा गढ़ पर प्रधिकार 
करने, फिर सरदारों द्वारा समझा बुझा कर इसे हटाने इत्यादि घटनाग्रों का 
विवरण दिया है । 

१५. अन्त में महाराजा के राजलोक की विगत में उसके कु बरों का विवरण 
कुछ विस्तार से दिया है | 
अन्तिम भाग--- बट 

“माराज श्री विजैसिधजी बू'दी परणीज ने पाछा पधारतां पवासी री बेटी 
पदमावती बाई नु' बू दी रा रावराजा उमेदर्धिघजी रा पवास रा वाभा नु 
सु जोधपुर परणीजर ने श्राया सु परणीज पाछा जावता मेड़ते श्राया ।* 

यह किसी मूल ग्रंथ की प्रतिलिपि अनेक व्यक्तियों के हाथ से की गई है| 
कागज मटमैले रंग के हैं ॥ ऊपर गत्ता चढ़ा हुआ है | लिखावट ग्रशुद्ध है ! 

इसमें महाराजा विजयधिह के राजकाल का विस्तृत वर्णन दिया है। हे 
घटनायें जोधपुर की ख्यात से भी मिलती जुलती है । 


इं८- महाराजा भीमसिहजी री ख्यात 


१. महाराजा भीमसिंहजी री ख्यात (प्रतिलिपि), २- रा० प्रा० बिं० था 
३. १५६४५, ४. ३२.४७ २६ सेमी०, ५. १२, ६. रेफपरे० ४: ०२० 
शताब्दी का प्रारम्भ, झ. झ्ज्ञात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०% मर्द 
ख्यात में जोधपुर के शासक महाराजा भीमसिह के राज्यकाल वी घटनायें हैं। 
प्रारम्भ में महाराजा के जन्म, राज्याभिषेक तथा मृत्यु के संबत है फिर ख्यात की 
प्रारम्भ इस प्रकार हुआ है-- 
प्रारभ्म--- 

'फहाराज श्री भीवर्सिहजी पोकरण सु" जैसलमेर परणीजरणा तु पधारीए 
सो उदै म्हाराजा श्री विजैसिंगजी देवलोक हुवा री पबर पोंहती तर ताकीद यूं है। 
कर पोकरण पघारीया ने पोकरण सू/ सांतरा उंट लेने महाराजा ने सवाई 
घढ़िया सो सीगोरीयां री बारी होय प्रसाढ सुद € रात रा लापण पोल (जीभष) 


घटनाओं का विवरणा-क्रम इस प्रकार है-- 


आशा जांच बं 5-2 क 
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१. ब्णित है कि महाराजा विजयसिंह के पुत्र जालनम सिह और प्रपौत साॉँति- 
घिह राज्य मिसने की झाशा न देख कर मुल्क में लूटमार करने लगे, फिर मांनर्सिह 
पुन. जालोर तथा जालमसिह गाँव सिरियारी चले गये । 

२. महाराजा द्वारा अपने पक्ष के लोगों को जागीर में गाव इत्यादि देते 
का उल्लेख है। 

३. निवुक्तियों के बारे में लिखा है-- 

“समत १८५२ मे दीवाणगी 'मं० मानीदास सु तागीर करम० सोभावंदोत 
नु' दीवी, ने मुसायदी सोभावंदजी र नांवे हुई '* *“सीवर्चंद भूठ घणी बोलतों तिण 
यु' काम शझगाड़ी चलियो नी तर समत १८५३ में सि० जोधराज रे नांव दिवाणगी 
कराई ने बेटा नीलराज रे नावे हुई ने कांम आप करती सो सीरदार सुसदी पवास 
पासवान वरगरे री पातर नहीं रापतो, वडी जबरदस्त घणी रा हुकम बीना कीणी 
नु धारतो नही जिशयसु जोवराजजो उपर सारा वैराजी “ 7! 

४. महाराजा द्वारा अपने भाइयों को मरवाने तथा वि० सं० १५५४ में 
अखेराज की अध्यक्षता में जालोर (मांनर्तिह) का पेराव डालने, नगर पर कब्जा 
नहीं होने पर अभ्रसेराज को केंद कर उससे ६०००० रू० बसूल करने का उल्लेख है । 
प्रागे वणित हैं कि प्रखेरज बीमार रहने लगा महाराजा ने १५५७ में अखेसागर 
तालाब बनवामां भौर इसी वर्ष जब असिराज का देहान्त हुप्ला तव उसका शव इसी 
तालाब पर दग्ध किया गया । 

५, वि० सं० १८५७ में भीमसिह की शादी सवाई प्रतापर्सिह (आमेर 
नरेंद्र) तथा इसकी (प्रतापसिह) की झादी विजयपिह की पौती के साथ पुष्कर में 
बड़े समारोह के साथ सम्पन्न होने का उल्लेख है। भीमसिह के साथ चले सरदारों 
की विस्तृत सूची खांपानुसार दी है। इस समय मौका पाकर मांनर्सिह द्वारा पाली 

में लुट ससोट करने का भी विवरण दिया है । 


६, सानेई ग्राम के सामबसिह भादी द्वारा अन्य उपद्रवी सरदारों की भंत्रणा- 
नुसार जोधराज को छल से मारने का उत्लेख है, जिस पर महाराजा हारा आउवा, 
आसोप, चंडावल, रास, रोयट तथा नीवाज के पट्टे जब्त किये जाने का उल्लेख है । 

७. धि० सं० १८६० में इन्द्रराण, बतराज, गुलराज तथा गंगाराम द्वारा 
चारों तरफ से जालोर पर जाक्रमश करने तथा नंग्र पर उनका भ्रधिकार होने का 
उल्लेख है । 

८. वि० सं० १४६० कार्तिक सुदि ७ को महाराजा का अ्रदीठ की बीमारी 
मे देवर्गात आप्त होने, उसके पीछे रानियो इत्यादि सती हुई उनके नाम दिये हैं । 
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अन्तिम भाग--- 
“अजीतर्सिह रा राणीयों ने पीपालाया पाप ज्यां रौसराप हुवो पता 
रईत मुलक में झ्रावाद रही मोकलो सुप पायो ईतीसी भींवर्सिष री स्यात संपूरण । 


प्रतिलिपि एक ही व्यक्ति के हाथ की गई ई । रजिस्टर पर गत्ता चढ़ा हुआ 
है, कागज सफेद रंग के सथा कुछ मोटे हैं। इसमें भ्रंकित संवत घटनायें भादि 
जोधपुर की ख्यात से मिलती जुलती है। भीमसिंह विजयसिंह के राज्य इतिहातत 
अध्ययन हेतु उपयोगी है । र 


३६. महाराजा तखतसतिह रो ख्यात' 


१. महाराजा तखतरसिहजी री ख्यात (प्रतिलिपि), २५ रा० प्रा बि० १० 
३. १५६२६, ४. ३३.४ ३८ २४.५ सेमी० (रजिस्टरनुमा), ५. २११ ४ २०३ 
७. २०वीं शताब्दी का प्रारम्भ, ८. श्रज्ञात, ६, देवनागरी, राजस्थाती, 
१०, प्रस्तुत ख्यात में जोधपुर के महाराजा तखत्सिह के राज्यकाल (सं० १६९? 
१६२६) की घटनायें वर्णित हैं, ख्यात का प्रारम्भ महाराजा मानसिह की मृत, 
पीछे हुई सतियों आदि से हुआ्ना है । 
प्रारम्भ-- 

॥ श्री गणेसाय नम ॥ श्री नाथजी सत्य छे 

माराज श्री मान्तघजी वेकुठ कीयो समत १६०० रा भादवा युंद ६! 
पाछली रात रा जिण दिन सु' लगाय माराज श्री तखतसिंघजी संमत ६६९६ का 
भादवा मा सुद १५ ताई राज कीयोौ जठा तांईं री ष्यात । 

भादवा सुद १२ नै सुरज श्रंगां नाजर साहगरांम जनांवा में जाये 
थ्री हजूर साहब बैकुठ पधारीया जद रांणीजी भी चौथा देवड़ौजी नाव प्रजेकव 
देवड़ा अपेसिंघजी री बेटी गाव निमज रा जिकां पिंडा ने उणणां री डावडी राधा 
पड़दायतीयां च्यार'""”"* ! 

ख्यात में भ्रंकित महत्वपूर्ण घटनामरों का विवरण-क्रम इस प्रकार बे 

१. महाराजा मांनसिह के दाह संस्कार के पदचात्‌ शोक प्रकट करने, रा” 
घराने की झोर से भ्रंग्रेजी सरकार महाराजा तखतपिह (प्रहमदनगर) के गोद 
प्राग्रह, फिर झाश्विन सुदि १ को अहमदनगर जाने वाले सरदारों, मुत्सदियों, खाते, 
पासवानों आदि की सूची दी है । रानियां, उमरावों श्रौर लडलो द्वारा मा० तखर्िई 


मग अरज क्री 


हनन 
%, डॉ० भारायणसिद्‌ भाटी दायं सम्पादित। 


भा. आए... ५ पका नीम, 
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को दिये गये रूक्‍के, पत्रों इत्यादि की प्रतिलिपि अंकित है तथा इसके पश्चात्‌ 
महाराजा के जोधपुर श्राने उत्सव इत्यादि मनाने का बृत्तांत है । 

२. विंद्रोह करने वाले व्यक्तियों को पकड़ते [कातिक सुदि ३४), महाराजा 
की रानियों के लेने अहमदनगर राजकीय व्यक्तियों के भेजने (मार्मेशीप वदि ३) 
कुरब वर्गरा इनायत किये उसकी विगत--- 

“मीगसर बद ५ राव राजा रिघमलजी ने बेठण री कुरव हुवी ने छोटा बेटा 
'राजमल ने पालपी कड़ा मोती मोतीयों री कंठी सीरपेच मे राव पदवी ईनायत 
हुई + * ]! 

३. राज्यभियेक होने का वृत्तात इस प्रकार है-- 

“मीगसर सुद १० सुकर श्री हंजूर साहब राजतिलक विराजीया दीन घड़ी 
१४ चढ़तां रो मोरथ थो कुभ लगन में श्रर इण रीत सु हुवी जिण री विगत पेले 
दिन सुद ६ रौ तो श्री हजूर साहब रे बूत हुवी ने सभा मंडप में काठ री बंगलो 
हुंवी ने च्यारों कांनी तौरण लागा मंडप हुव नै“ तिने आदके विधि पुरवक 
सारो होम हुवी ने स्िणगार चौकी उपर विछायत होय ““““पछु व्यास हरपचंदजी 
तिलक कीयो ने मोत्तीयों रा आपा चेपीया, पीसापथ केसरियां पाग चर्गरे पधरावशा ने 
जवार सिरपेच मोत्तीपां री फुलमाक्का वर्गरे सारो जवार तथा ग्रेणौं पधराव ने 
हो “*““पदछे चगड़ी ठाकुरां त्तरवार बधाई ““'पत्ु पेली तो उमरावां री” पे 
दिवांस मुतसदी पवास पासवांन जनांता ““'“ सारां री निजर निलछरावछ हुई ने 
तोपां री सिल्॒कां १२० हुई" । उणाहीज दित दिवांण सु० लिपमीवंदजी रा 
बेटा सुकनचंदजी ने किलादार (नियुक्त)"" "४८ ॥” 


४, श्ागे वाणित है कि महाराजा अजेन्द साहब से भिल कर राज्यकार्य के 
लिये विभिन्न सरदासें को गांव इत्यादि के पट्ट देने, राज्य-कार्म के लिग्रे नियुक्तियां, 
महाराजा के झजैन्ट साहब से परामर्श करते, होली का उत्सव मनाने, महाराजा का 
सूरसायर जाने, कीलेदारी के पद पर देवकरण को नियुक्त करने, फिर उसे हटा कर 
अहमदनगर के पंवार अनाइसिह को नियुक्त करने इत्यादि धटताओं का विवरण 
तिथियों सहित है । 

५, महाराजा की भोर से भाषा राजसिह, सोहनसिह शोर सजनसिह को 
गांव पट्ट में मिले उसका विवरण, 'भावा भभुतर्सिह, लालसह, शिवनाथसिह, 
सरूपसिह का श्रजमेर जाना, महाराजा के कंटालियां ठाकुर संमुर्सिह की मातमपोसो' 

राने जाता (भ्राश्विन सुदि ६), फिर महाराजा और एजेन्ट के रावण के मेले में 
जाने (आश्विन सुद्रि €) शत्पादि घटनायें वर्णित है । 
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६. पौष वदि १४ को बड़े साहव और प्रजेस्ट के प्रजमेर से जोधपुर प्रति 
उसका स्वागत करने, माजी साहिबा से उनकी वार्ता, चारों ही भावों की ए६ 
इनायत हुए उसकी सूची जनानों को पट्ट प्राप्त हुए उसकी विग्रत (वैस्ताप वद ४ 
लगाय ५ तांई) घटनाग्रों का वृत्तांत दिया गया है । 


७. माध सुदि १४ के एजेन्ट के फिर जोधपुर श्राने का विवरण इठ 
प्रकार दिया है-- 

“मा सुद १४ भ्रजंट गीरांट साहब किला पर श्राय अरज करी के बाहर 
वाह्यं सु' हमारे लड़ाई वड़ी हुई जबर हुई जिप्तमे हमारी सिरकार की फठ हुई” । 

८. महाराजा के विवाह का वृत्तांत-- 

“कागश वद २ श्री हजूर साहवा रौ ब्याव गांव भालामंड राधा 
गभीरसिघजी रै काका री वेटी बेन सु हुवौ श्री हजूर हाथी है होदे विराजीयां 9! 
पवासी में पोकरण ठाकुर बैठा' “““ । बद ३ ने अजंट गीरांट साहव ने 
बुलाया” '“* ।7 

कुछ ज्येष्ठ महिने की घटनायें इस प्रकार लिपिवद्ध है-- 

(श्र) जेठ सुद ३ कुचामंरण रा ठाकुर ने मौसर हुवो वतलावरा हुईं 

(ब) सुद ८ श्रीजी साहब री वरसगांठ री समोरथौ हुवी ४7” । 

(स) सुद १० कुचामंण ठाकुरां नै मौसर हुवी मैं बतलावण हुई ” /' । 

(द) सुद १२ मेडतीया दरवाजा बारे सेषावतजी रा तालास ते राईकी 
विच पलटण रा लोक रै रेण साहू छावणी करावणी जिणरी कमठौ सरू हुवी /” 
आदि । 


क्र 
हह "१ | 


६, बडा साहव के जोधपुर झाने, उमरावों तथा मार्जियों की नाराजगी री 
जाच इत्यादि कराने का हाल इस प्रकार दिया है--- हुपर 
“पौस सुद १९ वडा साहब री"“““गढ उपर हुई, पांणी साहब गढ ? 
हीज पायौ रंग राग नाच कूद हुवो पद्चै श्री हज़र सु ईकंत हुवा | तरे साई 
के श्री माजीसा अर उमराव नाराज है सो झाप नाराज मत रापौ ई# वा 
आपके हक में भ्रछा नही है जिण पर श्री हजूर फ्रमायौ--माजी साहवा तो ' 
है नहीं, दोय च्यार बांमण है सो बेकाते हैं प्र उमराबा कीसी का हम ऊँ 
नहीं, जिण उपर साहब पाछौ कयो--माजी साहब कु बेकारों वाढाँ 
करो 3०३ ३०३४० |] १ 
आगे आसोप, रास, बगड़ी, वासणी के ठाकुरों को गांव इत्यादि मिले उतरी 
ब्यौरा दिया गया है । हु न 
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१०. सीकर रावराजा लक्षमण्णसह के (पड़दायतों का) पुत्र मुंकनर्सिह को 
पकड़वाने का उल्लेख इस प्रकार है-- 

(१६०४ कातिक) बद ३ सीकर रावराजा लिछमणसिंघ रा बेटा पड़दायत 
रा मुकनसिध हुकमरसिघध सो सीकर सु डूंगर्रासघ जवारसिध सांमल था जि्ां ने 
पकड़ण रै वासते जैपुर रा भजंट री पिण तिपावट भठा रा अजेन्द रै नावे भाई ४ 
जिण सु पंवार अनाइसिह फौज लीया डीडवाणा कांनी थो नैं*”“हेरा लगाय 
जैसलमेर रा गांव मुजे में था जठे भनाड़सिह जाय ने भादवा में ही पकंड लीया था 
सो भराज भर जाबता सु मेलीयमा तिणा ने गढ़ उपर बाभा भमभुतर्सिघजी ई डेरा 
हवेली में रापीया" (7 

११, मेसन द्वारा सेखावतों (डुगजी, जवाहरजी) को पकड़ने के लिए जाने, 
एजेन्ट भीरांट के स्थानान्तर होने का चृत्तांत--- 

॥४(१६०४ मार्गशीर्ष) सुद १३ तथा १४ सिकतर मैसन साहब सेपावता ने 
पकड़ण ने भुदे फौज में गयौ थो सो पाछी आय सु श्राज अजंट साहब साथे गढ़ उपर 
झायो"* पौस बद ७ झजंट गीरांट साहव री बदछी री'खबर श्राई, जिए सु 
इणां री आज गढ़ उपर मीजमांनी हुई सो गीरांट साहब ने मेसन साहब हाट कासल 
साहब फौज सेपावता ने पकड़ण मुदे फौज में गया था सो पकड़ पाछा आया सो 
आज गढ़ उपर शझजंट साथे आय पाव कीयो विछायत हुई“ ““फरतेमैल में साहब 
धाणी पायौ"” पे पातरिया भगतणियां सौ फतेमैल रा चौक में गावणो हुवों '” ।” 


१२, अदालत में हुईं निमुक्तियों इत्यादि का विवरण--- 

४ (१६०४) फागण दद ४ की चीजत्र सेवा री अदालत छंगाणी शिवलाल नें 
जोसी सीवनारायण रे थी सो श्रेवज भं० हरनाथ ने हेमचंद रे हुई ने दिवाणी 
अंदालत में मु० भ्रतापमल था तिणरी श्रेवज छंगाणी सीवलाल ने मेलीयौ"'*४ | 
श्रजंट साहुब यी उकीलायत भं० सिवचंद लिपमीचंदोत रै हुई **** !7 

१३. वि० सं० १६०४ ज्येप्ठ बद ७ को भूकंप में हुई क्षति, दान-प्रुण्य का 
विवरणु-- 

“जेठ बद ७ आबूजी उपर धरती धृजी आधी रात तिण सु भीत जाय गांव 
पाड़ गई ते भीनमाल में जाय गांवां पड़ी ने आदमी दविया ने घरती कदेई रातरा कदेई 
दिन रा थोड़ी धणी दीन ३५ तांई आबुजी उपर थूजी जेठ बद ८ सत भ्राधी में 
घड़ी दोय घटता धरती जोधपुर में घूजी ने पद्छै तीन चार बार धूजी सु श्री हजूर 
रू ४०० संकलप किया ने आयसजी श्री लिपमीनाथजी उझ हीज रात्त रा रू ५००० 
पुन कीया 2 कह [ 


2८... 
हज है 
ह हु «0८ ्ठ, 
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१४. हाकिम नियुक्त किये उसका उल्सेर-- ., 

“(१६०५) मिगसर वद ११ परवतसर रो हाकमी जोसी सावितर्साम ने 
इनायत हुई ने मेहता रा घौतरा री पोतदारी मा० जोगीदास रै हुई””ाएा व 

१५. प्रदाततों फी दरोगाई का ब्यौरा-- 

(प्र) फोजदारी पटानवैस पंचोली धनरूप ने । ग 

(व) दिवांणी अदालत सा रायराजमल ने पटानयेस पंचोती नवतेमल में | 

(स) उकील री भदालत साला दौलत धिंय ने । 

(द) चित्रसेवा री मा० गिरयरचंद ने व्यास जेठमल ने । 

१६. वि० सं० १६०६ श्रावण के महिने में विभिन्न परगनों मे हारिम आईि 
नियुक्त किये उसका ब्यौरा इस प्रकार दिया है-- 

“सांवण वद गोढ़वाड़ री हाकमी आसोपा हिरदेशंम उतमरांम रा भाई 
रे हुई। सांवण बद ५ पटीयाल रौ उकीस बेटी री ब्याव रौ पलीतो लेने प्रागै 
तिण ने सीप हुई में सीरोपाव हुयौो । वद ७ पास हवाला रा गांवा रा तपतां 
बदली हुई। प्रगने नागौर रा गांव जोसी प्रमुलाल तालके, जोधपुर रा 
सिरीचंद तालके, मेड़ती परवतसर दौलतपुरौ मा० प्रतापमल तालके, फलोधी पो० 
भीनमाल पटानवैस तांने केईक फुटकर गांव''“०।” े 

१७. महाराजा के कई बार ठाकुरजी के दर्शन हेतु चौपासनी मन्दिर जर्ि 
का उल्लेख है यया--- गे 

"(विन्सं० १६०६) भाद्रपद वद ८ श्री हुजुर साहब कायलांणा सुं चौपारः 
दरसण करण ने छड़ी भ्सवारी पधारी सो आगे थ्री ठाकुरजी रो जनम उछईे 
पहँ श्री गुंसाइजी माराज जसोदाजी वण ने ठाकुरजी रा मुढ़ा आार्ग मिरत करता 4 
जिण रा पगां में रूपारा सांककछ था सो तो श्री हजुर साहब हाथा सूँ काई ली 
ने सोना री साटां आपरा हाथ सुं पेराय दीवी'*"*“।/ 

१८. बुधनाथ के मृत्युपरान्त सन्नी के सती होने का उलल्‍लेख--- 

“(वि०्सं० १६०६) भाद्रपद सुद ८ आयसजी श्री सुरतानाथजी रो 
बालानाथजी स्‌ छोठा बुघनाथजी काछ कौयौ तिणां री बहू सत कीयो 
रा नौरा में समाद दिवी, कोटवात्शां वोत सी सती नी हुण री हुजत करी पीण मारी 
नही ने समाध दे दीवी * **“ ॥” 

१६, महाराजा का जालोर प्रस्थान करने का उल्लेख इस प्रकार हैः 

“(घि०्सं० १६०६) मु० मुकनचंद ने दिवाणगी रौ दुपटो हुवो। मीगत' 


०५ दर कं हुवा ॥ 
वदी श्री हजूर जाछोर पधरण मुदे डेरा दापल हुवा बद ४ डेरा गांव मोगड़े है 


बेटी 
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बद ४ डेरा गांव रोयठ हुवा । ठाकुर सुरतांणग्सिघज्णी प्रचसलसिधोत कोस २ तांई 
सामा पाया पद्धे थी हजूर कोट में पपघारीया सो ठाकुर रू० २००० ने घोड़ा २ 
निजर कीया ने श्री हजुर ठाकरों ने सिरेषाव इनायत कीयोौ”""“»। बद १० श्री 
हजूर पासे विराज पाली री कचेडी में पधारीया””““, माहाजन सारा राजी हुवा 
निजर रो विगत--मोरां १२५ रूपीया ४००० इण मुजब हुईै। मिगसर वद १२ 
पाली सुं कूच हुवी सो गांव चायोद''"'डेरा हुआा ठाकुर कोस रे सांमा आया सारी 
फौज री सरभरा याद्दी तर हुई “परे घांदराया डेरा हुवा वद ७ डेरा गांव 
ग्राहोर हुवा और अजंट सर सपसपीर साहब ग्रेरणपुर री छावणी था सो श्री हजूर 
साहूब रा बुतावा सूं भाहोर माया ४४४ ।! 

आगे महाराजा देर साथ घले उमरादों इत्यादि वो सूची अंकित है । फिर 
घोड़ों, हापियों को संस्या भी दी है-- 

“झौर लोग घोड़ा १०००, ऊंद १०००, हाथी ७, रथ १९, पीजस ७, 
पालयीयां ४, तांगा १००, उंट जापोड़ा २५, जुमले भीड भाड़ आदमी पांच हजार 
तथा छव हजार थी 

२७. महाराजा के जालोर, पभ्ावू, घिलाड़ा, मेड़ता औझौर नागौर भ्रमण 
करने का वृत्तात है। (डावी व जीमणी मिसल के) सरदारों की नामावली इत्यादि 
अकित है । 

२१. तखतर्िह के पुत्री की शादी जयपुर नरेश सवाई रामसिह के साथ 
करने का दहेज में दिये गये झ्ाभूषण इत्यादि का विवरण दिया है। यथा--- 

/(दि० सं० १६०६ भअ्रपाठ) वद हे श्री बाईजीसा ने दायजौं देश साहू 
दौलतपांता रो चौक सिणग्रारीजिया सो उमराव मुसदी बगेरे सारा ने सैर रा ठावा 
ठावा विरांमण माजना वयेरें ने सारां ने देषण री दवायती हुई सो च्यार पोर दिन 
ताई सारा देपीयों तिणरी “"““विगत-- 

जवार री रकमां तीन तर री--हीरां रो, पनां री, मांणक री, 


अल १ १ १ 

१ बोर, १ भांग टीको, १ आड, १ बोदी, १ टोटी जुमर जिकां सुघा, 
१ हास, १ तीमणीयो, १ कंठसरी, १ हार सत्तछू, ६ भुटंक जला सुधा, १ कड़ो 
मोटो, १ वाजु बंद, १ मादछोीया वां सुधा, १ कातरीया बां सुधा, १ बंगड़ीयां 
छुबवा सुदी, १ चोटी बंद, १ हथ चांकला, १ बींटीयां, १ कंदोरो, £ मुंदड़ो 
१ दांवणां, १ कड़ला, १ तोडा १ पुएचीयां, १ परवान, १ अणवट, १ चीछुड़ीयां, 
१ चोटुड़ोडा, १ पुणचीयां, १ बदी, १ नथ, १ फांटो "४ । 


नी 


१०८ राजायात में 7तिहाहिक एग्तों कष गंदाश, भाग? 
परर मुषादीर गंगा मी ने इसी गुहादिक सारा शे मोदीयाँ री रश्झा है 
स्मारी घजरा, हुप पुत, परचाने 
! रे १ 
उपर गुगादीर ही गोगा शो देसी गोरी । 
सन , ] # + नि ई दि कमर (27। 
पाए (दहेज) सोते चांदी के इतना, कपडों, हामदिदों (दागिये॥ रह 
मी सूघीयां दी है । 
२२. दीमांग मुर्गघंद को बंदी इताने का थी दंगे प्रशार है: 
"दिल मं० १६१० माप गुद ६ दिवॉणि मुश्यध३ नेंगड़ उपर प्र्श्ाः 
शियो मे कोटबालस जाय दिबोशी सो हवेली घेर सीडी अर भाई बेटों सारा 328 
गए उपर सायो"ही बाईग परणना मे कागर विधीश गया मे सुर मुरतवई है 
गायसता हुये जिएा। हैं तो पड लिमौ "४ ४ । 
(| दि न । 
२३. महाराज वुमार जगवत सिह वो वियाह जांमनगर हाते का बृ्तात है 
२४. आगे बणित है वि साथौर पर कब शिसत्रा प्रधितार रहा | 
हि हे में मिसमे वि जाई 
२४. उमरायो, छादुरों इत्यादि से मिलने को भी विवरण जींद जे ३ 
ग्राया है मया--- 
हि हि 8. दो ४ 
“(१६११) पागण यईर € पोंगरण ठाठुर में मोसर हुदो घड़ी हे 
चतलावण हुई, फागण यद १० उमरायां ने मौसर हुवो भाउवो, धासाप, हल 
भादराजन, बाकरो, समदड़ी, सथेरो नै फैर ही दस बारे आशामी धर्षा 
तिणा ने मुजरी हुवो ।" 
२६. महाराजा वा विवाह भाटी गथराज की पुत्री से होने का उत्सेस-7 
+ पा 
"(१६१३) मिगसर वद ७ दुतीक युध श्री हजुर साहवा रो व्या/ 
माजीरी भतीजी भाटी मथराज री बेटी सुँ बालसमंद बाग में हुवी ने गई 
तोपां री सिलकां १०५ हुई ।” े 
२७. वि० सं० १६१३ भें हाकिम नियुक्त इस प्रकार हुए-- ् 
“मीगसर सुद ६ दरीबाभारी हाकमी कुसलचंदोत भंडारी गराशवद कप हि 
मैं परबतसररी हाकमी मुँ सिभूमस रे हुई। सुद १५ पजांना री दर आर 
बादरमल रे हुई*"“४ 4 ““““जोधपुर री हाकमी मं० भागघंद रैंहुई गे 
दारी स्‍भनाइसिध नै हाथ रौ कुरब ने दुपटो इनायत हुवी” 777 
२८. गुलर ठाकुर विसनसिह का अग्रेजो से विरोध करने का उल्लेख” 
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“(वि० सं० १६१३) चेत सुद ११ ग्रुतर ठाकुर विसनर्सिध मंगलसिघोत 
सिरकार रौ हुकम मांने नहीं ने लागत रकम देवे नहीं तरे फौज जावण रो हुकम 
हुवो ने फोज मुसायब सि० कुशलराज ठेरीयो ।* 

२६ आउठवा वालों के बागी होने का उल्लेख व प्मंग्रेजों दारा चेतावनी 
दिये जाने का वृत्तांत इस प्रकार है-- 

/(विण्सं० १६१४) मिगसर वद ७ डीसा री छावशी सु शोरां प्राउवा 
वालों ने सभा देण मुदे आदवे है तिणां री सरभरा करावण सारू रूपीया दे दोढ़ीदार 
वछराज ने मेलीयौ”““”“ओ्ो इसत्यार भंगरेजी सिरकार रौ भ्रायो जिण में लीपीयो 
के जो बागी लोग है तिदकं कोई मदत देवेगा या सरण रपेगा तो उसक्‌ हमारी 
सरकार ग्राउवा की बरोवर बागी समजेगा ।” 

३०. इसी वर्ष आसोप का पट्ट/ जब्त करने का उल्लेख है-- 

“मींगसर सुद ७ आसोप रौ पटौ जबत होय मं० भागचंद ने हुवी सुद १० 
झसोप रे ठाकुर दस पांच गांव उपर रूपीया ठैराया ने छूट पौस कीवी और भा० 
भागचंद फौज ले बडलू शासोप कांनी चढ़ीयौ । 


३१. हाकिम फिर से नियुक्त हुए उसका विवरण इस प्रकार दिया है-- 
“जोधपुर री हाकमी सि० लिपमीचंद रे हुई, अर डीडवाणों री कोटवाली 
नाथावत व्यास उतमरांम रा बेटा हरनाथ रै तांबे मावारी में हुई “*“ जामोर 
री हाकमी मु० पुनमचंद रा बेटा रे मावारो रा छ० ४२००० में **४ और मेड़ता 
री हाकमी प्रो० स्तनलाल रे मावारी रू० २४००० में हुई ***"' । मोड़वाड़ री 
हाकमी भे० भांगचंद रे हुई": हु 
३२. वि० सं० १६१५ में नियुक्तयों का विवरण इस प्रकार दिया है-- 
“बडा साहब री उकीलायत पठांण सेवाजबा रे थी सो मुनसी चुनीलाल' र 
हुई“ “ कोलीया री हाकमी व्यास गंगाराम रे हुई ने दोलतपुरा री हाकभी 
मंडारी अचलदास रे हुई, चंत वद १० अजंट साहब री उकीलायत पं० जोरावरमल 
रैँ हुई लाई! 
३३, बागियों द्वारा गांव इत्यादि छूटने, महाराजा और अंग्रेजों द्वारा उनको 
दबाने आदि का वृत्तांत विस्तार से दिया है। 
३४, भूसि नापने वाले सरकारी अधिकारियों की खातरी महाराजा द्वारा 
करने का उल्लेख है-- 
- “पोस बद ७ (१६१७) विलायत सूं साहब लीक जणा हे जमी नापण ने 


. 


आावे, तिर्णा री सरभरा करावण ने रेणा मुदे मुनसी पं० हीरालाल पं० लालो 
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हरदेवसिप पंडित प्रज्योषाप्रमाद पीदत सीवनारामग्प से घेनोई ने नठे ५9 


३५. महाराजा की प्रोर से सती प्रया रोकने के लिये प्रयाने करने दी 
उल्लेष-- 

“ठाकुर गोरपनधिह रॉमसरणं हुपी विण र लाई ठाऊुरांणी सती हूं। 
मुदे गांव तो जयत हुयो ने सती रा दाग देवण में था तिख में ठाया ठावां प्राठ द4 
आदमीयां मे पकड़ साय चांवरी भागसी में घाल दीया" 7 

३६. कुछ नियुक्तियों आदि पा ब्यौरा इस प्रकार दिया है” 

“पझ्रापाद सुद १४ (१६१६) फौजदारी री भदालत मंडारी पचांगदा 
सांदुनाथ दोनु रै हुई” ““भौर जोघपुर री फोटबाली फपतांन दुरगाप्रस्ताद मे 
मसागौर री हाकमी रसालदार मुनालाल ००११० वाली री हाकमी मेता हस्जीवय रो, 
मोढ़वाड री हाकमी सि० सीयराज री।” 

आगे फिर कुछ पदों के लिये नियुक्तियों इत्यादि का दुत्तांत दिया गया है । 

३७. ख्यात के प्रंत में तिवरी ग्राम का पट्टा जब्ते करने । 
वुत्तांत है । 

“गांव लिवरी सी प्रोहित प्रनाइसिंघ रामसरण हुय गयी तर विवरी 
हुई तरे तिवरी बाद्यां कबराज भारथदान रो मारफत तिवरी री उठांतरी व 
डोडी रो लवाजमौ सरू हु जाय तिण रा रू० ३०००९ बीस हंजार का 
मंजुर हुई नहीं तरे तिवरी वाव्या घरणा है घासते मांव में समाचार दीया” 
सु जीव लेने भाग गया मैं कितराक हात आया जिणां ने भाषसी में घाल दिया 

र्पात में वि० सं० १६१६ तक की घटनाओं की प्रतिलिपि की गई है 
महाराजा के प्रश्रिम १० वर्षों का हाल इसमें नहीं है। स्यात में महा 
अनेक बार कायलाने, सूरसागर, बालसमंद और मेलों इत्यादि में जाने की 9288 
थ्राया है, इराके भ्रतिरिक्त महाराजा की वर्षगांठ उत्सव प्रत्येक वर्ष 
इत्यादि सरदारों के मृत्यु उपरान्त महाराजा द्वारा शोक प्रकट करने की उल्लेंते 
यथा स्थान दिया है । मे 

इस प्रकार ख्यात में झनेक छोटो छोटी घटनाग्ों का वर्णन है वररस्ती 
यह एक रोजनामचा है जिसकी झधिकांश घटनाएं सामाजिक मान्यताओं के 
हेतु उपयोगी है । 

ज्यात की प्रतिलिपि दो व्यक्तियों के हाथ से की गई है। विराट 

चसीट में है । 
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४०. तखर्तासह को स्यात 


१. तखत्ह की स्मात, अवतार चरिभ, नरहरिदात आदि, २, पुर प्र० 
३. २२, ४, ३३.४७ २२ सेमी०, ५. ३५५, ६. ३०-३२, १७-२०, ७, वि० सं० 
१८३३, ई० सन्‌ १७७६ आदि, 5. भज्ञात, ६. द्ज, राजस्थानी, देवनागरी, 
१०, ग्रंथ के प्रारंभ में भ्वतार चरित्र (नरहरदास कृत) कृति,लिपिबद्ध । 
प्रारंभ-- 
छंद साटक 

सुडा डंड प्रचंड मेक डसरां मदगंध गंडल्थलं 

धुष्पिका :- 


इति श्री अवतार चरित्र धारठ नरहरिदासेन विर चित सू प्रण संवत १८४३३ 
असाढठ दद ५ गुर लिपणो सरू फीमौ थो सु फागण सुद ८ रव संप्रण लीपीयौ”“।* 


तथर्तासहजी की वुयात : 

यह किसी मूल ख्यात की प्रतिलिपि है जो प्पूर्ण है। प्रतिलिपि किसी 
अ्रन्‍्य व्यक्ति के हाथ से ग्रंथ तिर्माण के बाद की गई है। इसमें महाराजा के 
दिनचर्मा इत्यादि घटताश्रों का वृत्तांत है । 
प्रारंभ--- 

"समत १६२४ रा मिती भ्रासोज सुद ८ रे दिन आबूजी सुं पाछा प्रधार ने 
सैर रै बार रात आधी वजीयां दापल हुवा, नै नम रै दिन तीसरे पहर पछे अ्रसवारी 
हुई हाथी रे होदे दीराजीया, खबासी में राणावत जोरावरसिध गंभीरसंधोत 
मोरछल कोयी ने बहुत जलुसात सु"“+४०। (पत्र-३१) 

इसके श्रततिरिक्त महाराजा तखतपिह जी के कुछ फुटकर कवित-- 


(दलद हूवो दूर कूच हुवी आरांद मन भायो "४ ४'* ) 
श्रादि भी अंकित है । 


ग्रंथ दो व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध किया यथा है । लिपि सुवाच्य है॥ 
ग्रंथ पर कपड़े का गत्ता मंढ़ा हुआ है । अन्त में कुछ पत्र रिक्त पड़े है। प्र हाथ 
के बने हुए है। लिखावट पत्रों के एक ओर ही है । 


१. लिपिवर्ता का नाम मिंदा दिया गया है | 
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४१. मुरारदानजो को स्यात 


१. मुरारदानजी की र्यात (प्रतिलिपि), २. रा०्प्रा०्वि०्प्र०, हे- रस 
४, ३३.५७ २६ सेमी ०, ४. रे३०, ६ ९४) ४ २० थीं शताब्दी का प्राए/ 
८. भ्रज्ञात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०: प्रस्तुत स्यात में मारवाड़ के संस्थापः 
राव सीहा से महाराजा जसवंतसिह (प्रथम) तक का हाल दिया गया है | घदताई 
प्राय. जोधपुर की स्यात से मिलती जुलती हैं, पर अनेक बातें विशेष हैं। पठार 
के संवत राव जोधा के वृत्तांत से लिये गये हैं । 
रूपांत की विशेषताएं-- 
१. विभिन्न युद्धों में मारे गये योद्धाप्रों की सूचियें विस्तार से दी गईए' 
जैसे घरमाट के युद्ध में काम श्राते वाले वीरो की सूची आदि | 
२. मह्लीनाथ के पुत्र जगमाल के बंशजों (महेचों) का हाल कुछ विस्तीः 
से दिया है । 
हे, इसमें विविध राठौड़ राजाओं से निकलने वाली शाखाम्रों, प्रशासा्ं 
के विशिष्ट व्यक्तियों संबंधी भ्रच्छी जानकारी दी है | कि 
४. इस ख्यात में न केवल विभिन्न युद्धों में मारे जाने वाले गोंदाय 
विस्तृत सूची व उनका परिचय मिलता है अपितु प्रत्येक सरदार के अधीनस्य 
में से वीर गति प्राप्त होने वाले वौरो की संख्या भी प्रंकित की गई है । 
५, सरदारों को कब कौनसी जागीर के गाँव आदि प्राप्त हुए उसका 
भी मिलता है । हर 
६. मूलतः प्रमुख बड़ी घटनाएं अ्रन्य ख्यातों से मिलती जुलती है. यर 
स्थान स्थान पर अतिरिक्त सूचनाएं भी दी गईं है जो शोधकर्ता के लिये वी 
उपयोगी है । 
मारवाड़ के शासक राव सीहा की स्त्री को स्वप्न झाने की घटना से हः 
का प्रारंभ हीता है । 
प्रारंभ--- ४ 
“पाली रा डेरा सीहोजी वन में सिकार गया सिहाजी री वर सुती ५ 
नुँ. सुहणौ लाधौ जार म्हारो पेट पाटा छी बेली जायी थे तिण * नाई 
है तर श्राप उठ ने वास हुई छोडावण नूँ सो बेटारा वेट फाड़िया छी 
प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण-क्रम इस प्रकार है ४: 
१. सीहा का वुत्तांत +- 
सीहा की मृत्यु आदि के वारे में लिखा है--: 


ब्यौण 


तिण 
जावे 
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“प्धे क्नौज गया वित्तराक बरस राज फीयो राव इतसेन रे वंश री राय 
ऊँचद दसे यांगुछो ले जैचंद प्राप बेद़ कीदी घणो साथ काम झायी"''““घार्द 
पद्टिया सो ड्राह्मण उपाह ने ले गया ग्रोईदाएों गढ़ जार रह्मया कितराक दिन 
सोहोजो गोइंदारों राज कर घाम पधारिया। तरे बेटा नुँ कह्यो--थे पाली जाय 
रहजो, उठा रौ राज थांहरें आवदोी। ४ 
२. राव ऋस्थांद का दुत्तांत २- 

आस्थांन द्वारा गोहिलों से मुद्ध कर सेड हस्तगत करने का वृत्तांत है । 

(दोहा--भणखमभंग झासहयान, सेड धरा") 

फिर भीलों से ईडर वग दाज्य छीन कर भ्रपके भ्राता सोनग को देने की 
घटना का विवरण दिया गया है 

(दोहा--वाध्ठा छकछ रखबाल्ू, प्राध्षथांन सोनग भ्रज 

कवित्त--कन्नौज उठियां, केश आरंभ महावक्ध"**+) 

३. राव घूहड़ का वृत्तांत :- 

राव घृष्टड के वत्तांत में कुछ छप्पय कवित गीत श्रादि देकर वार्ता दी है । 

सछप्पय--पर सीमां पेसार, घेर रावर्ता जुभ्ाणां 

भीत--प्रसि क्राटकियां भड़ कियां भ्रसंकित' *"“) 

इसमें भंंकित है कि घूहूड़ धक्रेबवरी देवी की भूति को कर्नाठक से किस 
प्रकार लेकर आया जो राटौड़ों की कुल देवी नागझेतियां कहलाई । 


“पे चक्रेश्दरी पत्थर री होय नागाणें विराजी सो श्रजे॑ नागोंणें हीज है 
जा पद्चे चक्रेशवरी तागणेंदी बाजी" 


४. रामपाल कर बृत्तांत :- 
रायपाल की वार्ता में वणित है कि उसने राजपूत मांगा को अपना भिक्षुक 
बनाया व उसके पुत्र चंद हुआ, जिसके वंशज रोहड़ियां बारहठ कहलाये । यपा--- 
/“राब रामपाल जादमवंशी राजपूत भांगा नुं सर्वेस्व धन दे आपरो भिक्षुक 
कियो, मांगा रो बैटी चंद हुवी चंद रै वंश रा रोहड़िया बारहट हुदा। रोड़ नै 


बुध भाटी नूं चारण कियी इण वास्ते रोहड़िया धारठ कहीज |” 
कवित-- 


“अही रेलण रामपाल, चंद भाटी किय चारण” 
४. राव जालणाती का वृत्तांत :- 
राव जालणसी की वार्ता में चांदाणी ग्राम के एक श्रमर वक्ष के फल को 


११४ : 'राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


सोढ़ा राजपृतों द्वारा तोड़ने पर राव द्वारा उनके डेरे सुटने व उनसे दंड वून करते 
की घटना का उल्लेख है । 
६. राव छाडा का वृत्तांत :- । 

राय छाडा की वार्ता में लिखा है कि उसने अपने पिता जालघती ढ़ 
इच्छानुसार सोढ़ों को दण्ड इत्यादि दिया। जैसलमेर पर चढ़ाई करने के संबंध मे 
गीत दिया है । 

(गीत--तलवाड़ा हूंत महादक्त तारों, उतरियी ईसावली आप) 

७. राव तीडा का वृत्तांत :- 

राव तीडा के सिरोही के शासक से संघर्य हुआ उसका उल्लेख इस परत 
किया गया है-- 

“तोये अरसी सीरोही रा धणी कने डंड लोधो अर जोरावरी सूँ परपिया/ 
सोनगरा कना सूं भीनमाल ली, वालीसां कनासूं चाकरी कराई, लौद्रवा रा घभी 
भाठियां कना सू डंड लियौ, सोलकियों कनें पेसकसी लीवी”/””' जठँ साथ पढवो 
तढै जांखें तीड इण वांसे तीडी नांव दिराणों “““”“तीडोजी सिवाराँ चहुरवा 
सातल सोम रे बदले अलाउ द्वीन सूं लड़ काम आया) ।” 


८. राव साला का वृत्तांत :८ 

राव माला की वार्ता मे एक स्थान पर लिखा है--- 

“राव माला री बहन विमली भाटी घड़सी नं घारेवे दीधी पहला विगत 
देवड़ा नूँ परणाई थी सो देवड़ा रे पेट रौ बेटों हुती सो बिमली रै साथे गयौ तिष * 
घडसी खाड़ाल रा गांव दिया। खाडाल रै गांव करे इण बिमली रे वेटे 
बांधियो, तिण सूँ इण रै वंश रा कणाबंध देवड़ा कहावें छ। 

रावस माले गांम भाद्रेश्वर काछैला मै सांसण दीयौ"/ ४! 


६, राव वोरस का वृत्तांत ४- 

राव वीरम के बारे में लिखा है--- 

“पत्नै जगमाल रैँ ने वीरम रे अण वण हुई तरै वीरमजी ने महेबा 
दिया तर तीना कोसां उपर भाखर वरिया कने गाम वीरम नगर 2 मम 
वीरमनगर सूं. वीरमजी ने जगमाल काढ़ दियो”“”'वीरम नगर घूं सो 


झाया तरे बब्दद थाक गया गाढ़ा, आघा चाले नही, जद वीरमजी झापरा बड़ा 
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थल माह 


न ओओओओओ हर घटता 
१. ओज्नाजी के धनुसार (जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रवम भाग, पृ० बृ७८-१७६) मद 


निराधार है । 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्यों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ११४५ 


देवराज ने उठे हीज रेत कने राखिया अर रैत पण उठे बस गई तिण ग्राम रे नाम 
सेचावी दियो सेचावे देवराज में रात वीरमजी जोयां रँ थीबुडे गया""““"“जोयां 
वीरम रो घणो आदर फियोौ, वीबूड़े मांदी नीरम मंहे जात लाख रूपियां री 
उपजती थी सो जोयां वीरमजी ने दीवी । वोरमजोी रे बेठा गोगादे धणों अभनीतों 
तिष जोयां रे कबरा उपर पूजनीवः फरास थो बाढ़ ढोल घड़ायौ'"' “तरे जोयां 
वीरम री गाया लीवी *"*“ वेढ हुई, वीरम मारोणो । 

दोहा--फिर वाढ़े फरहास, धिर जोयां री थापना**“ ॥ 
१०. राव चूँडा फा चृत्तांत :- 

राव चूंडा की वार्ता में उन्ही घटनाओं का जिक्र हैईंजोी जोघपुर की ख्यात 
में वणित हैं। एक जगह सरदारों को मिलने वाली खुराक का वृत्तांत इस प्रकार 
दिया है । 

“चूँडा रै मुजाई री बाकौ--रोटौ दोंढ़ सेर रौने दोढ़ पाव छत, दोढ़ 
कूडछी मास, दोढ़ सेर राबड़ियो दूघ, दोढ पाव मिसरी दोनूँ बखत आदमी दीठ 
पुर्सज “राव चूंडी चांवडवाय आयोौ तरै ऊठे तोल नहीं जद शत माप सूँ मापने 
दियी, चांवडा चामुढा रौ थान'"।* ।! 

चूँडा की मोहिलाणी रानो द्वारा खुराक में कटोती करते पर सरदारों के 
रूष्ट होकर चले जाने का उल्लेख है। वार्ता के बीच बीच में श्रदेक दोहे भी 
भ्रंकित है ॥ 

११. चूंडा के पुत्रों कर हाल :- 

इसके आगे घूंडा के पुत्रों व नरबद सतावत संबंधी बातें दी हैं, जो 
भुहता नैणसी की स्यात से मिलती जुलती हैं । 
१२. राव रिड्मल तथा जोधा का दर्तात ४-- 

राव रिहमल व जोघा के जीवन की घटनामें प्रायः वे ही है जो अशनन्‍्य ख्यातों 
में मिलती है । 

' १३. इसी प्रकार जोधा के पुत्र सावल व सूजा का वृत्तांत दिया है। सूजा 
के कुंवर वाधा के प्रधान अमरा संबंधी कुछ घटनाएं दी है जो श्रन्य ख्यातों में 
नहीं मिलती यथा--“खड़िया घरमा शीं बेटी प्रमरी बाधा राव री प्रधान हुतौ ) 
भाटियां रो राज मतोड़ी हुतो "**० बाघे कंवर गांमा र४ं स्‌- मत्ोड़ो खड़िया, 
अमराने पट्टो लिख दियो तर भाटियां नूं मार मतोड़ा बारे काठ दिया। भ्रमरे 
मतोड़े राज कीयो'"“““अमरसी रे संतान नहीं झापरी कांवलियां री तीजी पांती 
अमरे गुजर गौड़ ब्राह्मणों ने दीवी सो गूजर गौड़ ब्राह्मण खावे है "*"“भादि ।” 


११६ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-( 


१४, राव गांगा का वृत्तांत :- 

राव गांगा द्वारा खांसण में दिये गये गांवों का उल्लेख इस प्रकार है: 

(क) शिवराज नूं दिया त्यांरी विगत गांम खारो बेरी तफे हवेली हर 
कोस ७ रेख ३०० री प्रोयत खीवावत खेता नुं दिया तिणा रा हमे भोपत गुण 
भारमलोत है ने जीवणदास दलपतोंत है। 

(ख) गांस खारों बेरी पांचलो तफे हवेली सैर सूँ कोस ७ रेख १०० री 
प्रोयत सेवजी खीढ़ावत ने दियो हमे दूंगरसी जसा रो संहसो मेहाजल रो वीरमदीत 
अमरा रो छे । 

(ग) गांस घेविडों तफे ओयसी ग्रोयत जुजणसल वीजावत नु दीयो हमे 
सातल रा भदा सरो वीठल राधा रो है, सहर सं कोस ११ रेख रू २०० घेवड़ा री 

(घ) ग्राम धटियालो तफे बेहलवा रेख रू २०० री, सो प्रोयत केसा कूंपावत 
नूँ दियौ, हमे प्रोयत ठाकरसी माघव री जयनाथ किसना री गोपीताथ जगमाल री है। 

(ड़) गाम सूराणी खुरद तफ कोडणा सहर सुं कोस १२ डुंगर करे रेब 
१०० प्रोयत सोभा मदन राजावत सोभदा राजगुरू नुँ दियौ हमे कानों अछातते 
तीकम भानावत है ! 

(च) गाम खोडेचौं तफे पीपाड़ सहर सूं कोस १७ नांदण पीपाड़ के की 
१५० री, सो श्रीमाली रामा मुरारी रा नूँ दियौ हमे रिणछोड़ चितांमणी रा ते 
नरसिघ चंडीदास रौ है। 

इसी प्रकार गांव चंगावड़ा (१० कोस रेख १००) येहेड़ चकोर अमर 
को, गांव घडियासणी (सोजत से € कोस, रेख ४००) मूला कुँपावत को, गा 
चाहडवास (सोजत से ७ कोस रेख ४००) प्रोहित मूला कपाबत के, गांव मालपदि 

(सोजत से ५ कोस रेख ४००) मूला कूपावत को ही, गांव धरमा वंतणी (है 
४००) श्रीमाली व्यास अनंत दीक्षित को, गांव पलावलों (सोजत से ७ कोर्स के 
२००) व्यास सादा उछतावत को गांव तालकियों (सोजत से ५ कोस रेख ५००) 
ब्रतह्मण डूगर नाशावत को, गाव मुलियावस (सोजतव से ७ कोश रेख २००) बार 
तेजसी बीसलोत को, ग्राव रेपड़ावस खुरद (सोजत से कोस ५ रेख १५९) बाएं 
भैरू नीवाबत को, गाव कोलू (फलीधो से कोस ७ रेख ५००) भोपा घांधल भरत: 
सोहड़ तथा कला छाछावत को देने का उल्लेख है । 

१५. महाराजा गजह का बत्तांत :- 

राव मांगा के पश्चात्‌ महाराजा गजसिह का दृत्तांत दिया गया 
द्वारा दिये गये सांसण के गांवों की सूची इस प्रकार है :--- 


वत 


है उरी 
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गांघ 

रूपावस--वारट राजसी भ्रलावत 

जासीयाड़ों खुरद--बारंट राजसी प्रतापमलोत 
पोयावः्त 

बसी--प्रासीया डाभी रामावत 

हिपोलों खुरद--आढ़ा किसना दुरसावत 
भाटताई---लाछस सेतदसी 

पांचोटियो--प्रादा दुरसा मेहावत से विसना दुरसावत ने (संवतत १६७७) 
घधदाहिया--स्लीमराज नैतमालोत (पछंदत १६६४) 
सोमड़ावास---गाडरण केसोदास (सबत १६५३) 
१६. महाराजा जसवंत सिह का बत्तांत :-- 

महाराजा जसवंतर्तिह के सैनिक भ्रभियानों का विवरण दिया है। पैनकिों 
को रोकड़ वैतन इत्यादि दिये जाने का उल्लेस इस प्रकार है !--- 

“पा चारा नुं पटौ दियौ, इसां ने रोकड़ देणी सह कीवी, रोज हपिया २ 
सिरदारां नें भर भाठ भाना रोज घोड़ा सवारां ने अर च्यार क्‍्ाना पाढछा ने दैण 
लागा साथ ५०००० भेढ्ौं कियो भेड़ते थांए राधप्षिया देश में ठौष्ट ठौड़ भांणा 
राखिया (वि० सं० १७१५)” 

कवर जगतसिह के बारे में लिखा है--- 

“कुंबर जगतर्मिघजी संवत १७२३ माहबद ४ री जन्म जीयपुर तल्हटी 
रा महलों में, पच्धे वरस ११ मास २ रा द्वोय काछ कियौ जठा तांई रूपिया दस 
हजार खरचबियां, हाथी, गाय १२०, तोला २० रोकड निछरावक रूपियां ६१००० 
राठौड़ संग्रामरत्तिध जू काररसघोत दिया" ।" 

१७, माठों सब॒लतिह पृष्वौराजोत का बुत्तांत -- 

एक स्थान पर भाटी प्रथीराज के पुत्र सबलसिह का विवरण इस प्रकार 
उदत है :+-- 

“भाटी सवलसिध प्रभी राजोत गोयंदास मानावत रै वंश में है। “४८ 
सबलसिघ”“““आधी रात रा रावड़िया दूध रा बाटका प्रभःत रा विदामां रौसीरो, 
सग्रक्वला ग्रादमियां ने खवाड़तो झौर दोनूं वगत भ्रापरे थाठ जेड़ा समा आदमियों''* 
हे थाद्व “आप पैरतौ जेड़ा सगका शभादमियां ने कपड़ा पहरावतौ ”४/ व” 


१८, भ्रमरसिह के पुत्र रायसिह व प्ोत्र इंद्रसिह का वृत्तांत विस्तारपूर्वक 
दिया है । हु 


जान 
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१६. मालदेव का घुत्तांत :- 


राव मालदेव फे वृत्तात में मूल रूप से उसके द्वारा सड़े गये युद्धों व सांहय 
में दान दिये गये गांवों ग्रादि का उल्लेस है । 
२०. चंद्ररोन का युत्तांत :- 5 

मालदेव के पश्चात्‌ उसका लड़का चंद्रसेन उत्तराधिकारी हुआ। ई् 
राज्यकाल का संक्षेप में वर्णन देकर उसके पुत्रों का हाल दिया है । फिर राव राम 
उसके वंशजों का भी उल्लेस किया गया है। चंद्रसेन द्वारा सांसश में दिये गये 
गांवों के बारे में लिखा है-- 

“राव चद्रसेण सांसण दिया जिके मोटे राजा जवत किया, गाम दोय ऐी 
सांदू रामा धरमावत ने चद्रसेन रा दियोड़ा जवत किया, गुजरावस १ पालासली * 


२१. मोटा राजा उदयसिह का चृत्तांत :- 


मोटा राजा उदर्यासह व भाटियों के बीच हुए विग्रह का वृत्तांत इस प्रकार 
दिया है-- 

“सिंघ रौ ने थटा रौ मारम बीकूपुर होयने वहै सो मोटा राजा कहे फलौधी 
भांहे होय ने वहावसां ग्रर केईक गांव वीकूपर रा फलौधी लारै घालिया चाहें ई। 
वासौ भाटियां आप भाष भादी राव चन्द्र जोघावत फलौघी सू' गायां लीघी कैलर्य 
भाटी री, तरे लारे बाहर हुई अर भगड़ो हुवौ, तरे इतरां कांम आया! ४” 
सूरजमल किसनावत “ *“। पद सिंघ रौ साथ कतार परा थी अवती धी शा 
सांमो मोटो राजा चढ़ियो परा था भाटी आया, भाटी भानीदास दुर्जशसलोत मांण 
१००० सूं आयो ने राजाजी कने ग्रसवरा २५ था सूं जाम वेढ़ फीवी"“' न 
पद्चै भाटी डूंगरसी दुर्जणगसलोत साथ भेठो कर भगड़ौ करणौ विचार्थ्यो त* मोटे 
राजा री बेटी घन बाई नागौर रा चिरमीखां नूँ देने तुरक मदत झाविया, उठी सूँ 
ही आया' “*“ अर तुरक झावे नहीं कहे आज म्हे थां का छां “आप (मोटाराजा) 
तुरकां नू' लावण यया पण तुरक झाया नहीं झर लोह भिक्ियौ””“”ठारईर पे 


सूरसिह का जन्म फलोदी में होना लिखा है--- हे 

"“संवत १६२७ वैशाख वद १ फलोधी महाराज सुरत्तिघजी रो जन्म हुवी | 

भोटेराजा द्वारा चारणों प्रोहितों के गांव जब्त किये जाने का उल्लेख इस 
प्रकार है--- 


“५! औ ली साकापढ। हु; 
प्र्दू 
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“वि० सं० १६४२) ““““प्राडी दुरसो सांदू माली वारठ भूख ऐंभेक्ा हुवा ' 
भर भारीगरो धरणौ भेछौ कर मोटा राजा रा डेरा आउवे थो जठे आप घरणी 
दियो, बारहठ प्रखो नव घणी (अणी) कर कांम श्रायो, ,आढो :दुरसो, गृछे कील... 
पछ दुरसो सीरोही गयौ । घृणलो १, रीसाणियो २, जोगड़ावास ३+-पलासली ४, 
ग्ृजरांवस ५, बींठोरो खुरद ६, बूटेलाव ७, हापत ५, जांइब्रो ६, नै कोटड़ी ऐ दस 
गांम चारणां रा लिया। बाहड़सा १, गोघवास २, झाकड़ावास ३, रहनडी ४, 
भवलीड ५, बासणी ६, कोरनडी ७, खारिया दोय €, गोडांगड़ी १०, सुगाद्ियों 
११, गिरवरियों १२ चिणावाड़ो ऐ १३ यांव प्रोयतां रा जबत किया मोटे सजा ।/ 

सिवाने में रहते हुए कलला रायमलोत (मालदेव का पौत्र) को बादशाह के 
: हुकेम के अनुसार मोटे राजा उदयसिंह द्वारा सताने का उल्लेख भी है। अन्त में 
उनके रानियों कुवर कुवरियों का हाल देकर चारण प्रोहितों को सांसण में दिये 
जाने वाले गांवों का उल्लेख है । 


२९. महाराजा सुरक्षिह का वृत्तांत :- 

महाराजा सूरस्िह से सम्बन्धित उन्ही घटनाओं का वृत्तांत है जो कि भ्रन्य 
स्यातो में मिलता है। अन्य ख्यातों से मिलती जुलती घटनाओं के भ्रतिरिक्त कुछ 
नवीन बातें इस प्रकार भ्रंकित है--. 

“संवत १६४८ माह सुद ३ कुबरजी सूरसिंघजी दाढी संवराई तर मंडोवर 
गोठ सबकी हुईं। ते इतरी दियौ--वाग्रा ७४, घोड़ा २०, तरवारां ३७, 
पिया ३३२, दिया, टका ४० उमरावां रा खबासां नु हज़ूरियां नु' हुजदारां नु' 
दीया | 

सूरसिघजी दिखण में महकर रे थांणे ने सायजादो ने नवाब खांनखाना ही 
भहकर रै थांखों था सो' इणांने आय घेरिया दिखशियों । रूपिया रौ तीन पाव 
पांन मिल्ले छव महीना घेरी रहयो । पातसाही समांन गढ़ मांयलौ खूटों तर राठौड़ 
कु भकरण पायोत्त आय राजाजी ने केयौ--आठमो लांधण मांने समब्ठा रजपूतां ने 
छे सो क॑ तो आप चढ़ी के म्हें चढ़ां छा । तर राजाजी श्रापर॑भरोगण रा सोना रा 
नासण बाढ़ ने रजपूतता नै दिया, पण धांन मिले नहीं । तर बाकरा मार नै गोठ 
फीवी । बीज दिन कूभकरण वल्लै दरबार में आयी, केयो--शभूखां मर्रां छां। राजाजी 
रीसाय नै केयौ--थू' चढ़ ने जा, तर असवार ५ साथे था आपरा घरू त्यांसू' जाय 
दिखथियां उपर पड़ियो, तर पचास दिखणी मारीया ने बाकी रा भाया।ह हल ४० 
अं भकरण पुर लोहड़े पढ़ियो“““*संवत १६४२ रा चैत बदि २ दिखणियों री घेरी 
उठाय भ्रमरचंपु दिखणी भाग गयी, हजूर रै“““फर्त हुई । 
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नवाब खांनखांना नासक ग्कबर री मुहम गढ़ भिडारो, तठँ मूरती ! चतु मु 
री आंणी तिका कोठार भांहे राखी पछ एक दिन श्री राजाजी नू' कह्यौ-महार 
कोठार मांहै श्री चतुमुंज री मूरती छे। "“"** सो तुमकू' दी तर सिलाम करने 
राजाजी लीवी ने संवत १६६२ चैत वद ४ की श्री चतुमुंजजी नु लीधा सो केई 
दिन तो ले साथे रहिया ने पछे जोधपुर रा गढ़ उपर पधराया सेवग लोहण सेवा 
करती ।* 
महाराजा द्वारा सांसण में दिये गये गांवों का ब्यौरा देकर लाख पसाव॑, 
हाथी इत्यादि दिये उसकी विगत इस प्रकार दी है-- 
“४१ लाख पसाव १ हाथी सादू माला उदावत नू दियो 
१ लाख पसाव १ हाथी बारट लखा नू दियो 
१ लाख पसाव १ हाथी भाट गोय॑ नू दियो 
१ लाख पसाव १ हाथी कविया भांनीदास नू' दियो 
श्री पाद दमोदराशक्षम जोधपुर झ्रायों तर लखा होम करायो, लाख ब्राह्मण 
जीमाया ने लक्ष्य ब्रह्ममोज करायो । संवत १६६० रा माहां वद £ खजाने ६६०००० 
नीनांण, लाख गढ़ उपर चढ़ाया” "० । 
२३. गर्जासह था वकत्तांत :- 
महाराजा द्वारा शाही दरबार की ओर मे णड़े युद्धों इत्यादि का दूं 
फिर जसवन्तसिह व अमरसिह का भी वृत्तांत संक्षेप में वणित है । 
राव बीका के यंदशजों का हाल :- 
बीकानेर के संस्थापक राव बीका एवं उसके वंशजों का हाल दिया है जो 
उपयोगी है क्योंकि दयालदास की ख्यात के अलावा इसमें कुछ अतिरिक्त सूची ७ 
उपल ब्घ होती हैं । (पत्र-१ १३) 
राव मालदेव के दंशजों का हाल :- 
फिर झागे राव मालदेव के २१ पुत्रों का विवरण दिया है जो ईस प्रकार 


ठ है 


(१) भोदा राजा उरद्यास्नह--इसके पुत्र जेतर्सिह, किशनसिह, जर्ठ त आओ 
केशवदास का वृत्तांत दिया है । (पत्र-२३) 

(२) राव राम--इसके पुत्र करन, कला, केशवदास, पृरणमल, नरहरदाते 
राघोदास और किसनदास एवं उसके वंशजों के बारे में जानकारी दी है । (पंत्र-*) 
(३) राव चंद्रसेन--इसके पुत्र रायसिंह, उद्रसेन एवं झआासकरप कार 


दिया है ! (पत्र रे 
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(४) राममल--इसके पुत्र कत्यांणदास, प्रतापसिह, वलभद्ग, कान्ह एवं 


सांवचलदास का विवरण दिया है । (पत्र-४ ) 


हक 


(५) रतनसो--रतनसी के पुत्रों में जैसिह, पंचायण, सादुल, जेतसी ग्रौर 


फिर उसके साथ उनके वंशजों का भी विवरण दिया है । (पत्र-१६ ) 


(६) भांख--इसके पुत्र सीध का उल्लेख है । 
(७) भोजराजज--हसके पु्र सांबलदास, करमसी, काना, कल्यांणुदास, 


ईसरदास व उनकी संतेति का विवरण दिया है । (पत्र-२) 


(८) विक्रमादित्य--इसके पुन्न श्रचलदास एवं केशव॒दास का उल्लेख है । 
(पत्र-३) 
(६) महेस--इसके पुत्र रामदास, दूदा, कला, केंशवदास एवं उसके बंशर्जी 


की विगत दी है । 


(१०) तोलोकसौ--इसके पुत्र कल्याणदास, राधघवदास, ग्रोपालदास एवं 
रामसिह का विवरण दिया है । 

(११) प्रृथ्दीराज--यह सोनगरों का भानजा था । 

(१२) भासकरण---यह रानी जादमजी की कोख से हुआ । 

(१३) ग्रोपालदास--यह सोनगरों का भानजा था जो इडर में मारा गया । 

(१४) डूंगरसो--मह टीपू नाम की वेश्या का पुत्र था । 

(१५) लिपपीदास--इसे भोटाराजा मे सोभड़ावास ग्राम १६४१ में दिया ! 

(१६) रुूपसी--यह घावा उलगशा का पुत्र था | 

(१७) तेजसी--यहू पावा उलगण की कोख से हुझ्ना । 

(१८) ठाकुरस्तो--मरह पार्वां उल्शण से हुआ । 

(१६) इसरदास--यह भी पावां उलगणा की कोख से हुआ । 

(२०) जंतसो--यह भो इसरदास का भाई था । 

(२१) जंतमाल--यह प्रयाग मांड्खोत का भाई था | 
राव मांगा के वंशजों का हाल :- 

गांगा के पुत्रों का विवरण इस प्रकार दिया है--- 


(१) भान[पिह--इसके पुत्र नरहरदास का विवरण है । (पत्र-१॥ ) 
(२) किसनदास--इसके पुत्र गोपालदास, राधोदास, सांवलदास, भगवान- 
दास का बुत्तात है । (पत्र-२२ ) 


; (३) बैरसल--इसके पुत्र वोरमदे और रूपसी का वृत्तांत हैं। (पत्र-१) 
(४) कान्हर---इसके पुत्र गोपलदरस, जैमल का उल्लेख है | 
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(५) सादुल--यह देवड़ों का भानेजा था । 
बाधा के बंशर्जों का हाल :- 
इसमें याघा के पुत्र वौरमदेव और जँतसी एवं उसके वंशजों वा विवरए 


दिया है। (वत्र-र) 
इसके बाद फ़िर मालदेव के प्रुष रततसी एवं उसके बंशजों तया भांप 4 
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उसके बंशजों का विस्तार से वृत्तात दिया है । (पत्र-४) 


चांपावत राठौड़--चापावत राठौड़ों के गांवों को वंशावली दी है-- 

पोकरण--रिड्मल से भभूतसिंह तक 

भ्राहोर--गोपालदास से लालगिह 

खीवाड़ा--गोपालदास से गुमानभिह 

प्राउवा--ग़ोपालदास से देवीसिंह 

रोयढ--भ्राईदान से सुरतांणसिह 

उदावत राठौडट--उदावतों के ठिकानों की वंशावलियां दी हैं 

रायपुर--सयूजा से लक्ष्मणरसिह तक 

नीबाज---कल्यांणदास से गुलाबसिह तक 

रास--जग राम से प्रतापसिह तक कि 

मेड़तिया राठौड़--इसमें केवल कुचामन के रघुनावसिहोत मेड्तियों है 
वंशावली राव जोधा से केसरीसिंह तक दी है । ॥॒ 

ग्रंथ के अन्त में फिर चांपा, महेशदास एवं जैसा चांपावत राठोड़ा ५ 
विवरण दिया है, ग्रन्त के दो पत्र फटे हुए है । 

इसकी प्रतिलिपि दो व्यक्तियों के हाथ से की गई है। इसकी प्रति 
मुरारीदान के संग्रहालय से की गई है | 


४२. मुरारदान की ख्यात 


१. मुरारदान की झ्यात (हिन्दी रूपान्तर), हिन्दी रूपान्तरकर्त्त इवामकर्णी 
ग्रासोपा, २. रा० प्रा० वि० प्र». ३. १५६७२, ४. ३३.५२ २६:४ सेमी? 
४, ३४२, ६. १८-२०, ७. २०वीं झताब्दी का आरम्भ, ८. अज्ञात, ६- हद 
देवनाग रो, १०. यह मुरारदान की मूल स्यात का हिन्दी रूपास्तेर है प्रार्स 
मे ब्रह्मा से वंशाबली दी है फिर महाराजा जसवन्ततिह प्रथम तक के विभिन्न धाहकी , 
का बृत्तांत दिया गया है| प्रस्तुत ख्यात में राजाओ्ो के रानियों, पड़दायवी, 


हा 


राजस्थान के ऐेतिहासिक प्रस्यों का सर्वेक्षण, माग-१ : १२३ 
कु वरियों का हाल विस्तारपूर्ण दिया है । प्रशस्ति गीत: कवित्त ;व्‌ दोहे यया स्थान 
राजस्थानी भाषा में दिये गये गये हैं । प्रत्तिलिपि के बारें मैं लिखा है---+५+... / 2 


ः् 


“राठौड़ों की स्यात कविराजजी श्री मुरारदानजी के यहाँ से लिखी गई यहू% 
स्यात फरिराजाजी साहिद के पिता को कोटवांल क्षेरक्रणजी के 'समय*में एकर 
दीवाल से मिली थी""“” मारवाड़ी से हिन्दी किया पंडित/इ्याकरण-दाधीच्‌ से ५४ 


स्थान में भ्रागे कुछ फुटकर दोहे, कवित्त प्रा रम्भ में इस प्रकार दिये हैं,ग्रधार-+ 
ग्यारे सौ एकावने चैंत तीज रविवार 
कनवज देखण कारण चस्पी तु संमरवार ॥१॥ 
राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में लिखा है---“दुहदल (चंशावली के अनुसार 
८दया राजा) काकए देश से फुहक्षेत्र को आया सो बीच में इसे गोमती मिली 
उसने जल मंत्र कर इसे दिया सो यह आप पी गया जिससे इसके गर्भ रह गया फिर 
उदर चीर कर निकाला गया सो बुह्दल तो भारय युद्ध में भ्रभिमन्यु के साथ 
मारा गया और उसके उदर से लड़का निकाला गया यह वृहद्धला राजा का पुत्र 
विश्वभर कमधज नाम से प्रसिद्ध हुआ 5७(वां) और इसी दिन से राठौड़ कहलाये। 
दोहा-- 
कमंघज्जां धीरा कलह, दराठौड़ों रिण वह 
सांचह सू” तन ओडवे थोड़े भांजे यह ॥१॥ 
इनके बंशज गोपगोविन्द से रांणां ननपाल & पीढ़ी तक के राजा राणा 
कहलाये और राणा ननपाल कर्णाटक का राजा हुआ तथा उसके वशज राजा भरत 
जब गया यात्रा को चले तब कन्नौज को देखा और पंवारों से छीतकर अपना 
झाधिपत्य जमा लिया । भरत के पुत्र पुज ने फ्वारों की कन्या से विवाह किया 
उससे १३ पुत्र हुए जिससे राणौड़ों की १३ शाखाओ्रों का निर्माण हुआ (कवित्त-- 
भ्रमंपुरा, जैवत, सुर वाढेस, नरेसुर, श्रहर राय राठौड़, क्रित् कुरहा दानेसुर"“ ।) 
पुज के भागे तशावली इस प्रकार दी है--- 
वेभ - अभयचंद - विजयचंद - जयचंद (जो दलेपांगुले के नाम से प्रसिद्ध है) 
वरदाईसेन - पैतराम - सीहा । 
इससे आगे सीहा से महाराजा जसवन्तसिह तक का विवरण दिया है जो 
अन्य रुयातों से मिलता जुलता है। राठौड़ शासकों के पर्चात मेड़तिया राठौड़ों 
घरप्रिहोत,/ जोधा, करमसोत राठौड़ों श्रादि का विवरण काफी विस्तार से दिया है । 
जो प्रामारिक है | इनका इतना विस्तार से विवरण अन्यत्र नहीं है । 


। 
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अन्तिम भाग--- 

१६. जसव'त मांनसिंघ का पुत्र बीकानेर में नौकर था पीछे संदत १६६६ 
में परगने मेड़ता का गाव खारिया इनायत हुवा सो संवत १६८६ में छोड़ कर पीछा 
बीकानेर गया । 

२०. जग्रतरसिह जसव त का पुत्र “*““पता राव गोयंद का पुत्र १८- का 
पता का पुश्र/" "४ । 

कुछ बीच के व अन्तिम के पन्न लुप्त होने से ग्रंथ अपूर्ण है। प्रतिलिपि एक ही 
व्यक्ति के हाथ से की गई है। ग्रंथ के श्रन्त में दी गई सामग्री जो राठौड़ सामस्तों 
से सम्बन्धित है राज्य-व्यवस्था के ग्रध्ययन हेतु बडी उपयोगी है। 


४३. राठोड़ों की स्यात 


१. राठौड़ों की ख्यात (प्रतिलिपि), राव सीहा सूं विजयस्िंह ताई, ३. री 
प्रा० बि० प्र०, ३. १५६३५, ४. ३४७ २१ सेमी०, ५, १८६ ६: १! 
७. २०वीं शताब्दी का प्रारम्भ, ८. गजात,  €. राजस्थानी, देवनागरी, 
१०, राव सीहा से महाराजा विजयसिंह तक के राजाओं का वृत्तांत अंकित है । 

प्रारम्भ में कुछ पीढियों सम्बन्धी झ्राकड़े दिये है, फिर राव सीहा की दाता 
यात्रा से ख्यात प्रारम्भ हुई है । 
प्रारम्भ-- 

“माहिनायकाय नम: 

राजा पुज र॑ँ घरमबिब पीढी १२६ 

अमचंद घरमंत्रिब रे पीढी १२ ४“ * 

विजेचंद अभचंद र॑ दीढी १२८ 

सीहो सेतराम रो समत ११५१२ रा ग्रासोज सुदि ७ श्री दवारकातावजी 
पधारिया ग्रर यात्रा कीवी अर पाछा पाठण पधार गुजरात रा धणी मूलराज 
री मदत कर भाटी लाखा फूलाणी उपर गया काती बद & लाखा फूलाणी मैं 
पांच सो सू' मारियो** "४ 
कबित्त--- * 


ग्रादगी 


मवमी सुद चानकी मास कातती निरंतर 
पिता बेर रच माय सुर राखायच समहूर"“*"7“ | ग 
सीहा से सम्बन्धित कुछ काह्पनिक वातों से उसके वशजों का हाल चर्नी 
जिसमें प्रत्येक शासक की संतत्ति इत्यादि का विवरण दिया है तथा उनसे सम्बरि 


| 
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कुछ घटनाओं का विवरण संक्षेप में दिया है जो प्राय: भ्रन्य झुयातों वंशावलियों में 
मिलता है। चूडा ओर उसके ग्रनंतर विभिन्न राठौड़ राजाओं का वृत्तांत कुछ 
विस्तार से दिया है। विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 

राव रिड्मल के राज्यकाल व पूर्व की सभी घटनायें अंकित है । 

१ राव रिड्सल का वुत्तांत ४- 

राव रिड्रमल के २४ पुत्रों का वृत्तात इस प्रकार दिया है--- 

“राव रिड्मल रे बेटा रडे हुवा '”“बडा कंबर प्रखराजजी बडा बेटा 
जिणां रे टावर हुवो नहीं तरे महादेवजी सोमत रो गांव घनेरिया है जठे जाय 
धघरणो दीयौ तरे श्री महादेवजी री आग्या सु पुत्र श्रेक हुवो तिणरी बांव कू पलौ 
दिरायो । तिणरा पेट रा कू'पावत बाज छे । दूजौ बेटों पंचायण तिणर बेटी ज॑तौ 
तिणरा जँतावज कहीजे छे*-** । दूजो कंबर चांपोजी'**** »/ तीजा बेटा करणोजी 
*०रू ूह०- चोथो सांडोजी जिणां रे बेढों श्रेक तिणां रा साडावत, पांचमा सायरजी सो 
गाव धरणले रा तालाब में डूबने मृवा तिण रौ धान जोधपुर रा किला में गोपतल 
पोछ रा मृढा आगे है। चठा अडवालजी”""”'४* । सातवों पातो, आठवों रूपों 
रूपावत कहीजे ४ । नवों जगमाल जिण र बेटो भ्रेक खेतसी तिणां रा जगमालोत 
कहीर्ज । १० कांधल रा कॉँधलोत, ११ मांडण रा मांडगोत, १२ वागवीर, १३ 
नाथो, १४ वणवोर, १५४ लाखों, १६ सीधघो, १७ मंडलों, तिणरा मंडला राठोड़, 
१८ बरो, १६ बालो, २० जैतमाल, २१ कर्मंचंद, २२ भाखर, २३ जंतसी, 
२४ डुगरसी ।” ह 
२. राव जोधा सू' मांगा तक हाल :- 

जोधा ने मेवाड़ पर चढ़ाई की श्रौर उसकी विजय हुई उससे सम्बन्धित एक 
नीसांशी अंकित है-- 
प्रारम्भ--- 

जिय दिन जीध जनमिया जूस थाक्र बजाया 
जे सिर छूत्र न भभिया ते छत्र नमाया 
घुदी नाल बंधी दिये राव रिंड़मल जाया” * 7 7 

राव जोधा द्वारा जोधपुर सहर बसाये जाने (संवत १५१४५ जेठ सुद ११), 
सातल द्वारा मीर घड़ले को मारने, सूंजा के पुत्र उदा द्वारा सीघलों से जैत्तारण 
हस्तगत करने, सुजा के परचात्‌ गांगा को सरदारों की इच्छानुसार उत्तराधिकारी 

बनाने तथा गांगा द्वारा लड़े गये युद्धों का वृत्तांत दिया गया है। यांगा की मृत्यु का 
हाल इस प्रकार दिया है--- 
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“समत १५४८८में घांम प्राप्त हुवा, करोखा में विराजीया था मैं भ्रमल री 
फेर थी सु उपरले करोखा सु पड़ मर गया । पच्चे तिवरी री धर मूलो थो तिरा 
नू' ही मार मांखियों भर जोगी सोमनाथ नास ने छूटी । इसां माथे मालदेव वैयजी 
हा सो उणा ने पाट बंठतां ही मराय नांखिया । 


३. मालदेव का वृत्तांत :- 

मालदेव के वृत्तांत में उनकी रानियों व कु'वरों कु वरियों का विवरण दिया 
है, फिर मालदेव द्वारा लड़े गये युद्धों, शेरशाह की जोधपुर पर चढ़ाई इत्यादि हा 
वत्तांत है जो प्रायः अन्य रुयातों से मिलता जुलता ही है । खरुयात में वर्णित है कि 
जब मालदेव पुगलगढ़ के भाटियों के यहाँ शादी करने जाता है तव किस प्रशर 
भाटी छल से उन्हें मारने का प्रयत्न करते हैं--- 


“राव मालदेवजी पूयल रा भाटी राव फलांगसिय री वेटी परणीजण ३ 
गया था"“““सो भाटियों दगो विचारियौ”“““प्रोहित राघे वात समज लीवी ' 
प्रोहित राघो जांतीवासा डेरा में गयो अर राव मालदेजी सु' इकंत हुया, सारे 
भैवाक्क मालम कीयौ”'' झाप पू'गल रा गढ़ उपर पघारी तो सावचेत हुय पघारनी 
*सक कर जद रावजी ग्रोहित सृ' राजी हुवा “““पद्यै जनांता सू सीख हुई” 
भटीयांगणी आापरा बाप नू' “" (केयौ)--आंपणा गुर छीे जिण नू दिरावी "४ जद 
प्रोहितजी घर रा नु ले जान साथे जोधपुर श्राय वास बसायौ सो पुगलिया प्रोहिंत 
वार्जे अढड8 3००० | ॥ हि 


४. चंद्रसेन का दुत्तांत ३- * 

राव चंद्रसेग के व्‌ त्तांत में उसके बड़े भाई राव राम तथा उदय्सिह 
संधर्ष का विवरण दिया है। जघाही सेना की जोधपुर चढ़ाई और वहाँ कब्जा करने, 
बादशाह श्रकबर से मिलने फिर लुट-खसोट करने का विवरण इस प्रकार [दिया है-* 


“पछ समत १६२७ रा मीगसर सुद २ पातसाह श्रकबर भ्रजमैर 
रौ जात्रा करण आयोौ पछी चैत में मागौर आयौ”““ पद्चै राव चंद्रसेण भादराज 
सु' घोड़ा'पांच सो सू' भ्कवर पादसाह कने आया, देशाख वद १ भू नागौर झाया 
पातसाह सु मुलाजमत कीयी पातसाह सूरत देख वहोत राजी हुवी भर फोषी 5 
उदयर्सिघजी पिण घोड़ा तीन सो सु नागौर पातसाह के झ्ाया मुलाजमर्त ुईं 
पातसा कह्यौ--तंम हाल यहां ही रहो प्र चंद्रसेश पातसाह सू' सीख कर 
भाद्वाजण भाया “अर पीपलूण रा भाषरां में गया पर धाड़ा घुककों छूट लोग 
घणी करणी मांढी । गांव म्हैली मुगलां रो थांणो थो मु मारियों ।” 


के घने 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्यों का सर्वेक्षण, भाग-१ : १२७ 


फिर बादशाह द्वारा बीकानेर रायसिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करने, 
(१६३१ रा दीकानेर रा राव रायसिघजी नु. फातसा जोधपुर लिख दीमी सो डोड 
वरस (१३) तांई रायसिहजी तालुक रह्यो श्र तुरकांणी सावत रही) राव राम 
झर चंद्रसेन के पुत्रों का हाल इत्यादि दिया है । 
५. उदर्यप्तहु का दुत्तांत ३- 

मोटा राजा उदयर्सिह के वृत्तात में मुख्य रूप से शाही दरवार की ओर से 
उत्ते सिरोही सिवाते पर अधिकार करने “'”“तथा मालदेव के पुत्र रायमल को 
बादबझाह ने सियाणा दिया था उसके बाद उसका पुत्र कल्याएादास उत्तराधिकारी 
बना उसने एक वार बादझाह के एक छोटे मनसबदार को मार डाला था तिस पर 
उदयसिह को सिवाणा पर भेजा गया उस समय की घटना ख्यात में इस प्रकार 
भरंकित है--- 

“कलेजी क्‍्रापरी ठाकुरानियां रा माया हाथां सु वाढिया, कोई कहै मडी में 
घाल बाछ दीवी सितांशा रो गढ़ कंवर भोपत आदमी पांच सौ सु नाछेर मारग 
जाय गढ़ मेलियों कलो राममलोत भलो लड़ियोँ नै मोटा राजा उर्देश्चिधमो री 


हि ैठ 


फर्त हुई +०+++ | 
उदयर्सिह की रानियों और संतति का विवरण भी विया है । 
६. सूर्रासह का वृत्तांत :- 

सूरसिह द्वारा शाही दरबार की श्रोर से लड़े गये युद्धों इत्यादि का वुत्तांत 
है । गुजरात में विद्रोह होने वहाँ उनकी नियुक्ति होने, कोलियों से लड़ाई करने का 
विवरण इस प्रकार दिया है-- 

“संवत १६६२ में फेर महाराजा सूरसिंगजी नु गुजरात रौ सोबी हुवी 
गुजरात रे पातसाह वादर मांडवी में कोघीयां रो भेवासों बांध राखीयौं थो सो मा० 
फौज ले पधारीया'"***' राहौड़ ग्रोपालदास इडरीपौ दरजीया की भांपणी फर्ते हुय 
गई हमें इणां रो लारो मत करी जगा अडवी है परणा इसां री वात मांनी नहीं सो 
/ “““'ठावा आदमी हकताक पचीस कांम झाया ने कोली एक ही मु नहीं "* ।* 

२५ में से ६ वीरगति पाने वाले राठौड़ सरदारों की सूची दी है। महाराजा 
की मृत्यु सम्बन्धित एक कवित्त दिया है-- 
प्रा रम्भ--- 
सूरसिध सिरताज हुवी जोधांण हँगांमी 
किसनरंण किसनेस भर देह धरा हंगांमी'"""** ॥१॥ 


१२८ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


७. ग्जासह का चृत्तांत :- 

महाराजा गजसिह के राज्यभिपेक से सम्बन्धित दो दूहे एक कवित्त दिया है! 
प्रारम्भ दृह् -- 

सोले सौ छियतर महीनों आसू मास 
टीकायत बैठो तखत सुरतांरो गजसाह 

गजसिंह की रानियों संतति आदि के विवरण के पदचात्‌ बादशाह से जागीर 
के परगने अ्रादि प्राप्त हुए उसकी सूची दी है। महाराजा द्वारा शाही दरबार मै 
की गई सेवाझों इत्यादि का वृत्तांत दिया गया है जो कि ग्रंथांक १३५०७, रा० शा 
सं० से मिलता जुलता है। इसमें भी राव अमरसिह की अलग से हकीकत दी है। 
८. जसवंतसह का वृत्तांत :- 

महाराजा जसवन्तस्तिह के वृत्तात में उज्जैन की लड़ाई का विवरण दिया 
है। अन्य ख्यातो की तरह इसमें भी वीर गति पाने वाले योद्धाओ्रों की विस्तृत सूची 
अंकित है। जसवन्तर्सिह द्वारा शाही दरबार की ओ्रोर से लड़े गये युद्धों इत्यादि 
उन्हीं घटनाओं का वत्तांत हैं जो ग्रंथांक २०१३०, रा० प्रा० वि० प्र० में दिया है! 
नैणसी को दण्ड इत्यादि देने का उल्लेख इस प्रकार है--- 

“पु कठँइ तौ ख्यातों में लिखावट है की आंगल्यां रै मेणबतियां लगाए 
वासदे उपर राख आंगछियां बातह्ू दीवी के म्हांरे हात सु पईसो श्रेक ही ५५ 
नही रा] [7 
६. महाराजा जसवंतरसिह का बुत्तांत श्र दुर्गादास :- 

दुर्गादास द्वारा मेघाड़ के राणा और उनके पुत्र अमरसिह के बीच गुर्तर् 
कराने का उल्लेख इस प्रकार है-- , 

“दुरगादासजी आदमी ५०० सु' चढ़ीया “* “दुरगादासजी राखांजी | 
झरज करोी--महाराज घर रो कछेस भ्राछो नहीं घर रा कल्ठेस सू' ठुतमणां सा 
पड़े छै इणा वखत तुरक तो आाहीज चाबै है सु कंवर सू' झंगड़ौ कर समा देसी जद 
कंवर छाडाणो कर परातसाह कले जाय पुकारसी तो वात प्राछ्धी नही है हि 
दुरगादासजी कवर भमरफ्षिघ नै झापरा भला भादभी मेल केवायों के थे लोकी 
बेकाया बेकौ मती रांणेजी विराजीयां थां नु' घरती झावे नहीं भर राड़ करसी 
राठौड़ सारा म्हें दिवांसजी सांमल छां ये म्हांसु पड़पसो नही सो म्हारी नें 
मानो “““ कवर री हाथ रूमाल सू' बांध दिवांण रँ पगे लगाया, राणेजी उठ 
रा हाप खोलीया तखसीर माफ कोनो'' “महाराज प्रजीतर्सिघजी रौ धणी गुर 
मानियी ।” 


कछकक 


राजस्थान के एतिह[सिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : १२६ 


महाराजा अजीतसिह के विल्ले में जिन सरदारों ने सेवा घाकरी की उससे 
सम्बन्धित महाराजा के मुख से कहे २३८ टूहे लिपिबद्ध है । इसके बारे में लिखा है-- 

“आप फुरमायों के विखे में उमराव वर्गरे हाजर था तिर्णा री हाजरी जेड़ी 
चाकरो कीची जिणरी विगत देख श्री हजूर रा भरी मुख सृ' फुरमावशा मुजब दूहा 
वणिया तिणरे विगत-- 
दोहा प्रारम्भ--- 

करी विखा में घाकरी, सामधरम सिरदार 

कहिये लागा कुबधियां, हुवा पछे हुज॒दार 
श्रन्तिम--- 

तिण बेला रौ तेजम्ती, झआर्भ सीस लूगाय 

जगो भिड़ साथे लीयां, खां उथेला खाय ॥२३८५॥। 

इसके ग्ागे बारठ शक्तिदान कत १६ दोहे झ्ंकित है । 
प्रारम्भ-- 

गचला ने परताप ई, हुती नरह॒वा ठाव 
तोनु महाराजा दीयो, रीया सरीषों ग्रांव ॥१॥) 

भहाराजा द्वारा की गई नियुक्तियों (जोधपुर रा मुतसदियां नु' राज रौ 
कांम ओहदा सूपीया तिणरी विगत) का ब्यौरा दिया गया है। विखे में जिन 
सरदारों ने महाराजा का साथ दिया उनको जाग्रीरीयां आदि इनायत की तथा 
विरोध करने वालों के पट्टं जब्त करने व दण्ड इत्यादि का वृत्तांत दिया गया है । 
फिर उनके शातिियों कु बरों का विवरण अंकित है--- 

फरूकशियर को कौद किये जाने का उल्लेख इस प्रकार है--- 

“पदछ्च सर्यदां रा झ्ादमी मांह जनांना में जाय पातसा फरकसेर नु हाथ 
पकड़ ले आया श्र कद कर दीयो अर" “महाराज तीन दिन तांई लाल कोट में 
सईदां री सला मुजव विराजीया रहया ने सितांत सेवा पिण उठ होज कीवी अर 

' उठे हीज रसोड़ौ करायो”“"“ 

इसमें अ्रजीतर्सिहू के राज्यकाल की सभी घटनाप्रों का विस्तृत विवरण 
दिया है। घटनाएँ प्रायः ख्यातों से मिलती जुलती है। सैयदों के राजनैतिक 
पड़यंत्र पर इससे विश्येप प्रकाश पड़ता है ॥ 

१०. भहाराजा प्रमयप्तिह का वृत्तांत :- 

महाराजा अभयसिह का वृत्तांत प्रंथांक १५६३२ (रा० प्रा० वि० प्र०) से 

मिलता जुलता है अ्रमैर्सिह की आंबेर शादी करने हेतु जाता, राजकीय नियुक्तियों 


१३० : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भागनर 


सरबुलंदखा से युद्ध, बीकानेर पर महाराजा की झोर से को गई |; 
के विरुद्ध महाराजा दारा शाही सेना में जाने, प्रहमदाबाद में दूंदढमार करने, प्र 


नरेश सवाई जयसिह से युर्ड करने, इन युंद्ों में कोर्स श्राये सरदारों की नामावली 
झादि भी अंकित की गई है | 


११. महाराजा रा्मासह का वृत्तांत ः८ 

महाराजा रामसह के राज्यकाल के वुत्तांत मं राजकीय नियुर्तियों का 
विवरण दिया गया है, सिरोपाब मुत्सदियों को दिये उसकी विगत. विभिन्न सरदार 
का महाराजा से खूठना, सवाई ईश्वरसिंह (अमर नरेश) की सहायतार्थ बुलाती, 
राजा गर्जासह (बीकानेर) ढी रा बखतर्सिह की मंदद करने, राम तर्षा बलतर्ति 
के बीच युद्ध होते, ग्रुद्ध मे मारे गये योदानों की नामावली इत्यादि प्रंकित है! 
बलखतासह का जोधपुर पर अधिकार होने का दुत्तांत इस प्रकार हैः 


“घाय भाई देवकरसण मंडारी सुरतराम व्याद उद्देचंद वगे् 
सो दित झाठ ताई गढ़ में लड़ीया सै पछे भाटी सुजांणर्तिह अर फेर रावे मोहकर्मा 
चवांण यो सो महाराजा ग ट्रीया 
चांपावत सुरजमल सम्तियोत ने देवाण सौ जोधौ उद्देसिंग हिल्दूरतिधोत कयौ८” 
सुजाशसिध मोहकमर्सिह मिल गया है सो इर्णां नु मार नाखसा मे गई बजतर्तिन नै 


देवा नही तरे भरा वात चबड़े हुय गई तरे सुजांणर्सिघजी मोहकमर्तिधजी गढ़ आग 
अरोसी है 


ध्घजीं नु सूप दीयौ महाराज रामसिघजी री वात सारी विंगई गई, भें 
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गढ़ में राखीया सा हरामखोर हुये निवड़ीयां । 


दोहो-- 
किलो कहे किरतार नह बणणीयों वज्जद । 
माह राखीसा वोर चुगतां के नाजर के गुज्जर । 
4१ 


०2००७ ९०००५ 


झौसत हीणो सूजडों लापर गयी लतर । 


१२- महाराजा बर्र्तासह्‌ का वृत्तांत :० 

बखर्तासद द्वीरा ओहदे इत्यादि सौपे गये उसकी विगत दी है। उत 
अवन निर्माण कार्य तथा मश्म्मते आदि कराने का विवरण दिया है । 

विरोधी व्यक्तियों को दर देने, मरवाने इत्यादि घटनाओं के वीर 

के सोनोली ग्राम में (विं० सं० १८०६ भाद्पद रै३) टिटड होना लिखा है 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : १३१ 


१३. महाराजा दिजयप्िह का बृत्तांत :- 

प्रारम्भ में राजलोक फी विगत दी है । इसमें मूल रूप से महाराजा विजय- 
सिह और दक्षिणियों तथा रामसिह के बीच हुए संपर्ष का चृत्तांत दिया ग्रया है । 
अन्त में लिखा है कि सामर दक्षिणियों से हस्तगत कर सवाई शामसिह को सौंप 
दिया । 
झत्तिम भाग--- 

“पछु सांभर दिखशिया नीर्च थो सो छुडाय ने जैपुर वाह्वा रामसिंघजी ने 
सूप दीनों सो सांभर थी ४४८ !7! 

यह किसी मूल ग्रंथ की प्रतिलिपि एफ मे क्धिक व्यक्तियों के हाथ से फी 
गई है । प्रतिलिपि अपूर्ण है । कागज सफेद है। उन पर लाइनें खीत्ी हुई है । 
लिखावट सुन्दर है। गता कायज का चढ़ा हुआ है । प्र इतने जी नहीं है फिर 
भी सब्डित हो रहे हैं। ग्रंथ मारवाइ की राजनतिक स्थिति के भध्ययन हेतु 
उपयोगी है । 

४४. राद सोहा सू' बीरमजी तक ख्यात 


१. राव सीहा सू चीरमजी तक की ख्यात (प्रतिलिपि), २६ रा० प्रा० 
वि० प्र०,. हे. १५६४०, ४, रेड» २५ सेमी०, ४. १७, ६, ईैद-२०, 
७. २०वीं शत्ताब्दी का प्रारम्भ, ८. भ्रज्ञात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०, इममें 
राव सीहा से वीरम तक राठौड़ों के इतिहास की संक्षिप्त रूपरेखा हैं । 
प्रारस्भ-- 

“राव सीहोजी वडौ ठाकुर हुवी, वडी साथ री घणी हुवी, मास ६ सीकार 
रमतोौ ने भाई झलह कनोज रहतो, सो सीहोजी श्रेक सम पुसकरजी जाता करण 
झाया था । तरें भीनमाल रा विरामण श्राय पुदारीया कहौ--माहारौ गांव मुलतांत 
हैं पातसा लुटीयो “न श 

१, भीनमाल के ब्राह्मणों के आग्रह से राव सीहा के बादशाह से लड़ने तथा 
दोतों शोर से मारे गये व्यक्तियों के आंकड़े दिये हैँ । फिर सीहा द्वारा लाखा फूलाणी 
को मारने इत्यादि घटनाएँ वर्णित है जो जोधपुर की ख्यात से मिलती है । 

२. आस्थांन के वृत्तांत में दिया है कि भोमियों पाली से कुछ पशु धुरा ले 
जाते हैं ओर भास्थानजी उसे छुड़ा लाते हैं इससे पाली के ब्राह्मण खुश होकर रावजी 
के वहीं रहने फा प्रवन्ध कर देते हूँ । गोहिलों से खेड़ हस्तमत करते हैं, ईडर पर 
अधिकार कर झपने भाई सोनंग को देते हैं। अन्त में झ्रास्थांन के राजलोक को 
विगत्त दी है । 


१३२ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों कर सर्वेक्षण, भाग-१ 


४५. राठोड़ों री ख्यात फुदकर 


१. राठौड़ो री स़्यात फुटकर गीत कवित वशावलियां आदि, खिंड़िया 
हुकमीचंद, चारण दाना, किसनो आसावत, चारण सिमुदान, २. रा० प्रा० विं० 
श्र०, हे. (शदं४ं४, ४. रे४े,.४ ३८ २०,५ सेमी ०, ४. ३१०, ६॥ ३६, 
७. २०दी शताब्दी का प्रारम्भ, ८. अज्ञात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. इसई 
राव मल्लीनाथ से जोधपुर के शासक भीवसिह तक का इतिवृत्त ग्रकित है । 

(१) राठोड़ों री स्यात :- 

इसके प्रारम्भ में लिखा है कि मंडारी फोजचंद की वही से यह नकल उतारी 
गई जिसमे सलखा के पुत्र मल्‍्लीनाथ से वृत्तांत प्रारम्भ हुआ है । 
प्रारम्भ-- 

०रा० मालो सलखाजी रै बेटों पेड़ मांय पाट बैठा ““”“टीकी/ सुर 
मालोजी जोरावर देव वसी पुरप ताखतीर भोमीया था तीयां तारा ही ने मारते 
धरती लीवी मेहवे परै कोस ८० उपर कोट छीे तठा सू 777 | 


इसमें जोधपुर के शासक महाराजा विजयर्सिह और उतके पौत्र भीव॑तिह 
तक का इतिहास की प्रतिलिपि की गई । जगह-जगह खाली स्थान छोड़ दिये ग्ये 
हैं। इसमे विशेष रूप से विजयधिह के राज्यकाल का वृत्तांत सविस्तार दिया है! 
इसमें उन्ही घटनाओं का विवरण देखने मे आया है जो प्रायः अन्य रयातों बातो में 
मिलता है । (पत्र-(६६) 
(२) कवित्त गीत संग्रह :- 
ओसवालों, जोधपुर के महाराजाग्रो से सम्बन्धित कुछ काव्य कृतियाँ 
प्रकार संग्रहित है--- 
(क) श्रोसवालों रा कविसत :- 
प्रारमभ्भ-- 
श्री वायमान पछोसेव्से, बाचन पटलीषों श्री रतन 
प्रभू सुरनावताय सदगुरू दीधौ सांवत आठ दस वरसा”” ॥६/ 
(ख) महाराजा जसवन्तसिघनी रा; छप्पय :- हु 
प्रारम्भ-- 
इसौो राज जसराज, त़तासे सम और न कोय 
पांवां लागा आय, गुमरे के करता गाई""०**४ ॥१॥ 


(२ छप्पप १ कवि) 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रस्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : १३३ 


(ग) गीत राव रीड्मलजी ने चीतौड़ चूक हुवौ ती समा रौ-- 


प्रारम्भ-- 

दोहा--- चूक करे सीसोदीया सबलो सताव जाएँ सार 
वीरमहरे हेकले विड़ते” ता “ा। न+ ॥शा 

(ध) गीत महाराजा अजीतसिघ रौ ४- 

प्रारम्भ-- 
प्रसिध दुनियां नम जसराज रा पाटेपत, 
प्रग्ट साहा लगे समद पाजा 
माहरा विष तेहुत ते भीटीयौ “* ॥ १।! 

(ड़) गीत अमसिधजी रो गुजरात में कहौ-- 

प्रारम्भ-- 
तीजे तीजणी पहरे तन अझंतर नगर नरे उछव नारी नर 
सोबौ राख कमध भ्रे खबरें *'* "४०** ॥१॥ 

(च) मीत (कवित) विज॑रसिधजी रौ पटेल आया सू' रा कीनी (खिड़ीया हुकमी- 

चन्द कृत) 
प्रा रम्भ-- 


पर उठो है हरा, चाहे मुनी बेण सीध परी, 
पर विज के समायो मही डाड जुहारौ है" “* ॥१॥। 
(१४५ द्वालों का गीत) 
(छ) गीत खीची गौरधन रौ--- 
प्रा श्म्भ-- 
साह जका वेरी लपेटा मांहे साल! सकोौ, 
बहूर ईक पेच चवतार बांघे, 
माला दोहु बढां खसोले मागर “** “ ॥१॥ 
(३) बंशावर्लियाँ :- 
इसमे निम्नलिख्लित विविध स्थानों को पीढ़ियाँ झंकित है-- 


जोधपुर सेतराम से सरदार्रासह तक 
बूदी ग्रीपीताधोत से रामसघोत तक 
जैसलमेर सबलसिह से मूलराज तक 
बीकानेर जोघा से गंगासिह तक 


पोकरण रिड्मल के पुत्र चांपा से गुमानातिह तक 


खा 


डा [सर 
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भाउवा 

रोइटठ 

रायपुर 

खेरवा 

वालरवा 

लवेरा 

घेजइला 

रामपुरा 

संखवास 

आसोप 

बलूंदा 

किसनगढ़ 

रतलाम 

ईडर 

खोवसर 

चेंदावाल (कू पावत) 
नींबाज (उदावत]) 
पाटोदी 

गदोच (उदावत) 

ग्राम सनांणा (मेड़तीया) 
ग्राम बोड़ावड (मेड़तीया) 
गांव बडू (मेड़तीया) 
रीयां (भेड़तीया) 

बगड़ी (जैतावत) 

पाली (चांपावत) 

रास 

खारडा पाली रा धणी 
कोरणा रो घणी करनोत 
भाद्राजण 

बाघावस (करनोत) 
गांद मंवरी रा धणी (जोघा) 


रिट्मलजी से युसालसिंह तक 
रिहड्मल से इन्द्रसिघ तक 
किलाणदास से दोलतर्सिह तक 
गोमदराम से दौलतसिह तक 
रोणदोड़दास से रतनसिह तक 
साहबसान से उर्दर्सिह तक 
किसनसिह से सादूलसिंह तक 
सुरतसिह से भादी भवानीरसि]ह 
चतुरमुज से चौहान सरजी तक 
रिड्मल से चतसिंह तक 
राव जोधा से जीवणसिह तक 
किशन सिंह से कल्याणसिह तक 
महाराजा उदयसि]ह से पदमर्तिह्‌ तक 
भ्रजीतर्सिह से गंभी रसिह तक 
जोधा से जोरावरतसिंह तक 
फरतेसिह से वीसनर्तिह तक 
कीलांणसिंह से सांवतर्सिह तक 
राव मालदेव से जवारसिह तक 
राव जोधा से इंद्रतिह तक 
दूदोजी से वेलवेसिह तक 
दूदोजी से मंगलर्सिह तक 
दूदोजी से सुरतान्सिह तक 
राव जोघा से शिवनाथर्तिह तक 
राव रिड्मल से शिवनाथरतिह तक 
रिड्मल से गजसिंह तक 
किल्यांणदात से जवानर्सिघ तक 
आईदान से रायसिह तक 
रिडमल से श्यामकरणजी तक 
रिड्मल से बखतसिह तक 
रिडइमल से जसकरणजी तक 
मालदेव से देदीसिह तक 
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(४) फुटकर गोत कवि :- 

बुछ्ध फुटकार गीत कवित्त बिना शीर्षक मे इस प्रकार दिये हैं--- 
(बा) गीत धारण दाना रो कहो-- 
प्रारम्भ-- 

मीसल प्रवास कीघ जीणएा भघौ, हुठीयौं मनावर्च हारे, 

हुवी न को मंशेवर हुसी, बोजोहरा सारणी बजीर ॥१॥॥ 
(से) गीत सेवग शीसनों आसावत रो कहौ-- 
प्ररम्भ--- 

नद कोटा सु छत सुपह नाइूलो, भारत करे नोतो कायम, 

दोसी मान कौपा दहवाप, भारत सी उड़ाया भीभ ॥१॥ 
(गे) बबितत मनतहर (मुरारदान कृत्त)-- 
प्रारम्भ--- 

साज ओ लिहाज भिष्ट भापषन उदारंदि, 

पार है पिता के मुन कोत मन भावे ना 

भनत मुरार सनमान जे पिता के मर है * *” “*“॥१॥ 
(५) महाराजा विजरप्सिह का ब॒त्तांत :- 

इमके बाद महाराजा विजयमिह का वृत्तात आ जाता है जिसमें उनके द्वारा 
दक्षिशियों से को गई लड़ाइयों, युद्ध में काम प्राये सरदारों की सूची (जिरामें कही 
उनके पिता, गांव का नाम प्रंकित है) महाशजा के जाटनी पासवान मुलावराय का 
वुच्तांत दिया गया है । इसकी इच्छानुसार सेरसिहजी को युवराज घोषित किया 
गया । 

“+पद्ध पासवांनजी कंवर सेरसिघजी ने १८४८ रा टीकौ दीयौ जोवराज 
(युवराज) प्दवी रो परासवांवजी रा वाग रा चौक में भारी बीछायत हुई थी 
महाराज पुरसी विराजीया ने पुरसी कन॑ नोच घादी उपर सेरसिघजी बैठा, ने मुठा 
ग्राग भतीज मानसिधजी बैठा "४०४ ॥ 
पानवान को मृत्यु का बत्तांत :- 

पासवान के सोना इत्यादि दान किये जाने के पदचात्‌ वह चूक से मरवा दी 
गईं इसका विवरण इस प्रकार है-- 

“उश दीन पासवांनजी भोहरां री चैलीयां घणी पुन कीवी भणी बेदा में 
जाती रेई भ्रेक दोय जीणां ने दीपी जोके जाहर हुई तरें श्री भोंवसिघजी मंग्राम 


हु 


बज 9 


कल 
है. 


5 
ल्ड्र्< 


ही 
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लीवी उण दिन लापों रो माल ईसड हुवी पछे ग्रायण रा पाप्तवानजी में पूछ 
हुवी । 
(६) महाराजा विजयप्तिहु रं कमठों री विगत झादि :-- 
महाराजा विजयपसिंह द्वारा करवाये गये भवन-निर्माण कार्य इत्यादि की 
ब्यौरा दिया गया है । फिर प्नन्त में राजलोक की विगत दी है । 
(७) महाराजा भीमसिह का चृत्तांत :- 
महाराजा भीमसिह के राज्यक/ल का संक्षेप में वृत्तांत दिया है । 
(८) बाइमेर बस्तो री विगत सं० १७२० में :- 
वाइमेर सगर में (बि० सं० १७२०) विभिन्न जाति के लोगों के घः गे 
उसके आंकर्ड दिये हैं | यथा--- 
“ध्५१ माहजन भ्ोसवाल 
४० वीरामण पोषरणा 
१०० रजपूतां रा ““॥ 
इसके अतिरिक्त बाड़मेर के पास स्थित विभिन्न गांवों की हकीकत भी दी है। 


(६) हकीकत झंबेर राजा जेर्यसिघजी र॑ वडो कंवर रामसिघजी री +- 

इसमें जयपुर के नरेश सवाई रामसिंह ने वि० सं० १७३९ भाद्व वदि 
को परगने इत्यादि जागीर में प्राप्त किये उसका ब्यौरा दिया गया है 
प्रारम्भ-- 

“परगना १६ सोबो १ का मार्सिघि उगरसेन नरसिधदास लुणक रखो 
सेषघावत रा नु फीजदारी छे । 


६ देस तालके रा ॥॒ 
१ परगनौ अन्नली मारी वामरो गांव १४ दांम १६००००० मांहे भामिर 5 
कोस २० ।! (पत्र-३) 


(१०) वात सेखावतों री :- 

इस वार्तो में अंकित है कि मोकल के १०० घोड़ियाँ थीं इनसे जो बेर 
उत्पन्न होते वे झामेर के राजा पृथ्वीराज को दे दिये जाते थे परन्तु मोकल के $ 
शेखा मे इस प्रकार बछेरे झ्रादि आमेर नरेश को प्रदान करने बन्द कर दि ग्रौर 
घड़ा पराक्रमी सिद्ध हुआ । 


फिर उसके पुत्र दुरगा का वृत्तांत दिया है ! 
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प्रारम्भ-- 

'"कछवाही वालो मोकल बालावंत सु थो ठाकुर हुवी। ग्राव रो धणी 
हुवी । गांव ८ तथा १० भाई बंदां रा था, भोमीया थका घरती में रहे, घरे घोड़ियों 
१००थी “४ (पत्र-२) 
(११) परगनों रो विगत ;- 

इसमें परगना प्रमरसर, मांनगढ़, भ्रजबगंढ तथा मनोहर की हकीकत दी गई 
है जिसमे मुख्य रूप से इनकी भौगोलिक स्थिति, इन परगनों के अन्तर्गत पड़ने वाले 
गाँवों की सूची इत्यादि भी भ्रक्ित है । 
प्रारम्भ--- 

“परगना ग्रम रसर सु' बतीसी रौ परसनो तुराबटी, मुदे तुरावटी मांहे गांवड़ी 
गुणेसर पठांण छे, वडी मेवासा री ठौड़ छे “४” ।!! (पत्र-४) 
(१२) हुमायु' का शेखावतों से युद्ध का वृत्तांत :-- 

इसके झागे बादशाह हुमायू' और शेखावतों के बीच हुए युद्ध का वृत्तांत है, 
अंकित है कि पहले तो मुगल सेना भाग खड़ी हुई परत्तु प्रुनः हमला करने पर 
शेखावत हार कर भाग गये । 
यथा--- 

“हीदाल कछवाहां री फौज भाजी पातसाह री फर्त कीवी मुलक रौ सारी 
लोक भागों हर लक #०१० | 99 
(१३) हाकम श्रादि के रिजक में बढ़ोतरी का हाल :-- 

महाराजा जसबवर्न्तसिह ने वि० सं० १७२२ में कामदारों आदि के 'रिजक! में 
बढ़ोतरी की उसका ह््यौरा दिया गया है । 
प्रारम्भ--- 

४३५०० मु० करमसिंह सारे परगनों रो हाकम आगे रू० ३५०० पावतो 
रू० १००० ईजाफ कीया । 


२५०० मं० ताराचंद नारणोत जोधपुर रो हाकम आये ₹० १५०० पावतो 
रू० १००० वधारीया""** ॥7 


(१४) महाराजा विजयसिह के मुत्सहियों की विगत :- 
महाराजा विजयसिंह के भुत्सदियों, हाकमों, कारकून इत्यादि की नामावली 


दी है। फिर खीवंसर ठिकाने की वशावल्री (करणसिंह तक) तथा सांभर की विगत 
इत्यादि संक्षेप में दी है । * 


१३४ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्‍्यों का सर्वेक्षण, भाग-? 


(१५) सहर बद्तियां रो बिगत :- 

विभिन्न शहर दुर्ग इत्यादि कब किसने बसाये अथवा बनवाये उसका ब्यौरा 
दिया है । फिर मुहणोत की विगत बहुत संक्षेप में देकर राठौड़ों की १३ शालाग्रा 
के नाम दिये हैं । 
(१६) बोर गोत :- 

अन्त में कुछ वीर गीत, कवित्त इस प्रकार शभ्रंकित है-- 


(क) गीत-- 
प्रारम्भ-- 
जूनो राव धर लेश झावीयो “४० ॥१॥ 
(ख) कवत राव वीरम राॉ-- 
प्रारम्भ-- 


दस वेद बीस दृर्णा, मास वाती रविवार 

पप क्रृष्ण पंचमी, सवल संगराम सकारहे ॥१॥ 
(गे) कवित चूडाजी रौ :-- 
प्रारम्भ-- 

प्रथम हुवो प्रताप, देव चावड बर दीयी 

ग्रे सह सोहत भ्रराक, खोस सहू लीघ खजानी”“” ॥१॥ 
(घ) राजाओं रा दृहा-- 

इसमे राजाझो (रिडमल, जोधा, सूजा, मालदेव झ्रादि) के दोहे प्रकित हैं! 

प्रारम्भ-- 

रिड्मल मेहमद मार ने, ख्स सहू खुरसाण 

रिधरृ मंडोवर राजवी, भलहक्कतो कुछ भांण ॥ह॥ै। 
(ड) गीत महाराजा बखतर्सिह रो (चारण सिभूदान कृत)-- 
प्रारम्भ--- 

भला बोलतो अकारा बोल झ्ाकारीठ तौल भालौ 

जरदा मरदां कसे रूप में जोगेस 

पड़ीया झनेक भीच छाती चाढ़ भुजां पांण ॥8॥। 
(च) राजा मानघाता रो कवित-छप्पय--- 
प्रा रम्भ-- 

असी लाख गये गुड़े थधदम देस हैवर संज 

पाचा लल जाचवा गेहर सुर झ्रंवर गज ४” *” । 
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(छ) योर विश्मादित्य रो कविस्त-- 
छतीस सहस मंशइली, सुभट एक कौड़ घनू धारे 


मंडलीक चौयोग साख सेव बारी तर ४४" ॥१0 (१ कवित्त) 
(ज) रादण री बंधित-- 
प्रारम्भ -- 
धसोी लाख सामंत, सदस्) गढ़ दवाई र। गंजे 
मेंउ सहस निसाण, तास दरतर वर्ज" *“ ॥है॥ 
(र) मद्दवाराजा विजयमिह रो कवित्त-- 
प्रारम्भ--- 


तीजी सिव कोक, चंडी को भयूल क्रिधा 
क्र रहुर कर कोकदंड जमराज कचो ॥१॥ 
(७) राजा सालिवाहन को कवित्त-- 
प्रारभ्भ--- 
यूकण दमण फनौज, कछ पंचाछ नोरतर 
संतर्वद रामसर गुजर खंड वेरागर'*“"” ॥१॥ 


इसके अतिरिक्त “गढ़ कोटा रो कवित्त', 'राठौह़ों रो तेरे सास्रां री कवित्त! 
तथा “चहुवाशों रो पीढ़ियों रो कबत्त' भी झंकित है । 
प्रतिलिपि शघनेक व्यक्तिपों के हाथ से की गई है। कागज पर लाइनें खींची 


हुई है । कागज का गत्ता चढा हुमा है। मारवाड़ सम्बन्धी विविध जानकारी हेतु 
ग्रंथ उपयोगी है । 


४६. ख्यात ठिकाणा ऊीयड़ा 
१. स्यात ठीकाणां करीबरड़ा ([प्रतिल्रोेपि), २. रा प्रा० बि० प्र०, 


३. १५६४३, ४. २६.५» १७-४ सेमी ० (पुस्तकनुमा), ५. ११७, ६. १५-१६, 
७, २०वी शताब्दी का प्रारम्भ, 5. अज्ञात, €, हिन्दी मिश्रित राजस्थानी, 
देवनागरी, १०, इसमें भीयड़ा ग्राम के मामकरण व उससे सम्बन्धित कुछ 
घटनाओं का विवेचन दिया गया है ! 
प्रारम्भ--- 
!॥ श्री रामायनमः ॥। 
॥ ख्यात ठीकाणा भींयड्ा ॥ परगने सोकत । सम्प्रदाय रामाननद ॥॥ 


भूमिका--जो कि श्री दरबार के! हुकम से सारवाडू की रुयात बणान का 


च्ग 
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हुकम हुवा जब और ठीकाणी की ख्यात पेस हुई जिससे हमारे ठीकांणँ की भी 

ख्यात पेस होना सुनासिब समझ कर गहकमे तवारीख से हुकम आया 7 तब 

अबी वर्तमान समय में विद्यमान जो मंहंतजी महाराज श्री स्वामी भागवतदासजी 
*” (पत्र खंडित है) । 


इस प्रकार प्रारम्भ में यह बतलाया गया है कि स्याव किस आशय से लिखी 
गई है, फिर भींथड़ा ग्राम की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए गांव का 
नाम भीथड़ा कैसे पड़ा बताया है कि जालोर का शासक कान्हड़दे सोनगरा राज्य 
करता था, उसके लड़के वी रमदेव और दिल्‍ली बादशाह के यहाँ एक व्यक्ति पंजुपेक 
के बीच कुश्ती हुई जिसमें पंजुपेक हार गया । वादशाह की लड़की पराक्रमी वीरमदेव॑ 
पर मोहित हो गई और उसने उससे शादी करनी चाही । बादशाह ने यह शादी 
का प्रस्ताव वीरमदे के समक्ष रखा, वीरमदेव ने ६ महीने की मोहलत झौर $४ 
धन मागा और वह वहाँ से चल कर पुनः जालोर चला गया तथा जालोर के हितें 
का निर्माण किया गया, कामन्‍्हड़दे उस समय दिल्ली में ही था | जब रे महीने से 
ऊपर समय निकल गया और बीरमदे नहीं लौटा तो कानन्‍्हड़दे दरवार से एक घोर 
झरीथा पर सवार होकर निकला और इस ग्राम (जीथडा) मे पहुँचा । लोगो को हे 
भागने का रहस्य सालूम हो गया था तो कान्हड़दे ने घोड़े को फटकारा कि तेरे 
पहले यह बात यहाँ आ पहुँची, इस पर घोड़ा मर गया । इस घोड़े के नाम पं 
इस गांव का नाम मीथड़ा पडा । 


इसके बाद मीथडा ग्राम में जो भक्त महन्त झौर पुर्वाचार्य हुए उनीं 


विवरण दिया गया है और भक्ति का महत्व बताया है । 


विविध भक्तों द्वारा अपने शिष्यो को शिक्षा प्रदान करने के उल्लेख ई# 


प्रकार है--- 


“साक्षास श्रीमन्नारायण है सो जीव लोको पर कृपा करके गुह्म अंबेरा है 


करने वाला राम तारक मंत्र है, उसका श्री लक्ष्मीजी महाराज: को उपदेश 
और लक्ष्मीजी ने विधकसेनजी को रामतारक मंत्र का उपदेश किया और विधक्रेतनी 
में शठकोप मुनि को उपदेश दिया तथा झठकोप मुनी ने नाथ मुनी को उपदेश देह 
दिया, और नाथ मुनी ने पूडाटीकाक्ष मुनी को, परुडारीकाक्ष मे राममिश्रार्थर् 
राममिश्र ने पूर्णाचार्य को, पूर्णाचार्य मे रामानुज स्वामी को, सो यह रामागुन 
स्वामी बढ़े महात्मा झौर ज्ञानी ।7 
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इसके बाद चार सम्प्रदायों (रामानुज सम्प्रदाय, ब्रह्म सम्प्रदाय, निवार्क 
सम्प्रदाय) का उल्लेख किया है। रामानुज स्वामी ने कुरेश स्वामी और कुरेश 
स्वामी ने पराशर स्वामो को उपदेश दिया इसका विवरण इस प्रकार दिया है--- 


(१) भ्री स्वामी रामानुजाचा्य (२) कुरेश स्वामी (३) पराशर स्वामी 
(४) लोकाचाय (५) देवाधिपादार्य (६) शैलेश स्वामी (७) वरवर मु्ति 
(५) गुरूपोतम स्वामी (६) गंगाधराचायें (१०) सदाचार्य (११) रामेइबराचार्य 
(१२) द्वारानंद स्वामी (१३) देवानंद स्वामी (१४) श्यामानंद स्वामी (१५) 
श्रूतानंद स्वामी (१६) नित्यानंद स्वामी (१७) पूणनिंद स्वामी (१६) हरीयानंद 
स्वामी (२०) रामानंद स्वामी 


फिर रामानन्द स्वामी का चुत्तांत दिया है तथा इसके अतिरिक्त भक्त 
कृवाजी का जीवन परिचय दिया है। कुबाजी ने भीधड़ा ग्राम में स्थान बांधा तथा 
व्‌ दावन से कृष्ण जीथड़ा में विराजमान हुए उसका बृत्तांत और कुछ महत्वपूर्ण 
इसी ग्राम से सम्बन्धित अंकित है । स्वामी हरभक्तदासजी, स्वामी प्रल्लाददास, 
स्वामी कनीराम, स्वामी तांबरदासजी, स्वामी भगवतदासजी इत्यादि का भी 
संक्षिप्त वृत्तांत है । 

इन साधुग्रों के १० लक्षण इस प्रकार श्र॑कित है--- 


(१) भद्ररूप रहणा, (२) गोपीचंद का तिलक करुणा, (३) यज्ञोपवीत 
रपणा, (४) गुरु के वाक्य का पालन करना, (५) सप्त भुद्रा धारण करना, (६) 
राम मंत्र का जप करना, (७) कमंडल का जलपात्र रखणा, (८) तुलसी की माला 
पहरणी, (€) चोटी रखणी, (१०) धोये हुवे सफेद वस्त्र पहरणा 


महाराजा विजयसिह और उनके कुंवर फ्तेसिह द्वारा भींथड़ा भ्राम भेंट 
किया गया उसके तांबा पत्र की प्रतिलिपि इस प्रकार दी है-- 


नकल कीदी तांदा पत्र री 


श्री परमेश्वर जी सत्य छे 
॥ श्री कृष्ण जी ॥ 


! सही ॥॥ बा 
स्वाख्प श्री ठाकुरणी श्री जासारायजी है परगने सोकत रौ गांव जीतंड़ौ 


रेप २०००) दोय हजार रो वाबाजी श्री झतमारामजी री -वरसी रै दिन राजा 
विजयसिंह कंवर फतेसिह चडायौ छे । सो किणी पीडी तफाबत न कर ने ठाकुरद्वारे 
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टेहले भगत हर भगत कृवावत कर। तांबा पत्र राठौड़ भगवतर्सिध सागतर्तिषोत 
खांप चांपावत री श्रज सु । संवत १८१७ रा माह बद १ 
मुकाम पायतखत गढ़ जोधपुर १ लिखतु सिधवी फतचंद सं० १८१७॥ 


एक ओर पत्र की प्रतिलिपि दी है जिसमें जोधपुर दरवार की औ्रोर से 
कीभड़ा के स्वामी को ग्रादेश दिया गया कि ग्रगले जागीरदारों का अधिकार समाते 
किया जाता है क्‍योंकि यह ग्राम पुनरथ (पुण्यार्थ) इनायत कर दिया है | 


अन्त में भूल ग्रंथ के लिपिकार का माम नरपिधदास दिया है । 
इसकी प्रतिलिपि एक ही व्यक्ति के हाथ से की गई है । लिपि साफ है । 


४७. महाराजा गजरसिह, जसवन्तसिह, श्रमरसिह, सूरततिह री ल्यात 


१. महाराजा गजसिह, जसव॑तर्सिह, अ्रमरसिह, सूरसि]ह री ख्यात (प्रति" 
लिपि), २. रा० प्रा० वि० प्र०, हें, १५६३३, ४. ३३७२५ सेमी०, ४-५४ 
६. १६-२१, ७. २०वी शनाददी का प्रारम्भ, ८. अज्ञात, &६- राजस्थानी, 
देवनागरी, १०. ख्यात में विवरण निम्न प्रकार है--- 


(क) महाराजा गजसिह रो व्यात :- 

र्यात के प्रारम्भ में जोधपुर के शासक महाराजा गजसिह (सूरसिंह के पुत्र) 
के जन्म, ग्द्दीनशीनी के संवत आदि दिये हैं, फ़िर सूर्यसह की मृत्यु के पश्वार् 
शाही फरमान के झनुसार दक्षिण में जाना लिखा है । ह 
प्रारम्म--- 

“महाराजा श्री गजसिधजी समत १६५२ रा काती खुद ८ रो जन्म, 
१६७६ छीयतरा रा आसोज सुद ८ पाट बैठा बुरहानपुर में *” "४ । 

माराज सूरसिधजी देवलोक हुवा तर जांहगीर री फरमान आयी थो दिए 
जावजो तरै गया । आगरा सु' पातसाहजी सीरपाव हाथी धोड़ा सोना री सा्क 
सुधा मेलीया " “** ँ 

प्रस्तुत ख्यात में लिपिबद्ध घटनाओं का विवरण-क्रम इस प्रकार है” 

(१) महाराजा के राज्याभिपेक के समय .परगने जागीर में मिले हुए 
और शाही दरवार से जो परगने इनको मिले उसकी सूची तथा रेख इत्यादि 
ब्यौरा दिया गया है। 

(२) महाराजा के दक्षिणियों की सेता से लड़ने उसमें विजयी होते, वर्दिरई 
दारा 'दलयंभण” का खिताव देने का उल्लेख तथा एक दोहा इस पअकार उ्त है 


समेत 


४ आए 3 ६ 2 


॥४ ६ “मच 
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दुहा-- 
गज बंधी श्रालोचीयौ, कर भेढ्ा वरीयांम । 
पतसाही रापुं पगां, तो दब्ठधंभण नाम ॥१॥ 
(३) महाराजा के वि० सं० १६७६ में जोधपुर ग्राने, रानी सीसोदणी 
परतापदेजी को राणीपदा झादि देने का उल्लेख इस प्रकार है--- 
“सीसोदणी परतापदेजी नु राणीपदा री 
पाठ दीयो पटौं १८००१) रौ दीयौ, वीजा 
राजलोक सु बीवणी पटौ *।। ४ । 


(४) गजरसिह का वागी खुरम पर भेजे जाने, युद्ध क्षेत्र से खुरंम के भागने, 
शाही सेना की विजय होने का उल्लेख इस प्रकार दिया है--- 


“दियणी सोबौ सायजादी खुरम थो सु पातसाह सु फिर गयौ ने तपत लेण 
री मतसोबौ कर पुरव में गयौ ने उठ सु साथ भेठौ कर आंगरा नू' आवण लागौ । 
उर्देपुर राणा हरतिह [(कर्सासिह होना चाहिए) झापरा कंबर भोव नू' पुरम री 
साथ कीयो, पातसाह जाहांगीर झ्रजमेर था, सु साहजादा परवेज नु' पुरम सांमो 
मेलण ने त्यार कर झागरा नू' कूच कीयो, मा० गजसिधणी नु' बुलाया सु" 
समत १६८१ रा काती सुद १५ हाजोपुर पटणो गँगाजी री तीर उपर सायजादो 
धुरम परवेज वेढ हुई । पुरम री फौज में सीसोदीयो भीव हजार पचास लोक सु 
हरोछ थो । गौड़ ग्रोपलदास ने केई मवाब पुरम रे सांमल था ने परवेज री फौज 
भें आमेर रो राजा बडा जैसिंघ कने लोक सांवठो देषीयो तरै हरोल ईणां नै 
(रा) कीया “*““नै महाराज गजर्सिघजी ठादी बाजु नदी रे कांठ आंतर थका उभा 
था । इसमें वेढ हुई *” 'नै पुरम रा ने राण भीव शा साथ री जागां उपड़ी तरै 
परवेज री फौज रा पग छूटा ने पुरम ने भीव कहौ--और तो फरते हुई, गरजसिघजी 
उभा छे सो इशां ने बतढावों सो उण वषत नदी रे कांढे गजसिघजी नाड़ौ पोलता 
हा सो जेज लागी तर कू पावत ग्रोरधन ”“'““कहौ--हमार भापने नाड़ो पोलण री 
बषत लादी छे ? तरे माराज केयौ--मै तो आहीज वाद जोवतौ थो के कोई राजपूत 
कैण वात्ठो है के नहीं हैं। पछे असवार होय वागां उठाई, तरवार बजाई सीसोदीयो 
भीव हाथी चढ़ियों उभौ थो सो माराज ने गोरघन दोनों भींव है हाथी गया सो 
बरछी री दे ने भीव ने मार लीयो । पुरम भागौं। ”**** 7 


१. छोशा ने (जोधपुर राज्य का इठिहास, प्रथम खण्ड, एु० ३६४) इस वुत्तांत को एकागी तथा 
पक्षतातपूर्ण बतलाया है पघषोकिः इसमें भीम की दोरता का विस्तृत वर्णन नहीं दिया है | 


१४४ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


खुरंम की ओर से योद्धा काम श्राये व घायल हुए उनके नाम दिये हैं ! 
(५) परबेज के देहांत होने, गजर्सिह के कु वर प्रमरसिह को नागौर जागीर 
में देने का हाल इस प्रकार है--- न 

“समत १६८३ रा काती में साहजादी परवेज फोत हुवी ने मोबतर्पा 
नीसरीयौ“* ““उकील भगवान साह जसकरण कंवर प्रमरक्षिघजी रे नांवे नागौर 
लिपीयो, पचु अमरसिंघजी ने राठौड़ राजसिध कूपावत इणां फौज सार्थ असवार 
पनरे सोढ्े ने हुवा मुता रांम हाकम मेलीयो सु नागौर नवाब पांनपांना री सु उतार 
ने अमरसिघ नु दी/४ ४० । 

(६) जहागीर की मृत्यु और शाहजहाँ का उत्तराधिकारी होने, १८ व्यक्तियों 
को मारने का उल्लेख इस प्रकार है-- हि 

“समत १६८४ रा आसाढ़ वद ४ आगरा में शाहजहाँ तपत बैठौ तरे भ्रठर 
जणा नु मारीया, दृहौ-- 

सबत्ठ सगाई नी गीणौ, ना सबक्यां सु सीर, 
घुरम गअ्रठार मारीया, ककौ ककि वीर ॥ १ 

(७) गजसिह का बादशाह की सेवा में उपस्थित होने, आगरे के भास-सार्प 
के लुटेरे भोमियों पर शाही सेना के साथ गजरसह के सैनिकों को भेजने तथा युद्ध 
में महाराजा की ओर से काम आये योद्धाप्रों की सूची प्रंकित है । 

(८) बादशाह छारा खानजहां पठाव के विरुद्ध गजसिह श्रार्दि बडे 
सरदारों को भेजने का उल्लेख, फिर साथ चले उमरावों की विस्तृत सूची दी है 
तथा गजर्सिह की झोर से मारे गये योद्धाओं की नामावली भी भंकित हैं। बुर 
व्यक्ति काम आये उसके झाकडे इस प्रकार दिये हैं--- 

“पातसाजी रा लोक जणा ३०० कांम आया ने हजार १००९ 
हुवा, पठांण पांनज्यां रो जणा २०० मुवा ने घायल घण हुआ । > 

समत १६८७ रा पातसाही फौजां सूं. लड़ने जणा ५० सु मीरादेसर शा 
पानजीहां मारीयो गयौ १ ' 

(६) बि० सं० १६८६ में विलायत के बादशाह की दिल्‍ली पर चढ़ाई शोर 
गजसिह व उनके सैनिकों के वीरता से लड़ने के उपरान्त शत्रुओं के पैर उदड़ीे 
ग्रादि का वृत्तांत दिया है ! हु 


झेक धार्यत 


नन«---मननननसननम-ा-कनाननममननन-यनानननान-नीन+-+--+ ( 
१. झोझा ने (जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथ्म खण्ड, ए० ४०१ ), मूंगी देवीभ्रताद 2 
नामा, पहला भाग २३-३३) के अनुसार माधोमिह के हाथ से खानजहां मरा गया ःः 
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प्रारम्भ-- 

“समत १६८६ रा दीली उपर बीलायत रो पातत्ता” च्यार लाख फौज ले 
आ्रायो सु त्तीत लाख तो सीय (सिक्ख) था ने एक लाप घोड़ी हुतो”* "४ (! 

(१०) महाशजा का शाही सेना के साथ बीजापुर पर चढ़ाई करने का 
विवरण दिया है। फिर मजसिह के झतारा नाम की पासवान की हकीकत दी है । 
इसमें वशित है कि जसवंतामिह किस प्रकार झनारा को खुश कर अपने पिता का 
उत्तराधिकारी बना। 

“बचे एक दिन भाराज अ्नारा रँ मैल परधारीया ने छोटा कंवर जसवंत- 
सिघजी हजुर भाया सु माराज अनारा उठीया सु/”““आागे पगरपीयां रा जोड़ा 
बांवरजी धरिया""*तरे झनारा प्रा पम्मा कहौ--ततरै कंवरजों जसवंतसिधजी 
कहौ--मार तो झ्राप मा बरोबर हो, तरे इणा सु भ्रनारा बोत राजी हुई ने माराज 
सु” अरज कीवी के अमरसिघजी तो वडा हैं सो कमाय सवाय जमी पावसी ”"*४* 
जोधपुर रो राज जसबंतसिधजी मे दीरावौ तरे महाराजा वचन दियी 

(११) मेरो द्वारा वि० सं० १६७६ में मेड़ता से पशु इत्यादि ले जाने पर 
हुए झगड़े का विवरणा दिया है ! इसी वर्ष फलौदी पर बलोचों की चढ़ाई होने पर 
गजसिह की सेना द्वारा किये गये मुकाबले आदि का दुत्तांत है । 

(१२) महाराजा की ओर से चारणो, उमरावों, भाकरों को पसाव हाथी 
आदि दिये उसकी सूची दी है। 

(१३) महाराजा गजसिह के वि० सं० १६६४ ज्येष्ठ सुदि ३ का देहावसान 
होने का उल्लेख है त्तथा एक सूची में बतलाया है कि उन्होंने कुछ हथनियाँ अमुक 
जगह से प्राप्त की । 

(१४) महाराजा द्वारा करवाये गये भवन-निर्माण कार्य तथा तुलादान 


इत्यादि किया उसकी विगत दी है, फिर महाराजा के रानियों व संतति के हाल, 
आदि का वर्णन है । 


(१५) पृत्युपरान्त अ्रनारा का गहना दरबार में लाया गया उसकी सूची, 
महाराजा द्वारा चारणों को गांव सांसण दिये उसकी विगत है और श्रन्त में महाराजा 
जसववंतसिह को शाही दरवार से जागोर में परगने इत्यादि मिले उसका ब्यौरा 
दिया गया है । इसके साथ ही गजसिह की ख्यात समाप्त हो जाती है। (पत्र-२४) 





१. विलायत का बादशाह कौन था और विज्ञायत से किस देश का लाशय है, यह छ्याद से अंकित 
नही है बत. ओझा ने (वही, पृ० ४०२) यह घटना बल्पित ही मानी है। 
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(ख) जसवंतासह रो स्यात :- 

खझ्यात का प्रारम्भ इस प्रकार हुप्नमा है-- 

“माराज जसवंतर्सिघणी समत १६४३ में माघ बद ४ मंगलवार री बुरानपुर 
हवेली में जजम समत १६६१ रा सावश सुद ६ कासमोर में राजा गजरसिधजी 
पातसाह सं श्ररज कर बड़ो बेटो झम रसिघ'* ।! 

महाराजा जसवंतप्तिह (प्रथम) के राज्यकाल की घटनाओं का विवरण-कम 
इस भकार है । 

(१) प्रारम्भ मे वादशाह द्वारा महाराजा जसवंतर्सिह और उनके उमरावो 
को सिरोपाव श्रादि दिये उसकी वियत दी है, फिर बादशाह की झौर से टीके पर 
परमने इत्यादि मिले उसकी विस्तृत सूची अंकित है। 

(२) महाराजा का पोकरण पर अधिकार करने का वृत्तांत दिया है, 
भाटियो और महाराजा की झोर से मारे गये योद्धाओं की सूची दी है। 
गीत दिया है--प्रारम्भ-- 

'गढ कलीपौ लीयो जसा पत्नी युरू। 

(३) वि०्सं० १६६८ झाश्विन सुदि १० को लाहौर जाने और वहां चार 
उमरावों को धोड़े हाथी इत्यादि बर्शीश में दिये उसकी सूची दी है । 

(४) वि० सं० १७१४ में शाहजहाँ के रोग-प्रस्त होने, बादशाह के डा 
द्वारा बगावत इत्यादि करने तथा महाराजा का औरंगजेब के विरुद्ध लडने (परमार 
का युद्ध ) युद्ध में काम झाये योद्धाओं की सूची भी अंकित की गई है। 

(५) शिवाजी का उत्कर्प रोकने के लिये बि० सं० १७२० में महाराजा 
द्वारा की गई चढ़ाई का वृत्तात है । 

(६) वि० सं० १७२१ श्रावण सुदि में 
मनसबदार उपस्थित थे उनके नाम दिये है | े 

(७) कुंवर प्ृथ्वीसिंह का वादशाह की सेवा में उपस्थित होने, विं? 

१७२२ में शाहजहां का देहान्त होने का उल्लेख है । 

(८) महाराजा के प्रयत्नों से मराठों और मुगलो में मेल स्थापित का 
का उल्लेख है । 

(६) वि० सं० १७३० में शाही फरमान के श्रनुसार महाराज के काबुत 
जाने का उल्लेख है। वहां पढानों से युद्ध करने, युद्ध में काम झ्ाये योद्धा 
नामावली अंकित है । 


पूना में महाराजा के यहां शाही 


बकरे. इमएया 9] 
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(१०) भौरंगजेव द्वारा गोरपननाथजी का देवल तुड़वाने का उल्लेख है--- 

"सम्रत १७२४ में गोकलजी में श्री रोरधननाथजी रो देउसीे थो सो पाड़णी 
पातसाह औरंगजेब हुकम दीयौ तरे श्री नायजी री मूरत लेने गुसांईजी जोधपुर 
आया, केई दिन जोधपुर सुं मजीक भाकर में कदमपंडी छे'*““। 

(११) बि० सं० १७२३ में मुहणोत नेणसी व सुन्दरदास को कैद किये 
जाने, उनके द्वारा स्‍भात्महत्या करने का वुत्तात है । 

(१२) नैणसी के पुत्र करंमससी को मरवाने का वृत्तात झरूयात में इस 
प्रकार दिया है-- 

“पद राव रायसिधघजी (नागौर) दीपण में था उठ धडी २ तथा ४ बेकार 
रहै ने पध्रजाणचक रा मर गया तरे सिरदारा रा मुसदीयां चाकरों साथ कहो-- 
ओर काही हुवो ? उणों र॑ गुजरात रो वेद नौकर थो तिश नुं पूछियो भो कांही 
कारण हुवी ? तरै बेद कहो--"“करमों नो दोस छे (भाग्य का दोष) इणा गुजराती 
बोली री अभ्रष ओ छे के प्रालब्ध रो चूक छे ने रायसिघजी रा चाकर समजीया की 
करमसी मुणोयत रो दोस छे ““' “तिण सू मुहणोत करमसी ने भीत में चुघाय 
दीयौ ने मारीयौ ने नागौर लिपीयौ--घाणी में पीलाय नापजी सो करमसी री 
बडा रणीयां रे थी जीका करमसी रा बेटा सांवतर्सिध सागरमलसिध नै सेने नीसरी 
सो कीसनगढ़ ले गई सो कोई दिन उठे हीज मोटा हुवा ।” 

(१३) महाराजा जसवंतर्सिह द्वारा वि० सं० १७१७ में थुजरात के वादशाह 
औरंगजेब को धोड़े, सोना चांदी, कपड़े इत्यादि पेसकर्सी में भेजे गये उसकी सूची 
अ्रंकित है | 

(१४) महाराजा जसवंतसिह के परघांन कामदारों की नामावली दी है तथा 
उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रंकित की गई है यथा--- 

“राठौड़ राजपधिघ पीवा मांडल कूपांचत रो समत १६६७ रा राजा सूरसिघ- 
जी चाकर राप ने कंवर गजसिधजी रँ चाकर थापीया सु राजा गर्जासधजी जीवीया 
जठा ताई भ्रधांनगी कीनी पद्ध महाराज जसवंतर्सिहुजी मुंढा आगे प्रधानगी कीवी'''“ 
“”मा० जसवंतर्सिधघजी जोधपुर पधारिया तर राजसिधजी साथे आयी, समत 

१६६७ रा पौस वद ५ राठौड़ राजसिंघ आसोप रो धणी रांम सरण हुवो कागे दाय 
हुवौ तरे नारपांन राजसिघोत कागे छ॒त्री कराई (7 

१४५ विशिष्ट व्यक्तियों का विवरण दिया गया है जो प्रशासनिक इप्टि से 
महत्वपूर्ण है । 

(१५) महाराजा के देहावसान का विवरण इस प्रकार दिया है-- 
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“महाराजा श्री जसवंत्गिघजी समत १७३५ रा पौस वद १० वार वीसप्व 
वार भ्रेक पौर चार घड़ी दीन चडिया पोसोर में देवलोक हुवा, बु देला पुरणमल से 
घाग में दाग हुवी ।” 

(१६) अस्त में महाराजा वी रानियों व कुंबरों का वृत्तांत दिया गया है। 

(पत्र-३८) 
यह विस्तृत ख्यात मारवाड़ के इतिहास के लिये उपयोगी है । 
(गर) अमरप्तिह री स्पात :- 

इसमे महाराजा गजपिह के ज्येप्ठ पुत्र अमरसिह का वृत्तात दिया यया है | 
प्रारम्भ--- 

“माराज गज्सघणी है पाटवी कंवर थो सु माराज इणां सु नाराज ५ ॥ 
तीण सु' भ्रमरसिघजी नु' टीका सु दूर कीया, सं० १६६१ में लाहौर वुलाय पातमाहँ 
जी रे जुदा चाकर रापीया"'*+* ।! 

झंकित घटनाओं का विवरण-क्रम इस प्रकार है :- 

(१) प्रारम्भ में श्रमरसिह के वादशाह की हाजरी में उपस्थित होने आदि की 
विवरण संवत सहित दिया गया है । 

(२) वि० सं० १७०१ में बीकानेर के गांव सीलवा और नागौर के गाव 
जाखणिया के संबंध में झगड़ा होने पर बीकानेर वालो के साथ अ्रमरसिह की सता 
से हुई लड़ाई का वृत्तात दिया है। युद्ध में अमरसिह के योद्धा काम आये अथवा 
घायल हुए उनकी नामावली अ्रकित है । 

(३) अमर्िह ढारा वादशाह के प्रमुख दरवारी सलावतखां को मारते फिर 
स्वयं के मारे जाने का उल्लेख है । 

(४) अमरपिह के दाह संस्कार आदि का विवरण है ! है 

(५) शाही दरबार व डेरे मे लडते हुए अ्रमरधिह के साथ सरदार काम आर्य 
उनकी सूची दी है। फिर बादशाह के व्यक्ति मारे गये उनके कुछ नाम दिये है । 

(६) अमरसिह के राजलोक की विगत में उसकी रातियों और कुवरों ही 
हाल दिया है। जिसमें उनके पुत्र रायसिह के शाही दरवार की ओर से अर्वर्क 
युद्धों मे लडने का वृत्तांत है। फिर अन्त में रायसिह के पुत्र इन्द्रतिह के बा 
में उसे नागौर मिलने, दक्षिण में भेजे जाने, अ्जीतसिह द्वारा उसके पुत्रों को है ते 


मरवाने इत्यादि के उल्लेख के साथ स्यात का यह भाग समाप्त हो जाता है । ) 
(वर्म-£ 
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(घ) भहाराजा सूरसिह री स्यात :- 

जोधपुर के शासक भोठा राजा उदय्िह फे पुत्र सूरसिह की रुघात का 
प्रारम्भ इस प्रकार हुआ है--- 

“सवाई राजा सूरत्तिधजी समत १६२६ रा बैसाप वद घडी १७ रात गयां 
रो जन्म, समत १६५४१ रा सावण वद १२१ झकबर पातसाह लाहौर में टीकौं दीयौ, 
दोय हजारी जात सवा हजारी अ्सवार मनसब दीयोौ “४ | 

घटनाप्रो का क्रम इस प्रकार है-- 


(१) शाही दरवार से मिले परगरनों के नाम, यांवों की संख्या इत्यादि का 
ब्यौरा द्विया है । 


(२) अकंबर द्वारा महाराजा को गुजरात के प्रबन्ध के लिये भेजे जाने 
का उल्लेख है । 


(३) अकवर को भृत्यु के पश्चात जहागीर द्वारा भहाराजा को पुनः ग्रुजरात्त 
में नियुक्त करने, बहां विद्रोहियों का दमन करने का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“जहागीर माराज सुरसिघजी ने श्रहमदाबाद रो सोबो इनायत कर गुजरात 
में मेलीया सो लालमीयां उपर माडवे गया । राजाजी घांटी उपर चढ़िया ऊभा 
रहा, फौजा श्राधी गई सो मांडवो ले लियौ। मांडवो लेने पाछा फिरीया तर 
घाटी मांहि लालामीयां श्राप वेढ कीवी **** (! 


झागे महाराजा को ओर से मारे गये योद्धाओ को सूची दी है । 


(४) वि० सं० १६६६ में बादशाह द्वारा महावतखां को राणा अमरतसिह 
के दमत करने हेतु भेजने का उल्लेख है । 


(५) अन्त में वि० सं० १६६८ में सीसोदिया भीम द्वारा ईसाली लुटठमे 
इत्यादि घटनाओं के साथ ख्यात समाप्त हो जाती है | 


“समृत १६६८ रा पौस सीसोदीया भींवजी गांव ईसाली भार ने मिकलीया 
तर राणोड लीपमण नारायणोत रा झगरी *“*“*।” । 


इसमें महाराजा सूर्रास्तह की रुयात की प्रतिलिपि पूर्ण नहीं है। प्रतिलिपि 
एक ही व्यक्ति के हाथ से की गई है । ' ४ 


| ः 





१. यह संवत ठीक नहीं है, देखे ओोझ्मा--जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम दण्ड पू० रे६४ ' - 


१५० : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


४८- कछवाहों रो झयात श्रथवा वंशावलो 

१. कछवाहों री ख्यात, २. रा० झो० सं०, ३. १३४६८, ४ ३४.३ २ 
२५.५ सेमी०, ५. ६३, ६. ३०-३२, ७, २० वी झताव्दी का प्रारम्भ, 5 अन्त 
६. राजस्थानी, देवनागरी, १०, प्रस्तुत रुयात में घटनाश्रों श्रादि का विवरणजस 
डूस प्रकार है-- 

(१) वंजश्ावली :- 

प्रारम्भ में एक दोहा दिया है फिर कछवाहों की वंशावली में आदि नारायण 
से सवाई राम तक ३०४ नाम अंकित हैं । 
दोहा--- 

रोहीतास सु. कालपी, नरबर सु गवालेर | 
थौसे से कुरम विभू, आया फिर आांबेर ॥१॥ 

(२) प्रस्तुत रुयात की वंश्ञावली के अनुसार २७१ वें राजा ईसरसिह से 
सवाई रामसिंह तक के राजाओं ओर उनकी विभिन्न शाखाओं आदि का विवेरं 
दिया गया है। ईसरसिंह से नरवर छूटने और सोढ़देव का हृढ़ाड़ में अभिकार 
होने का उल्लेख इस प्रकार है--- 

“ईसरसिंघजी वृध पणौ जांण आपका वंश में राज सदा थिर रहे इसी संता 
बांमणां मैं पूछी जद पिंडतां अरज करी राज पुन्य कीयां आप तो स्वर्ग का भोग 
भोगवस्यौं और आपके पुत्र पोतां के राज पदवी निइचल रहसी। ४ प्रा 
फुरमायो इसौ दान पात्र कुण छे“"““बांमणां नै तो परसरांम को श्राप छे सोया 
को राज रहै नही सु भांणजां ने दीजै, सो सास्त्र को लेख है“ सो राज दो 
जयसिघजी कंवर भाणेज ने संकलप कीयो कासी वद & संवत १०१३ की वर 
पछे राज त्तिलक सोढदेजी ने हुवौ" “"“पछं सोढदेवजी के कंवर दूलेरायजी सो वर्ग 
समर्थेवान जांण जयधिघजी सोची विचारी जो पेक राज में दो राजा पढे नहीं” 
सोढदेवजी मु झ्रज करी- यौ मामाजी साहिब मांने राज पुन्य दीयौ””' “राज माके 
राखवा की मरजणी होय जद तो आप ई हद में सू' कूच कीजे ““”“पछें आप पे ४ 
सांतर सरजाम कर बरेली की तरफ गाव निदरावली जा बैठा" ““म्हाराज ५ 
(दुलेराय) के बडमूजरां के भंगड़ो हुवी तोमे वड़गूजर मारया गया ४ | 
देवती को राज-“““गूजरां को छो या पवर सुणी, उठा सु' फौज भेजी सो फेर 
चौसे कगड़ी हुवी भीव कंवरजी की फ्त हुई” “राणा सोढ़देजी ने लिपीए 
झमल हो गयो छे"“*““पछ सुभ मुहरत दिखाया कंवरजी ने युवराज की पदवी 
दोवी “““गांव में मीणा को फितूर घणौ ““““कंबरजी मूरछत हुवा तह देवीनी 
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आय दर्शण दिया “”कंवरजी र॑ घाव आधा हो गया" *““'बोत्या कि कुलदेवी सु 
“” “ कंवरजी प्रसतुती करी देवीजी फुरमायौ"““““रण विजय होसी'”* “'अर्छ 
थारो राज होसो * “४ 'ई नाका में मारो मिदर बणावोी“” ““कंवरजों चढ़ श्राया 
सुणिया मीणां वद्दों भ्रावरज मान्यौ”“' “नाका पर देवीजी को मन्दिर वणाय पूजा 
कराय प्र मांची के डुंगर पर गढ़ वणवायों गांव को साम रामगढ़ दीयो””- 
सोददेवजी काछ॒वस हुवा, मीती महा सुद ६ संवत १०६३, राज कोयो वरस ४० 
भास ३ दिन ११" “““पछे दिल्लक दूलिरायजी के हुदी ४” 


(३) राजा काकिल प्रोर हरएुराप ४- 

दूलेराय के पुत्र काफिल का उत्त राधिकारी होने आदि घटनाओं का विवरण 
इस प्रकार है-- 

“काकलजी राज पायौ सो उमराव सिरदार कितराक तो ग्रुवालेर झगड़ा 
में काम धाया और कितराक जपमी छा सी अठे मुंवा "मीणा भाई सा ने 
प्रेकठा कर जमी दाववां पर मन वैायौ"“““पसे कगड़ौं करवो विचारियों 
(काकिलने) या बात मीणा सुझी कंगडी हुवी '” ““हजूर के साथ लोग थोड़ा छा 
महाराज घायल होय मूरछा पाय पेत में पड़िया अर मीणां फर्त समझ श्राप आपका 
धरां गया "४ माता "४ दूध की वरपा करो सो हमर चेतन हुवा "* “ आकास 
थाणी हुई" ““चारी विजय होती"”“"मभाता की श्राज्ञा भाफक जगा खुदाई सो 
महादेव की पिंड निसरी तिकी क्षास्त्रों की पूज़न प्रतिष्ठा कराय मन्दिर की नीव 
दिराई। पझामेर की धूंणी थापी । पछे उठे थांणा"“* “राप योह पधारिया'"* ४ 
पछ मोरां सू' चहवाणां को टीकौ आयौ सो लैर उठे जाय ब्याह कियौ'”““भगड़ो 
हुवी (मीणों से वापस भंगड़ा हुमा) मीणां वडगुजरां को मुंह फिरयो ग्रर गढ़ की 
तरफ भाया””““कितनां ही दिनां पछे देवलोक हुवा मिती वैसाघ बंद १० संबत 
१०६६ में। राज कीयोौ वरस ३ महीना २ दिन १८। कंवर च्यार--हसणूजी 
राजा हुवा, श्र॒लंघरायजी, देलणजी, रामप्रामणी । हणुतरायजी सो या का 'राज में 
अमन चैन वडो रहयों। नई जमो दाबी नही । पछें काववस हुवा मिति काति 
सुद १३ संवत १११० में । राज कौयो वरस १४ महिना ५ दिन ७, यां के बेटों 
एक जांनड्देजी सो राज बँठौ""***।/ 
(४) जांनड़दे, पन्रवनजी झौर मलेसीजी :-- 

जांनड़दे का उत्तराधिकारी होने राज्य में शांति रहने और वि० सं० ११२७ 
चेंत्र सुदि ६ को देहान्त होने फा उल्लेख है। उनके पुत्र पनवनजी संबंधी घटनायें 
इस प्रकार वर्णित है--- 


कई * 


वन ही बज औन्‍ंनशणा थे है. 


१५२ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


“पृथ्वीराज के काके कन्ह प्रथीराज नै पूछी जो बाई ब्याह लायक हुई शो 
कुण नै परणावणी”“' “हृढ़ाड का राजा पनवनजी की रजपूती”'“”“घणी आछी 
छे अर आंपोरा सनमंदी छे सो या वाईं वां जोग्य छ सो टीकौ भेजौ””'””विवाह 
कीयो । (प्राग्रह करने पर) चहुवांणां के सामिल रहया""०॥ 


सोलंकियों से युद्ध कर गुजरात पर अधिकार करने का उल्लेख है-- 


"“कांई वार फगड़ीं कीया पर घोड़ा उठाय सौलंपी ने मारयौ श्रौर साथ की 
मार गया” “सोलंखी का सहर में जाय उठे साबित गुजरात में अमल कीयी 
ड़ . . न्क्नीन है] ५ 

उठ थांणो बैठा श्राप दिली दापल हुवा सो प्रथीराजजी सामा आर ले गया" 7 | 


पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुए युद्ध का वृत्तांत है! अनेक 
छप्पय दोहे उद्धृत हैं। राठौड़ो की फौज से लड़ते हुए मारे (पनवनजी) जानें की 
उल्लेख है--- 

“राठौड़ों का आदमी ग्रसी लाप दढ्ठ सूं कगड़ो कान्ह करतौ हुवी घाव साठ 
लागा मूरछत हुवा ““ ““अर यांनें साथ का लोग उठा लाया। पद्चे महारा्े 
स्वरग जावा की पबर सुण प्रथीराज केयौ, छप्पय--- 

भ्राज विध।ता ढिललड़ी, आज ढुढाड़ अनत्थे । 
आज दिन प्रथीराज, आज सांवत बिन मत्थे 

उनके पुत्र मलेसी के उत्तराधिकारी होने और गागरोन के ज्ञासक की पुनी के 
साथ विवाह करने और वि० सं० १२०३ फाल्युन सुदि ३ को देहान्त होने की 
उल्लेख है । 


(४५) घीजलजी छोटा माई सिधणजोी झौर राजदेवजों :- 

वीजलजी के भाई सोघणजी के बारे में (शादी) इत्यादि का वृत्तांव है हा 
इसके निःसन्‍्तान मरने पर मलेसी का पुत्र राजदेव उत्तराधिकारी बता इसई है 
आमेर में महल बनाने तथा वि० सं० १२७३ पौष बद ६ में देहान्त होना लिखा है 
(६) केलशाजी, कूंतलदेव श्रौर जोशसी :- 


राजदेव के वाद उसका [पुत्र केलण के उत्तराधिकारी होने, बेल है 
बनवाने, विं० सं० १३३३ काती वद € में देहान्त होने, उसके पुत्र मुंतलदेव बे 
उत्तराधिकारी होने और माघ बदि € संवत १३७४ में देहान्त होते, उसके हर 
जैससी के उत्तराधिकारी होने भौर भावू के राजा की पुत्री (देवड़ी) के सॉर्ष पाई 


करने भौर माय वदि हे सं० १४१३ में देवलोक होना लिखा हैं । 
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(७) उर्देकरण, नरासिघ, वशवीर और उधरणजी :- 


जैणसी के बाद उर्देकरण के उत्तराधिकारी होने और फाल्युत वदि ३ संवत 
१४४५ को देहान्त होना लिखा है। फिर उसके पुत्र नरसिह के उत्त राधिकारी 
होने, उसकी मृत्यु पश्चात्‌ (वि० सं० १४८४ भाव्रपद ५) वणवीर का उत्तराधिकारी 
होने का उल्लेख है। इसके देहान्त (वि० सं० १४९६) आश्िविन वद ११ बाद उस 
के पुत्र महाराज उधरणजी का राज्यारीहण होना लिखा है । 


(८) चद्धसेन, पृथ्यीराज श्रौर मारमल और मगवंतदास :- 


चद्धसेन के समय की कोई घटना का वृत्तात्त नहीं दिया है, संचतत १५५६ 
फाल्मुन बंद ५ देहान्त होना लिखा है। फिर उसके उत्त राधिकारी पृथ्वीराज के 
कृष्ण का भक्त होना लिखा है श्र उसके वाद क्रमश: भारमल, भगव॑तेदास का 
उत्तराधिकारी होने का उल्लेख है । 


(६) मानसिह और भावसिह :- 

भगवंतदास के पुत्र मानसिह के महाराणा प्रताप के साथ एक थाली में 
भोजन नहीं करने और रामप्रसाद हाथी नही देने पर दोनों के बीच युद्ध होने का 
उल्लेख है! प्रताप ने प्रतिज्ञा की-- 


“राणा नेम कियो जो 'आमेर भंगड़ी कर नहीं जीतूँ जितने पाघ बाघू' 
नही, झर थाल में जीमू' नही प्र पिलंग पर सोऊ' नही/”**“॥/ 


मानसिंह का अकबर की और से अनेक युद्धीं में भाग लेने झौर कुछ कालल्‍्प-, 
निक बातें आदि वर्शित है। मानसिंह के दक्षिण में रहते हुए वहा वि० सं० 
१६७१ भझाश्विन सुदि १० को देहान्त होवा लिखा है । 

मानसिह के पश्चात्‌ उसके पुत्र भावपिह का उत्तराधिकारी होने व उसके 
कुंवर बद्रीसिह का कुवरपदे में देहान्त होना लिखा है । 
(१०) जयस्िह रामसह :- 

भाष॑सह के निःसन्तान मरने पर भहासिह के पुत्र जयसिह का झ्रामेर राज 
गद्दी पर बैठने का उल्लेख है। झाहजहां के पुत्रों द्वारा विद्रोह करते पर जयसिह 
को शाहजादा सुजा को दबाने हेतु भेजवा, उसके जम्मू से भगाकर वहां थाना स्थापित 


कर दिल्‍ली लौटने, महाराजा का बीजापुर, धदायोल झादि स्थलों पर अधिकार 
होने का उल्लेख है | 
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रामसिंह द्वारा श्राप्ताम में तथा काबुल में विद्वोहियों को दवाकर वहां 
बादशाह का प्रधिकार करने का उल्लेस है। 


(११) विशनसिह सवाई जय पिह :- 

रामसिंह के पौत्त विशनर्सिह के उत्तराधिकारी होने, जाटों का दमा 
बादशाह के श्रादेशानुसार करने व वि० सं० १७४६ माघ सुदि ५ को देहान्त होने 
का उल्लेख है । 


जयसिंह को 'सवाई' का खिताब देने का उल्लेख इस प्रकार बणित है-: 


“हुजुर पातसाह सू' मित्ठिया, जद हजूर में बालक जांण पातसाह हजूर ही 
दोनूं हाथ पकड़ कही भ्रव थाको बत्ठ कांइ जद हजुर बोलिया ओरत को पाँवद एक 
हाथ पकड़ता है तींकौ निरवाह करे छे सो म्हारा तो पांवद दोनूं हाथ पकड़या शो 
बहू को कांई प्रमाण । जद बादश्ञाह बहोत राजी हुवी अर कहो उमर तो भ्रां अर 
वात ईसी झाछी करे छे, जद महरवांन होय सवाई पणा रो छिताव दियी । 


हजूर सूँ ्रजीतर्सिहजी झ्राप री बेटी की सगाई करी, पछे दोनूं राजा * 
सला हुई पातसाह का पालसे किया मकान तो झ्रापां लिया ही अब प्रजमेर व संमिर 
क्यूं छोडो छो सु जोधपुर सूं कूच कर श्रजमेर गया, उठे पातसाह को फीज॑दार 
तीसूँ घड़ी च्यार भगड़ौ हुवौ पछे हजूर सूं झा मित्ियों, सो हजूर सूं, पांच हपीया 
ले'र सांभर आय अमल कियो । पातसाह"”” तारनोल का सायदां ने लिया आयी 
«०९० *००० श्रर भ्रठी सूँ दोनूं राजा का धोड़ा *” “«»सैयदां ने मार फते करी (४7४ । 

पद संवत १७६६ काती में आमेर सूँ कुच कर झमरसरवाटी में होय श्रिवेणी 
संनान करीयौ“ “पल संवत १७६६ काती में कुरूक्षेत्र जाय संतान कर्टियो भरें 
सोनो की भूमि वगैरह वहोत पुन्य कियौ”” ““हजूर तालाबन होय नरांणपुर 
गढ़ तोड़ आमेर दापल हुवा" "४० । 


फौज भेछी कर कूच कीयो सो आगरा के नजदीक भऋगडीौ हुवी तामे फेक: 


सियर की फर्त हुई सो दिल्ली आय तखत बेठो अर हणूर ने मिरजाई को पिंताईं 
दियौ “४ झर मालवा को सूबो लिप भैज्यो ' 7] 


(जयसिंह) दिल्ली नै कूच कीयो सौ रसता में तरांणपुर ब्याईँ कर दि्ली 
कही जाटों 


गया । हजूर पातसाह करने जाय नजर करी""““पातसाह हजूर नें के 
मैं सर करो सो हजूर कूच कर कामां डेरा किया सो जाट घबराय 777 । 
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मंवत १७८४ का सावण के महीने सवाई जैँपुर की नींव दियाई, सहर 
वसयायौ, महल व्ायौ"" “भर महल तोन बड़ा जयसिह का,वाया वादछ महल १, 
नलाव ताल कटो रो २, गोविन्दजी को महल चस्द्रमहल ३, वाय्ज निवास ५" ।”! 


अभयप्तिहू का जयपुर पर चढ़ाई करने का एक कारण इस प्रकार दिया है-- 


“जद नागौर में अर्मसिहजी सूं छोटो भाई वपतर्सिहजी राज करे छो सो 
दरवार फर फूलों की माछा तूरी वादी, जद ओरा तो सारा सूंगी, एक चारण छो 
जी सुंगी नहीं, जद वषतसिहजी पृष्ठी वारठजी छुरी सूंगौ क्यू" नही ? जद बारट 
अरज करी महाराज नाक विना की सूगू, नाक तो जयसिहजी ले गया, जद आ बात 
सारां ने दूपो, जद बसतसिहजी जोधपुर ने लीपी--ताक तो जयमिहनजी खेर जाय ले 
सो आप जरूर चढ़ौ * *१ 


(१२) ईद्रवरतिह्‌ भ्रोर माधोसिह :- 


जयसिह के बाद उसके पुत्र ईश्वरसिह्‌ के उत्त राधिकारी होने, उदयपुर 
राणा द्वारा माघोसिह को जयपुर को राजगद्दी दिलवाने हेतु किये गये प्रयत्नों आदि 
का वृत्तांत दिया है। माधो्सि|ह के मराठों से और जाटों से युद्ध करने का वृत्तांत 
है । उसके बनाये भवत आदि का भी विवरण दिया है| 


माधोसिंह के पश्चात्‌ पृथ्वीसिह और प्रतापसिह क्रमशः जयपुर राजगद्ी पर 

बैठने फिर जगतर्सिहू का उत्त राधिकारी होने, महाराजा मानसिह द्वारा जोधपुर पर 

चढ़ाई करने, फिर जगतसिह की मृत्यु के बाद उनकी भटीयानी राणी द्वारा राज्य 

करने, फिर अन्त में सवाई रामसिह के 'राज्य-काल का दृत्तांत दिया गया है । 

मृत्यु के बारे में लिखा है--संवत १८३७ भादवा सुद १४ श्राधी रात पछें दोय 
बज्यों आसरे महाराज रामसिहजी देवलोक हुवा 7” 


ग्रंथ के झन्तिम भाग में सवाई जथसिह का वृत्तांत चिस्तार से किसी अन्य 
व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। धोड़ों की चिकित्सा संबंधी कृति भी 
ग्रंथ के अन्त में दी गई है। कछवाह राजाओं के वृत्तांत के भ्रतिरिक्त कुछ विभिन्न 
गांवों के ठाकुरो की वंशावल्ियां भी दी गई हैे। भह ग्रंथ कछवाहों के इतिहास 
अध्ययन हेतु उपयोगी है । 


मूल ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। ग्रंथ पर कपड़े 
भंग गत्ता संढ़ा हुआ है । 
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४६. उम्मेद्सिह हाडा फो स्यात 


१. उम्मेदर्सिह हाडा की स्यात, २. रा० प्रा० वि० प्र०, ३. १६८६४० 
४, ४३.६१ १५.३ सेमी ०, ५. १३२, ६. ३२-३६, ७. वि० सं० १६३०, ८. अज्ञात, 
६, राजस्थानी, देवनागरी, १०. इस वहीनुमा स्यात में बूँदी के महाराव उम्मेदर्तिह 
हाडा के शासन-काल (वि० स० १७८६-१५३३) का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया है 
जिसमे मूलतः अपने पैश्रिक राज्य बूँदी को प्राप्त करने हेतु किये गये प्रयत्ती वा 
वत्तात है । 
प्रारम्भ-- 

“श्री गणेसायनमः महाराजधिराज महाराव राजा श्री उम्मेदर्सिहजी की 
चरिश्र राजा वष्या जद सूं सैर संवत १८३३ तांई को प्रहवाल ई रीत जांणियो सो 
लप्यो छे, संचत १६३० । 

महाराजधिराज महाराजा श्री बुघसिहजी को महाराणाजी श्री चोंडावतजी 
बेघू' का ज्याका महाराज कुमार श्री उम्मेदर्सिहजी को जन्म संवत १७८६ की अत्ताई 
सुद १४ उपरांत सनीसरवार मुकाम जैपुर के नजीक गांव पोहोरी भट राजाजी के 
जढे मुकाम छो उठे जन्म होयो *४* “॥/ 

प्रस्तुत ग्रंथ में अंकित महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरणा-क्रम इस अ्रकार हा 

(१) महाराव बुधस्सिह की मृत्यु के पश्चात्‌ बालक उम्मेदसिह का बेगूं मं 
राज्यभिपेक तथा उस समय कोटा बूंदी की राजनैतिक स्थिति का विवरण । 

(२) वर्शित है कि उस समय बूंदी पर दलेलसिंह का अधिकार # 
(तासगढ़ का किलेदार सालम्तिह का पुत्र) सवाई जयपिह ने बुधसिह को हटा कह 
इसको (दलेलसिंह) ग्रद्दी पर बैठाया था । 

(३) जयपुर नरेक्ष सवाई जयसिह की भृत्यु के पश्चात उम्मेदसिह ईरयि 
बूँदी पर अधिकार करने हेतु किये गये प्रयत्नों का उल्लेख है । 

(४) सवाई जयसिंह द्वारा जोधपुर पर और अभयर्सिह द्वारा बीकानेर पर 
की गई चढ़ाईयो का विवरण दिया है। फिर लिखा है कि जयसिंह और प्रभर्यार्द 
के बीच मनमुटाव हो गया था अतः उम्मेदर्सिह ने अभेर्सिह से सहायता मांगी पर 
उसे मदद नहीं मिली । 

(५) वर्णित है कि गुजरात के सुबेदार फकरदौला (फखरूद्वीन) की माँ 
से उम्मेदर्सिह ने बूँदी पर चढ़ाई की, दलेलसिंह हार कर भाग गया । 

“दलेलसिह सू आपर बूंदी छूटी” 


अकबर 


क- ४$४+ 
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(६) उदयपुर के महाराणा द्वारा अपने भानजे माधीसिह को जयपुर की 
राजगद्दी दिलाने तु मराठों से सहायता लेने व जयपुर पर चढ़ाई करने का वृत्तांत । 


(७) बूँदी पर मराठों का झ्ाक्रमण व ईश्वरसिंह के विष पान कर मर 
जाने तथा माधोसिह के उत्तराधिकारी होने का उल्लेख । 


“राजा ईसरीसिहजी न॑ जहर केसीदास पत्नी बरस संवत १८०६ में दे 
मारयौ जी भ्राटे सूबेदार जैपुर चढ़ि आयोौ संवत्त १८६०७ का पौस्त॒ में राजा ईसरी 
सिंहजी मे भी जहर ही पायौ सो मुवा ।” 


(८) बूदी पर पुनः दलेलसिंह का भ्धिकार होने पर उम्मेदर्सिह द्वारा मराठों 
आदि से सहायता लेने और उसका बूँदी पर फिर से अधिकार होने पर ब्राह्मणों को 
भोज आदि देने का उल्लेख है--- 


“संबत १८६०५ का काती सुद १३ सतीसरवार रावराज उस्मेदर्सिहजी 
महाधी राज बीर तपबत्ठी अवतार म्हां प्रतापीक बूंदी का राज के तपत राज महेल"”* 
““ विराजीया“““”राजा बुधर्सिहजी का तप को फक सत्य संकत्ठप हुवी ।” 

(६) उम्मेदर्सिह द्वारा बनाये गये भवन निर्माण कार्यों इत्यादि का वृत्तांत है । 

(१०) प्रधानों की हाथी पालकी आदि देने का वृत्तांत है । 


(११) राज्य का कार्यभार अपने पुत्र अजीतर्सिह को सौंपने का उल्लेख है। 
आगे अजीतर्सिह के राज्यकाल की कुछ घटनाओं का विवरण अंकित है ! 


अन्त में लिखा है कि उम्मेदर्सिह ने चार विवाह किये जिनमें से दो रानियों 
के नाम दिये है । 
श्रन्तिम भाग--- 

“राणीजी श्री उदावतणी राण्खेस का ठाकुर बषतर्तिहजी की बेटी पोत्ती 
संभुसिहजी की पड़पोती जगरामजी पड़परोती जगरांमजी की नांव कुंनणकंवर व्याव 
समत १८२१ चैसाप सुदि १ दिन पर““““॥३/ 

अन्त का संभवत: एक पत्र लुप्त होने से स्थात अपूर्ण हैं! श्रंथ एक ही 
व्यक्ति के हाथ से लिखा गया है। लिखावट अशुद्ध है व काट छांट भी काफी है । 
अन्त के पत्र एक झौर से खण्डित है। ग्रंध पर गत्ता नहीं है । 


महाराव उम्मेदर्सिह कालीन बूंदी और मरादों के राजस्थान की राजनीति 
में दखल के अध्ययन हेतु यह ग्रंथ उपयोगी है । 


ताक 


न आओ यान >िी न 


क९, 


जा जा जा हा 7] १ हाथी ३ हाथी ३ हाथी २७ 
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५०. कवित्त, बात संग्रह श्रादि 


१. बात, कवित्त संग्रह आदि, दुरसा श्राद्या, ब्वारट आसा आदि, ३ रा९ 
पो० सं०, ३. २३१, ४. ३०३८ १६.५ सेमी०, ५. ६६, ६. २१५ ७- वि? स० 
१७६४ (ई० सन्‌ १७३७), 5. मेंड दास, €. राजस्थानी देवनागरी, १०: इसम 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृतियों का संग्रह है। प्रारम्भ में कुछ कवित्त गीत आ्रादि 
इस प्रकार श्रंकित है :--- 

(१) कवित्त राढोड़ भोपत गोपालदासोत रो :- 
प्रारम्भ-- 

रिण हजाद गज रूप बांध पेडी घट बेहड” "४ 
(२) गीत सुरजमल्र जँतमालोत रो (पआ्राढ़ा दुरसा कृत) 

(मान चहुवांण मारियो तिण साप रो) 
प्रारम्भ--- 

आफंत्य अप्रम सुवार अठारे कंस मार वाका कर | 

सबत्का भीच भीम सुरजमल मांन जुरासिध ने हैजम र ॥१॥ 

आगे पारसी के १२ महिनों का उल्लेख है । 

(३) श्रघोइरणी मांन फौज :- 
अक्षोहिणी सेना का विवरण इस प्रकार अंकित है :-८ 


४ ग्रुल्म रो मांत |धब्याइनी य न गा गम जाए 
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१८ अक्षोणी महाभारत आवटीयौ-- 
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(४) राव जोधाजी रो बात :- 
यह वार्ता जोधा के गया यात्रा से प्रारम्भ होती है । 





प्रारम्भ-- 

“राब जोधाजी गमाजी री जात पघारिया उठे झ्ागरा री पापती नीसरीया 
तरै राज करन राठोड़ कनवंज रा धणी मुं राव जोधो मिलछीयो तरे राजा करन 
पातसाह जी सूं गूंदरायों “” “आदि ॥' 


एक प्रशस्ति गीत दिया है फिर जोधपुर दुर्गे बतवाने का उल्लेख है आगे 
सातल सूजा और गांगे का विवरण है। फिर भालदेव का वुत्तांत झा जाता है 
पहले उसके द्वारा बताये विभिन्न किले कोटडियाँ इत्यादि (भवन निर्माण कार्य) का 
वृत्तांत है कुछ गढ़ों का उल्लेख भी है। यथा-- 


“श्रीवांणो राज वीरनारायण पंवार 'रो करायो स्० १०७७ गढ़ मांडीयौ, 
पछे गढ़ चहुआंणों रे आयो सं० १३१६४ सातल सोम नु मारने अलावदीन पातसा लियौ 
पछे राव माला रे हुओ"" "आदि ।” 

७ कवित्त राव मालदे (बारट आसा कृत) के लिपिवद्ध है । 
प्रारम्भ--- 

कव॒ण किसन पति सबछ काढ् प्रति कवण झंजित 

पृथीपति कुण बांण पत सुरपति कवण““* “झादि 

राव मालदेव मे जैसलमेर पर झ्राक़मण किया उसका हाल पत्र लुप हो जाने 
से अपूर्ण है 
(५) लोदइदवे फंसलसेर की वार्ता :-- 

जैसलमेर की संक्षिप्त रूपरेखा अंकित है । 
प्रारम्भ--- 

“लुद्रवोी जैसलमेर कन्हे सून्हौ छे पंवार भांय रौ बंसणा । जैसलमेर जैसल 
तठा पछे वसायो छै' “ लुद्गर्रो पंवार लोदरा रहता पद्चै भाटी देवराज देरावर थक 
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यहे ग्रथ एक ही व्यक्ति के हाय मे लिपिबद्ध किया गया है, लिपि सुवाच्य 
है । पत्र बहुत जीर्ण मटमैले रंग के है । ग्रंथ पर गत्ता नहीं है । 


५१. सेजडला माताजी री निर्सांणी तथा भ्रचलदास खीचो री बात 


१, सेजडला माताजी री निसाणी तथा ग्रचलदास खीचोी री बात, २. रा० 
शो० सं०,. ३. ३१५६०, ४. १६२ २१ सेमी०, ४. १०६, ६. ६-१७, 
७. वि० मं० १५०६-११, ई० सन्‌ १८४६-६०, ५८. ५० पृथ्वीराज इत्यादि, 
६. संस्कृत, राजस्थानी, देवतागरी, १०. ग्रन्थ के प्रारम्भ के १९ पत्र थुप्त होने 
से ग्रन्थ प्रपूर्ण है, ग्रन्य का प्रारम्भ 'नैनीजी रे बारे मासिया दूहों' से हुआ है--- 
बवैसापें बन मोरिया मोर्या सतकार। 
विरह ज गाव कोयली मुझ घर नहीं भरतार ॥१॥ (पत्र-१) 
१. पेंजइला माताजी रो निर्तांणी :- 
प्रस्तुत निसाणी में खेजडला प्राम की देवी का गुणोगान किया गया है । 
प्रारमभ्भ--- 
पेजइले थान भवांनी हंदा नगर कोट दीपंदा है। 
सब देवा बंदन गवरी नंदन सूंडाछा सोहंदा है ॥। 
अन्तिम भाग--- 
ऐही सुमती सो वीनती पांनाजाद धरंदा हंइ। 
नीसाणी गधर माम कवेसर भवानी भरांदा हुंड ॥ . (प४-३) 
२. भ्रचलदास खीचो रो बात :- 
यह वही बार्ता है जो ग्रंथांक ६०,२८६ में वणित है। श्रन्त में लिपिकार ने 
पुष्पिका दी है पर वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मिदाई गई है । (पत्र-२१) 
इसके अतिरिक्त ग्रंथ में अनेक जैन रचनायें इत्यादि संकलित है । 
ग्रंथ अपूर्ण है । यह अनेक व्यक्तियों के हाथों से लिपिबद्ध किया गया है | 
ग्रंथ के कुछ पत्र भूटित हैं और पत्र चिपक जाने से अक्षर पढ़ने में असुविधर होती 
है । लिपि सुवाच्य नहीं है । इसमे एक रंगीन चित्र सम्भवत्त: किसी जैन तोर्थेक्र 
का चित्रित है । 
ग्रंथ धुमिक मान्यताओं के अध्ययन की इप्टि से उपयोगी है । 


५३. वार्ता संग्रह 


१. वार्ता संग्रह, २. रा० प्रा० वि० प्र०ण, ३, ३५७३, ४. ३०३८२१ 
मेमी०, ५. १७५, ६. ३२-४७, ७. वि० सं० १८१२, ई० सन्‌ १७५५, रोहिट 


है 


१६२ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-?१ 


(मारवाड), ८5. अन्नात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, 2१०. ग्रंथ के प्रारस्म 
में बैताल पच्चीसी के दोहे इत्यादि लिपिबद्ध है, इसके अतिरिक्त कुछ बातें, कृतिया 
भआादि वणित है जो कि सर्वक्षित ब्रन्‍्य ग्रंथों में आ चुकी हैं। इनके ग्रतिरिक्त निम्न 
क्वेतियाँ ग्रध्ययन योग्य है-- 

(१) दाढ़ाढा री वार्ता 

(२) सर्देवच्छ री वार्ता 

(३) भ्रुण विवेकबार री मनिसाणी 

(४) चंद कुवर रो वार्ता 

(५) रिसालु रा दूहा 

(६) उदयपुर री गजल 

(७) राठौड रतन महेशदासोत री बचनिका 

(८) जलाल गह्माणी री वार्ता 

(६) राजा भोज रो पनरमी विद्या 

(१०) रिसालु कंवर री वार्ता 

(क) बंताल पचौसी :- ४ 

यह बैताल पंचशत्तिका का राजस्थानी गद्य-पद्मय में अनुवाद है। मिला 
ग्रंथांक २१४३, रा० प्रा० वि० प्र०। 
(पख) महाराजा अजीतसिह रो कवित्त :- 

ग्रन्थ मे १०६वें पत्र पर जोधपुर के झासक महाराजा अजीतसिह के दींर्द 
संस्कार से सम्बन्धित कुछ कवित्त लिपिवद्ध है । 

इन कृतियों के अतिरिक्त अनेक जैन कृतियाँ भी इसके साथ लिंपिबंद हैँ 
ग्रंथ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिविबद्ध हुआ है। लिखाबट ठीक हैं पर कीर्पए 
चिपक जाने से श्लौर खण्डित हो जाने से कही-कही पढ़ना असम्भव है | 

ग्रंथ पर भत्ता नही है । पत्र काफी जी मटमैले रंग के हैं । 


५४. फुटकर गीत बातें इत्यादि 


१. फ़ुटकर ग्रीत बाते इत्यादि, खड़ीया जगा आदि, . ३. रा० ज्ञौ० स० 
३. ८३७, ४, ३०२८ २३ सेमी ०, ५. १२८, ६. २८-४२, ७० वि० सं०? ६#३ हट 
ई० सन्‌ १८५४-५७, सांचोर, ८. रामचंद्र, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०४ 
रण-क्रम इस प्रकार है-- 
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१. गीत जेर्तासह चांपावत रौ :- 

प्रस्तुत गीत आउवा ठाकुर कुझ्नालरसिह के पुत्र जैतस्िह चांपाबत का है । 
पिता-पुत्र दोनों ने जोधपुर घराने की अनेक सेवायें की तदुदरान्त महाराजा विजय- 
सिह द्वारा जेतसिह चांपावत को मरवाने इत्यादि का वृत्तात है । 
प्राश्म्भ--- 

“दल्ली मत्ता राखसी मेना फंलसी'“““आदि । (पत्र-१) 


२. राठोड़ रतनासह सहेसदासोत उजोण खेत काम श्राया तिणरी घचनिका :-- 
यह ग्रन्थांक ६३४, रा० भो० सं० के राठौड़ रतनर्सिह की वचनिका के 
समरूप ही है। इसमे न केवल रतनसिह को वीरता का ही वर्खत है अपितु युद्ध में 
लड़े हाथियों, घोड़ों, राजपूत बीरों की भी प्रशंसा की गई है । अन्त में रतनसिह के 
युद्ध खेत में वीर्गति प्राप्त होने का उल्लेख किया है । 
प्रारम्भ--- 
गणपत्त गुर गहीर गुरा सुहग दांन गुण देखण 
सिधि बुधि रिधि सधीर सुडाछ्ा देव सु प्रसन्न 8 !॥. (पत्र-६) 
३. राव श्री रिड्मलजी बात :- 
प्रस्तुत बात मलिनाथजी के पौत्र व रावल जगमालजी के पुत्र रिड्रमल की 
है। प्रारम्भ में रिहमलजी एक सौदागर से नवलखे धोडे को प्राप्त करने, उनके 
भाई भारमल का एक सोढ़ी से विवाह, सोदी का रिडमल से लगाव, झागे भारमल 
रिडमल ओर नवलखे घोडे वय बुत्तात अलता है। वार्ता रोलक बनाने के लिए 
वीच-बीच मे दोहों का प्रयोग भी किया गया है । (पत्र-३) 
४. जलाल गहांणी रो घात :- 
यह प्रेम-कथा गजनोपुर के वादशाह कुलनसीब के अत्यन्त सुन्दर एवं 
बहादुर पुत्र जचाल और थट्टा भखर के शासक मृगतमायची की पत्नी बूबना की है । 
बात के बीच-थीच में सोरठों, दोहों का भी प्रयोग किया यया है । (पत्र-७) 
कपड़े की जिल्द में वंधा सुन्दर ग्रन्थ है। ग्रन्थ के थीच में कई पत्र खाली 
हैं व कई पत्नो पर रेखाचित्र इत्यादि वने हुए है। सम्पूर्ण प्रन्ध अनेक व्यक्तियों के 
हाथ से लिपिवद्ध हुश्रा है । ४ 


५५: बार्ता संग्रह इत्यादि 
१. वार्ता संग्रह इत्यादि, २, रा० शो० सं०, हे, दे३५६, ४. १५% १३ 
सेमी०, ४५, ८४, . ६. १३-१५, ७, संदत्‌ १८२७, ई० सन्‌ १७७०, आशंदपुर, 
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८. देवीचंद, ६€, राजस्थानी, देवनागरी, १७०, प्रस्तुत ग्रंथ का प्रारम्भ माताजी 
की स्तुति से हुआ है । 
प्रारम्भ-- 

देवी सेबी कोड़ कल्याण करे, देवी दीठां दीठ दोहीग दूर हरे । 

दीवी पुज्यां पुन्य भंडार भरे, देवी सीमरयां सगव्शा काज सरे ॥१॥ 


१. राजा रिसालू रो बात +- 
यह वही वार्ता है जो ग्रंथांक ३४३ में वणणित है । वार्ता पूर्ण है। (प१-१९) 


२. सिधातरणा चत्तीसी 
इसमें धारानगरी के राजा भोज की ३२ वार्ताओं का संकलन है । 


प्रारम्भ--- 
“मालदेस धारानगरी राजा भोज राज करे पांचेस पीडत पा सेर है धनपात 
माधपिडत कालीदास प्रमुख” इत्यादि !” 


३२ प्रुतलियाँ राजा भोज को पृथक्‌-प्रथऊ बातें सुनाती हैं। र३ेर पुत्लियों के 
नाम इस प्रकार दिये है--(१) विजीयादेवी (२) जयंती (३) अपराजीता (४) जय 
घोष (५) मांजु घोषा (६) लीलावती (७) जैवती (८) जय सेना (६) मदन सेवा 
(१०) ४४४० +. (११) मदन मंजरी. (१२) सियार कली (१३) रित आयाः 
(१४) नरमोहनी (१५) भोगनीधा (१६) प्रेमावती (१७) सुप्रेमावती (१८) पे” 
मुखी (१६) अनंगधजा (१०) कुरंग नयना (२१) लावन बती (२२) तौंगाएं 
मंजरी (२३) चंद्रका '(२४) हंसगमनी (२५) विद्यातप्रली (२६) आनंद प्रमी 
(२७) ससिकंता (२८) रूपकता (२६) देव प्रीया (३०) देव नदी (३१) परदमावती 
(३२) चंद्रावती । 
अन्विम' भाग-- 

“राजा भोज सिघासए बैठी, घर दिन राज भोगव्यो, धणा उपगार कीर्या' 
घणौ जस ह॒वौ, एहवो राजा भोज हुवी ॥ इति श्री सिघासण बत्तीसी संपूर्ण ! सर्द 
श्८२७ वर्ष मिति काती सुद € आरंद पूनम मध्य लिपंत चेला देंवी चंद स्व 
बचतार्थ । यंथ नीति और राज्य-व्यवस्था हेतु उपयोगी है । (पत्र-६६) 
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३. जगदेव परमार री बात :- 


ग्रंथ के अन्त में जगदे पंवार की वार्ता (मिलावे ग्रथाक २३६) है जो अप्ूर्य 
है । (पत्र-४) 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : १६५ 


ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। लिपि सुवाच्य है । 
ग्रंथ पर जिल्द नही है। ग्रंथ के प्रारम्भ के ४६ और अन्तिम के कुछ पत्र लुप्त है । 


५६. फुटकर बातें दूहे इत्यादि 


१. फुटकर बातें दृहे इत्यादि, २, रा० शो० सं०, ३. २७६, ४. २०.५४ 
१४.४५ सेमी०, ५. १०५, ६. १७, ७. बि० सं० १८२८, ई० सन्‌ १७७१, 
८. रिधविजय, राम सागर, €. राजस्थानी, देवनागरो, १०. ग्रंथ मे संकलित 
वार्ताओं का विवरण-क्रम इस प्रकार है--- 


१. बीरमदे सोनगरे री बात :- 

प्रस्तुत वार्ता जालोर के शासक कान्हड़दे के पुत्र वीरमदे सोनगरे की है जो 
एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना पर आधारित है । कान्हडदे का अप्सरा से विवाह व 
कुमार वीरमदे का उत्पन्न होना, कुमार के घावदाव विद्या में प्रवीण होना तथा 
अलाउद्दीन के यहाँ रण चातुरी मे प्रसिद्ध होने पर वादज्ञाह की पुत्री द्वारा कुमार से 
विवाह की इच्छा प्रकट करना, तदुपरान्त वीरमदे द्वारा विवाह खर्च के नाम पर 
प्रचुर धन लेकर जाछोर दुर्ग के निर्माण के साथ युद्ध की तैयारी करना तथा कुछ 
घटनाझों के वाद वीरमदें द्वारा आत्मधात तत्पश्चात्‌ शहजादी का सती होने का 
बृत्तांत है । बात तत्कालीन संस्क्रति पर प्रकाशन डालती है । 

बात के आखिर में संत १३०० में जालोर बसाने, सं> १४१६ में गढ़ की 
नीव देने तथा सं० १४३७ में वादशाह का किले पर श्रधिकार होने का वृत्तांत है । 

(पत्र॒-३ ० ) 

२. जलाल गहांणी री बात :- 

प्रस्तुत बात ग्रंथाक ८५३७, रा० शो ० सं० से मिलती जुलती है, कुछ पाठ-भेद 
अवश्य है तथा उससे सुवाच्य है । (पत्र-३४) 


३. बोजा सीरठ रो बात ३-- 


यह सांचोर के राजा जयचंद की मूल नक्षत्र में पेंदा हुई पुत्री सोरठ और 
बीजा की प्रेम-कथा है। सोरठ को चांपा कुम्हार द्वारा पालने व एक बनजारे के 
साथ शादी करने के पदरचात्‌ सोरठ और बींजा[ का प्रेम होने, उसके बाद सोरढठ 
के राव खंगार तथा नवाब के वासना का शिकार होने पर भी बीजा के प्रति प्रेम 
बना रहने का वृत्तांत है । 


१६६ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-! 


गुजरात थे राजस्थान की संस्कृति पर इसमें ग्रच्छा प्रकाश पड़ता है । 
(पत्र-२०) 


४. ढोला रा दूहा :- 
ढोला और माह की प्रेम-कथा से सम्बन्धित ३५६ दोहे शंगार, सौन्दर्य तथा 
विरह के दिये गये हैं । 
प्रा रम्भ-- 
बीजछीयां मवकुयां आस आम च्यार। 
जाय मक्तसी सजना लांवी बांह पसार॥8॥ . (पंत्र-२१) 
ग्रंथ पर गत्ता नही है । अम्तिम कुछ पत्र गायब है तथा लिपि सुवान्य है! 


५७. फुटकर बातें, गीत, प्रेम-पत्र इत्यादि 


१. फुटकर बाते, गीत, प्रेम-पत्र इत्यादि, २. रा० बो० सं०, है। २६० 


४. १८५२ २४ सेमी०, ५. ३४, ६. १३, ७. वि» सं० १८२६, ई० सन्‌ १७७३; 
८. अज्ञात, ६, राजस्थानी, देवनागरी, १०. ऐतिहासिक बातों का विंवरणजम 
इस प्रकार है--- 
१. बजा सोरठ से बात - 

प्रस्तुत वात ग्रंयांक २७६ के समरूप हैं। यहाँ केवल पक्‍्रारम्म दिया जी 
रहा है--- 

“सांचोर नगर ते रायेंजा रायचद देवड़ौ राज करे । 

तिण र॑ मृत्ध रे पावे पैहल पुतरी रोज॑म(जन्म) होवी"४ 7४ ।”. (पत्र-£) 
२. जलाल गहांणी से बात :-- 

प्रस्तुत वात ग्रंथाक ८३७ के समरूप है। प्रारम्भ का भाग नहीं है । वार्ता 
अपूर्णो है। ग्रन्त में लिपिकर्ता ने लिखा हैं--/स० १८२६ रा आसोज बद ८ (ि 


सरू कीवी सु आसोज वद १४ संपुरण ।” (पत्र-६) 
३. दिली रा पातसाहां रा नांव :- 
तैमुरलंग से आलमगीर तक दिल्‍ली के बादझ्ाहों का नामोल्लेख है | ) 
(पथ्र-* 


४. उदयपुर रे सिसोदियां रा नांव :- हे 
खीवसी से राणा हमीरसिह तक सिसोदिया राजाओं की केवल नामाव_ 
द्दीहै। (पत्र!) 


कान बन 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : १६७ 


५. राठौड़ों रा नाम :- 
ब्रिलाडा, मेंडता, कन्नौज, पाली तथा मडोर भे शासन करने वाले' विभिन्न 
राठौड राजाओं के नाम भ्रंकित है । (पत्र-२) 


६. श्रांबेर जंपर रा कछुवाहां रा नांव :- 
भीवसिह से सवाई प्रश्वीसिह तक के जयपुर के राजाओं की वंशावली दी है । 
(पत्र-१) 
७. बूदो रं हाडां रा नांव :- 
प्रारम्भ से उम्मेदर्सिह तक के हाडा राजाओं का उल्लेख है। (पत्र-१) 


रे. भाटी जैसलमेर रा नाम ३- 
महारावत्न जेसलदेव से महारावल अखंसिह तक के राजाओं का उल्लेख 
त्तत्यश्चात्‌ राजा दशरथ को वंशावल्ी से सम्बन्धित एक कवित्त दिया गया है । 


€. गीत महाराजा विजयसिह रो (चारा साहवदांत कृत) 
जोधपुर के शासक विजयसिह का प्रग्मस्ति-मीत है । 
प्रारम्भ-- 
थाणो हेत मैं किलाणकारी हर री देषते “*४* थाप॑ 
बीजौ दोथ चंत में बंदाग, घणौ बैस **** ११0 


१०. गीत महाराजा भ्रजीतत्तिह रो (श्रज्ञात कठ् कफ) :- 
प्रस्तुत गीत जोधपुर के शासक अजीतसिह की प्रश्मंस्रा में है । 
प्रारम्भ 
संबद्ध कीयौ आरंभ पारंभ गोकछ सकत्ध 
गढ़ो आडीौ गढ़ां लेण गाज ॥१॥। 
इसके श्रतिरिक्त ग्रंथ में एक प्रेम-पत्र तथा पृथ्वीराज रासो से सम्बन्धित २४ 
दोहे लिपिवद्ध है ! ग्रन्थ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है । कुछ 
पत्र खण्डित व लुप्त होने से ग्रंथ अपूर्रो है। सांस्कृतिक अध्ययन के लिए भ्रंथ 
उपयोगी है । 


भ्र८- वार्ता संग्रह 


१. वार्ता संग्रह, २. रा० प्रा० बि० प्र०, हे- ३२५५४, ४. रघ > २०.२ 
सेमी०, ५. १७४, ६. शृ८-३०, ७. वि० सं० १८२७-३१, ई० सन्‌ १७७०-७४, 


नस कआ+क+-+ की आन++क-+ ६०० जन्‍-+४म 


१६८ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


कंटा लिया, पीपलिया, ८. केशवर चंद, €. राजस्थानी, देवनागरों, १० प्रभम 
पत्र पर गरोशजी का रंगीन चित्र अंकित है। प्रथम कृति माधवनल चौपाई (कुशल 
लाभ कृत) लिपिबद्ध है। ऐतिहासिक कृतियों का विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 
१. भोहन कुमार री वार्ता रा दृहा (कवि जांन कृत) :- 

मोहन कुमार की प्रेम वार्ता से सम्बन्धित १२० दोहे संग्रहीत हैं । 


प्रारम्भ--- 

आदि आगोचर ग्लप प्रभु निराकर 

करतार देनहार जो सकल तन रचन हार संसार ॥१॥ 
अन्तिम भाग--- 

जोलु' मोहन मोहन मोहनी जीये इह संसार 

एक अंग संग हीर है स्वकंध पीन प्यार ॥६॥ 

सोरेह से सोरांणब होय श्रगहन सुद वार 

पहर तीन में या कथा कीन्ही जान विचार ॥|२०॥। 
पुष्पिका--- 


“इति श्री कवि जांन कृत मोहन मोही कथा संपूर्णा ।” (पत्र-१४) 
२. जंतसी उदावत रो वार्ता :- 

वार्ता के प्रारम्भ में पीपाड के स्वामी सेला और नागौर के दौलतीयालार 
द्वारा जोधपुर के शासक राव गागा पर आक्रमण करने और उसमें राव गांगा के 
विजयी होने का उल्लेख है। चौहान शासक पत्ता द्वारा राजा सू डा को बलि केंह। 
में चढ़ा देने पर जैतसी उदाक्त द्वारा वदला इत्यादि लेने का वृत्तांत वार्ता मं 
दिया है | 
प्रारम्भ-- 

“संवत १४६६ रा भाद्वा सुद ४ राव सुजोजी रो जन्म संपंत 
राव सुजोजी पाठ बंठा”*““अथ वारता--राव गांयगोजी जोधपुर राज के 
पीपाड राज करे, तरे धरती रै वेघ राजा अ्रोसे उपरा। नागौर दौलतीयौपारने 
पातसाही करे"**** ।! 
घन्तिम भाग-- हि 

“इसी भांत जैतसीजी सेषा सुजावत कने वैर श्रोढ ने बेर काडियों ») 
१४७६ रा आसोज सुदि १० बार सोम रे दिन वर काढियो* “* 7. (पत्र-१६ ) 
३- पनरमी विद्या राजा भोज रो वात (मवानीदास कृत) :- 

प्रस्तुत वार्ता राजा भोज की पनद्रहवी विद्या अथवा तिया-चरित्र के ज्ञात वीं 
कथा गद्य और पद्य में है । 


१प४८ श 
ह सेपोजी 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : १६९ 


प्रारम्भ-- 
श्री गणपति सरसतो सीव बिमुखी गुरुदेव 
व्यास करे दीस प्रभु दीर्ज अक्षर मेव ॥१॥ 
यार्ता प्रारस्भ--- 

“राजा भोज बडो राजा दांनवंत, संतवंत, साहसों प्याग त्याग निकर्छक 

सुप राज करे छे । एक दिन राजा ने साढ़ा सात वरस की पनोत्ती आई! ““« ।” 
(पत्र-१ १६) 
४. अकल रो बदत्त :- 

मिलावे ग्रंथांक ३५४६, राए० प्रा० बि० प्र०। 
प्रारम्भ--- 

“गऊवरी नंदन बंद के भ्रम बंद मरसति “*”“ ॥१॥ (पत्र-६३ ) 
५- स्दंव बछ सावलिगां रो वात :- 

यह वही वार्ता है जो २०५(३) ग्रंथांके ड़ वणित है । 
प्रारम्भ--- 

“पोह पावती नगरी छे राजा सातिवाहन राजा राज कर छे प्यांग त्याग 
निकलछ॑क खुत। तंज ॥7 (पत्र-१३) 
६. गोरा बादल रो बारत! कवितसत दूृहर :- 

यह भेवाड़ की सुन्दरी रानी प्॑मिनी की प्रसिद्ध चार्ता गद्य-पद्य में है । 


भ्रारम्भ--- 
चरण कंमकछ चित लाई के समरां सरसति माय । 
कहूसूं कथा बणाइ क॑ प्रणमु सद गुर पांय ॥१॥ 
पुष्पिका-- 
/इति थी गोरा बादल री बारता संपूर्ण समाप्त लिपंत चेला केसरचंद 
अणंदपुर मध्ये ।” (पत्र-१६) 


७, चंद कुबर री यार्ता ६- 
मिलादें ग्रधांक १०६४(३), रा० झो० सं० । 
प्रारम्भ 


समझ सरसति मांय, गणपति देव के लागु' पांप 
परतापसिध की आग्या कीनी कया श्सक कवि राय ॥१॥ 


(पत्र-२३) 


ह हक था 
४ जे 
हि 
कम 
अं क्ठ 
क्री 
साहा" +यू| प_--ता+-क न भक्त") ४अकान+> कक पी“ पेकलनाओ फीप ० आए आकलन बन वि जन भएण। 
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८. लापा फुलांणी री वार्ता :- 

टूस वार्ता में लाखा फुलानी द्वारा अपनी बहिन पेमकुवर की शादी पाटण 
के राजा बीक से करने, फिर बीक को मारने पर इसका बदला राव सीहा द्वारा 
लाखा फुलानी को मार कर लेने का उल्लेख हैं। वार्ता के बीच मे दोंहे भी दिये गये 
हैं। वार्ता का प्रारम्भ एक गीत से किया है जिसका विपय इस प्रकार दिया है-- 


“प्रथम तो गीत सेतरांमोत रौ लापाजी ने मारीया तिण समा रौ-- 
सुध मन जाति चालियो सीहो सेत सुतन ले वहु साज 
मूल राजा नाछेर मेलीयौ' “*“ ॥१॥ 
ग्रथ वात--- 
पाटण में सोलंपी राज करे राज ने हंस दोय भाई हंस रौ बेटी बीमे राज 
रो बेटौ मूल सो बौफ एक दिन सिकार चढ़ियौ “ *” ।” 


पुप्पिका--- 
"स्वत १८२६ वर्षे जेप्ट वदि १४ दिने पिपलीया ग्रामे लिपंत ऋषि केसेरचद 
लीपी कृत ”“* ४” (पत्र-३) 


६. बीरमसदे सोनगरे री वार्ता :- 
मिलावें ग्रथॉक २७६ (१), रा० झो० सं० । 


आरम्म--- 
'गड जाछोर सोनिगरी वणवीर राज कर॑ छ॑ वणावीर रै कंबर २ हुवी वही 
४ ४. 3. ट थे 
कंबर रो नाम कॉनड़द छोटी राणगद “४ 7! (पत्र-१३) 


१०. रामदास रो बारता :- 
यह राव रिड्मण के प्रपौत्र रांमदास की वार्ता है। इसमे बर्शित है कि उर्सीि 
८४ आखड़ी (पतिज्ञायें) थी (१. रूपा री थाहढी विण जीमण री आापडी, ३: जेठीं 
मद रौ दातण करणो बीजा दातण री आपड़ी “इत्यादि ।) जालोर के शासक भीखा 
बुढण की स्त्री महेची द्वारा रामदास से आग्रह करने पर उसके द्वारा भीया बुत 
की सांढिया लूट ली जाती है और उन साडियो को चारणों इत्यादि को दीने कर 
देता है । 
प्रारमभ्भ--- है 
“रावजी श्री रिड्मलजी है पुत्र राठौड़ वैराजी पुत्र राठौड़ रामदांसर्गी 
गांव दूधवड पेडा री थापता कीधी छे, वडो एक आपड सिध रजपूत्त हुवौ जिणु दर 
आपडी हृती" ४४ । 
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भीया बुढण जाछोर राज करे तिण रे सांढीयां हजार ५००० पंच रहे छे, 
फकौक ५ तथा ७ थी । सो थाई महेची भीया बुढण में परणाई थी तिका एकण दिन 
है समाजोग भीया सु चौपड़ रमती थी, भीया रो दाव स्ररसों"दीठौ"सतरं-जोली 
डाव पड तो रामदास वेरावत री श्रांण छे*” (भीग्े/न पूछा रामद मं कीन/है।/ * ५३ 


+ ७ र्षध 
हमारा भाई छ वहा रजपूत/"*** । (भीये ने कहे हवस देखेंगे । हिमे'क्ाई+ हू 
मर 5३ ३7, ९कंण्ड है: 
चार भाट मेलिया * ** ।/ 5 
ट् हे ०) १२),... «व हैं 
झस्निम भाग--- ५; हद +-०६.-..३५.,.५४७५०//०*ै 


(४३०० घर ऊर्डा रा छे “४ हजार दो सांढीयां: दीधी जश्तानकि भे).ह 
ठाकुर सोड़े पधारीया सारो साथ भुजाइ झरोगीया, पे ऊंट सैलाब विंवीयो 
सर भरीयौ, मेक्ौ भरीजण जागौ सं० १५५५ ने । (प्र-२) 


इसके अतिरिक्त ग्रनेक अनशेतिहासिक महृत्वहीन क॒तियां लिपिबद्ध है । 
नाभिकेत की कथा की पुष्पिका भें लिखा है--“सवत १८२७ वर्ष वैेसाप वदि १० 
दिने लिपंत ऋषि केसरचंद कंटालीया ग्राम लिपो कृत ठाकुर राज श्री संग्रामरसिधजी 
राजे ।/ 

अंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है । लिखावट सुन्दर है । 
कहीं -कहीं लिखावट में लाल स्याही का प्रयोग किया गया है। पत्र मठमैले' रंग के 
हैं। प्रथ पर कपडे का गत्ता मंदा हुआ है । प्रंध साहित्यिक व सास्कृतिक दृष्टि से 
उपयोगी है । 


५९. बात संग्रह इत्यादि 


१. बात संग्रह इत्यादि, २- रा०् घो० सं०, हे. २१४, ४ २२.४५» 
१६ सेमी०, ५, ९९, ६. १६, ७. वि० सं० १८३३, ई० सन्‌ १७७६, जालोर 
८. भ्रश्मात, €. राजस्थानी, देवनायरी, १०, ग्रंथ में संकलित महत्वपूर्ण वार्ताश्रों 
का विववरण-क्रम इस प्रकार है--- 

« गंगेव नोंबावत रो दोपारों :- 

यह एक सुन्दर गद्य काव्य है जिसमें खीची बंशीय नीवा के पुत्र गंगेव की 
और उसके साथियों की एक दिन की दिनचर्या का वृतान है । 

उत्तर मध्यकालीन राजपूत सामंतों के श्रामोद-प्रमोद, खान-पान, रहन-सहन 
तथा वेशभूपा इत्यादि पर श्वच्छा प्रकाशन डाला है। इसका गद्य श्रलंकारिक व 
लयात्मक है। सांस्कृतिक अध्ययन के लिए यह कृति बंदी उपयोगी है । (पत्र-६) 


+ 


'अथ>+कनकन-ा ल्‍ न्‍क जे 
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२. अ्रचलदास खोची री बात :- 
गागरेण गढ़ के शासक ग्रचलदास खीची वात ग्रंयांक ६० के समहूप है ! 
(पत्र-१०) 


ग्रंथ में प्रारम्भ के ६ पत्न खालो है। लिपि सुवाच्य है । 


६०. बात संग्रह 


१. बात संग्रह, २. रा०झो० सं०, ह३- १०६४, ४, १२४ (१३४ 
सेमी०, ५. १६३, ६. ८, ७. वि० सं० १८३८, ई० सन १७८६, बधनोर ग्रार्ग 
८. प० जीवगमल, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०- विवरण-क्रम इस प्रकार है 


१, डाढला भूडणा री बात :- 

यह इस ग्रंथ की प्रथम वार्ता है, प्रथम पत्र फट जाने के कारण वार्ता कंधे 
अधूरी है। यह वही वार्ता है जो ग्रंथांक २१६ में वणित है। यहाँ वार्ता का ऊुर्चे 
अन्तिम भाग दिया जा रहा है-- 

/«“-““मुडण सत कीयो बैकू 'ट धांम हुई चार चीलरां काम झाया इतरी 
बात संपुरण सं० १८३८ रा लिपतु पं० जीवगराम लीपी !” यह बात प्रवीकार्ता 
है और मध्यकालीन वीर भावना तथा संस्कारों को प्रकट करने वाली है | 

(पत्र-४४) 
२. श्रखलदास खीची रो बात :- 

यह प्रेम वार्ता वही है जो पहले बरणित है | यहाँ केवल इसका प्रारम्भ और 

अन्तिम भाग दिया जा रहा है । 


पारम्भ-- नि । 
“अचलदास पीची मठ गामण राज करें। धण्णी अचलदास सखीची तीपए 


मेवाड़ी पट राणी छो "7 आदि । 


प्रन्तिम भाग--- कप 
“रामत पुरी करने पधारो । अचलदासजी बोलिया--थे तो माते हार से” 


घबचियां +# >> 8 क्र 2 0० क८ भम्क७ | पत्र 
बंचिया छी तर सातांजी ने रीस आई। थासु धरवास कोई नहीं । ह 
श्रुटित होने से वार्ता झ्रपूर्णो है । (पत्र-रे 
३. चांद कुमार री वार्ता :- 

होने के बार्फ 


यह चादबुमार की एक प्रेम वार्ता है जो बुछ पत्न गायब टी 
अपूर्ण है। वार्ता यहाँ से प्रारम्भ होती है-- 
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“«““चंद्रीयणों | एक दिन चंद कुमार आयडे हालीयों, राजाजी को साथ 
सब संग चालायौ “आदि ।” 
वार्ता गद्य-पद्य में है इसमें प्रेम, श्ंगार के अ्रनेक दोहे संकलित है, यथधा--- 
प्रीव कीया दुप उपजै, प्रीत करौ जिणा कोम ) 
ए दिल जिण सु बाधिया, ते नीरबाउ होथ (॥४२॥ 
फूल फूल भमरो फीर, सब ही क्‌ सूप दे है । 
बहु नाथक मधुकर भयौो, बाघों किरा सु नेह ॥४३॥) 
अन्तिम भांग दृह्या है--- 
जोघवस जुग-जुग जीवी, घणी बधौ पीरिवार । 
नाग धरवो प्रताए ने अरथ गुण को सार ॥६९॥ 


ऊ 


पुष्पिका-- 

“हू० श्री चंद कंवर री ता० संपूर्णाः सं० १८३८ रा भादवा सुद ११ लो० 
पं० जीवंगमलछ गाँव बधनोर !” (पश्न-२ ९) 
४. चोथ माता रो बात :- 

यह एक राजस्थानी ब्रत-कथा है इसमें वर्णित है कि ब्रत कब क्‍यों करना 
चाहिए तथा करने से छाभ क्या है । 
प्रा रम्भ-- 

“एक दिन पंडा बास गला साथ सुदुर बार कीया बैठा था । तरे श्री 
किसनजी मराज पधारिया तरे राणा जूजसटल उठ नै सांभे आयो श्री ठाकुरां रै 
पगे लागी परकर्मां दे ने डंडोत कीती, ***“*“इण वरत सु' कुण उधरियो, किण ने 
फछ दाता हुई किण विध वरत करे हो सो कही, वर श्री किंसनजी कहै छ"*“*+ 
किसन पप में चौथ आये छे सो बरत कीजे छ॑। घिए दिन परभातै उठ ने दांत्ण 
सिनांन कीजे । पछे सेवा कीजे “आदि । (पत्र-२० ४ ) 
५. महाराजा भ्रज़ीतासह रो सिलोफ़ो :- 

प्रस्तुत सिलोका काव्य महाराजा अजीतर्सिीहू और मुगलों के संघर्ष से 
सम्बन्धित है । 
प्रारम्भ--- हे 

“कहुं सीलोको सुणजी इण काजी 

राज झ्जमल रो वर्षपांस_ राज 

महाराजा बैठा जाकोर मांहै 

पृतसा औरंगा रे नल्ा घारू मांतौ।*/“ आदि 


घ् 


>> का 
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प्रन्तिम भाग-.._ 


संतरे इक्यायों सांक्ण मास 


६- समोत्तर मे वोकमांदित्त रे 
यह राजा विक्रमादित्य के 
प्रारम्भ-._ 


आरम्भ के ५ पत्र लुत्त होने 
से धरारम्भ हुआ है... 


'नास एत सच्चे इुपटान॑ 
भाषते 


ऐतिहासिक 
१. अ्चलरास सीची से चार्ता 


ग्रंथ में 


व ः- 
भस्तुत्त जाती प्रंथांक 


का से: 


*. 
क जय 


८ 


द्‌ 


से ग्रंथ प्रपण है । 


+ 


०्से समरूप है। 
२. रिड्मल् जावड़िया से गत 


ते ;-- 


० थो० सं०, 
ही ५ ३-२२, छ 
चेला मलुकचद 


भण, भाग- ५ 


सागा पद्धं भगरता 
कहौ--हूंती जांस नहीं। 
वीर वीक्रमादित राज कर छ॑ सो 


(पत्र-१७१) 
लिपिबद्ध किया 


प्रंथ पर कागज 
सान्यताओों का इसमें ग्रच्छा 


हर २५६६, ४. १९,५५८ 
० संं० (८5३६-४६, ई० क्त्‌ 
६. राजस्थानी, देवनागरी, 
प्रंथ इन निम्नलिखित पंक्तियों 


गी, कल्याण भवते सदा । 
क्देक प्रकीर चता 7! 
वात संकलित है-... 
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प्रारम्भ-- 

“मांडुगढ गोरी पातसाह राज करें ताहरा विलायत रे पातमाह नु' मांडु ह 
पातिसाह री रसाव्ठ जाव॑, तरा माडु र॑ पातसाह मॉणस दोय वुलाया' * ४“ ।/ 
भ्रन्तिम भाग-- 

घर धर रही बर्धांवणा हुवो महले चाव । 
गाव मंगछ गोरड़ी ग्रार्यों रिड्रमछ राव ॥ 
सोडी उभरकोद री रिणमल पांवड राव । 
घास वीढ गावीयी पायों लास पस्तराव ॥१०४॥ [फ्थ्-१४) 
इसके अतिरिक्त ग्रंथ में चार युग, गणेश छंद, दस दोप, होम विधि, सप्तवदी, 
श्राद्ध विधि (क्रिया कम ), हरियाली (उपरदेक्ष) इत्यादि रचनाये संकलित है । 

ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिदुद्ध किया गया है। ग्रंथ पर ऊपरी 

गत्ता नही है। ग्रंथ अपूर है । 


६२. बोर गीत, कर्वित्त तथा बात्त संग्रह श्रादि 


१. वीर गीत, कवित्त तथा बात संग्रह आदि, दुरसा आंढा, पुरा महियारिया, 
बारद राईपाल, ईसर मालावत, पृथ्वीराज राठौड़, केसवदास ग्राडण आश्रादि, 
२. राण्भो० सं०, हे. फरे४ड०, ४ श्०ण.८५>७ १३,५ सेमी०, ५. ९४७, 
६, ३७-४८, ६. १८वीं झताब्दी का उत्तरार्दद,. ८. प्रशांत, €., राजस्थानी, 
देवनागरी, १०. ग्रंथ के प्रारम्भ के पत्र कुछ गायब हैँ । प्रारम्भ में ही ज्ञान, उपदेश 
सम्बन्धित कुछ दोहे कवित्त दिये गये हैं। ऐतिहासिक कूतियों का विवरण-क्रम 
इस प्रकार है-- 

१. गीत सुरतांण देव रो (बारट दुरसा कृत) :- 
यह गीत सिरोही के सुरताण देवड़े की प्रशंसा मे है । 


प्रारम्भ--- 
कोलीं करि मांग तिजारो कमधज 
गुड़ घूमाणों गाछवीयौ”'''** ॥१॥ 
ए- ग्रोत हाथी गोपालदासोत रो (दुरसों श्राढ़ा कृत) :- 
प्रारम्भ--- 


काबेज दिली धकिस नची कामणी 
पांण गहे पेष॑त प्राथ" ०" ॥१॥ 


सह 


हि हक 
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३. गोत वीठलदास चांपायत रौ :- 


प्रारम्भ--- 

वीरा रस संत कहर सुति ठणीया 

हुवि वत सघण महादछ हीच"" ४  १॥) 
४. गीत हाड़ा दुरजनर्तिघ रो (पुरा महीयारिया झृत) :- 
प्रारम्भ-- 


गयी माल सोबां तणौ राव राजा गहिण 
सिपायां रिजक गो विसाहू सार": ॥१॥ 
५. गीत राठोड़ रांमसध फरमसेनोत (गाडरप फेसवदास कृत) :- 
प्रारम्भ-- 
मंगल राजा हुऔ, हुओ मंत्री पिण मंगल 


सुक्र हर स्ग्राधिपति हुआ पीड़ण महिमेंडलार”” * ॥॥। 
६. कवित्त राशो कम रा (बारट राईपाल कृत) :- 
परारम्भ-- 
पंचतत कीयौ पिंड मही चकक्‍कवे सुसठी 
लाटी आंण फिरत ध्रम्म धय मुघट निघटी '“” " ॥8॥। 
७. गीत सुरतान देवड़े रो :- 
प्रारम्भ--- 
सुरताण जुते घमसाण कीया सत्र 
चोढछ थई रिण मास चदि ** (8५ 
८. गीत राव अमरप्िघ रो (ईसरदास के पोन्न कृत) :- 
प्रारम्भ-- 
निसहू डूबीयौ पडंती जुज़ु अनड़ां मड़ण 
जबन दक्ठछ सरिस बढ्ल दाषि जम रा “८ ॥ १ 
€. गीत डूंगरपुर र॑ सीसोदियों री :- 
प्रारम्भ-- 
अनि किण हीन दीन्ही थांनिक आ्रा्ग 
जुड़ि जीमणि एह वीजु गति *“* ” ॥१॥ 
१०- गीत राठौड़ हरोदास रो (ईसर मालावत कृत) :- 
प्रारम्भ--- 


बरा रंभ आावा परा सोक वांण वहै 
सीह रो छराद परा सथे' “'* आह 
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११. गीत राठौड़ रांमस्तघ कल्यांशमलोत री (पृथ्वोराज राठोड़ कृत) :- 
प्रारम्भ-- 


सरणाई चरण वपाणी सुबदीह 


मन जोगी जीहा अमर “४४ ॥१॥। 
१२. गीत राठौड़ महेतरास दलपतोत रो :- 
प्ररम्भ--- 

सिधां साधिकां सहै तौ श्रपार्ड सोहीयो 

राग सीधू बजे पाग रीठो "४ ॥१॥ 
१३. गोत रा० ईसरदास नींबावत रो (दुरसा कृत) :-- 
प्रारम्भ-- 

करणहरा पेषे दिनकर 

पल कारण हूंकछ्ीया पलचर"” “ ॥१॥ 
१४, गीत दलपत रायपस्िधोत रो कांम आयो दिए समे रो :- 
प्रारम्भ-- 


जीवी झ्साणंद रतनु कहै--असि पुठ फगाला जीण उतरे 
जरद मरद वप हुंत जुआ "7 ॥१॥। 
१५. गढ़ सांडियां री विगत ने जोधपुर महाराजाश्ों की पोढ़ियों :- 
इसमें कुछ दुर्गों के निर्माण की तिथियाँ इत्यादि दी गई हैं, आगे जोधपुर के 
शासक राव जोधा से जसवंतसिह प्रथम के जन्म, राज्याभिषेक और देहावसान होने 
की तिथियाँ अंकित हैं, जो श्रन्य रुमातों से मिलती जुलती है । 
१६. कदित राव चूंडा रे बेटां रो :- 


प्रारम्भ--- 
रिणमल रावां राव, सतो हरचंद पटेतर 
राउत गुर रिणधीर"४ ॥१॥। 
१८. गीत राव रिणमल < बेटा सौ - 
प्रारम्भ--- 
जोध कांधिल जिसा, लंपा चांपा लीलायति, 
जैतमाल जगमाल, सांडो रूपो हापौ सति"++० ॥॥॥ 
१८. गीत रात शझमर्रासध रो :- 
प्रारम्भ--- 


मृत भ्रवसरि चूक हुओ राब मासू 
पोद सरिस वधीयी जुध पेस"**“* ॥१॥ 
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१६. गीत राज़ि श्री दलकरनजी रो (ईसर के पुत्र कृत) :- 
प्रारमभ्भ-- 
अणी रा भमर मोहसर अगर जोरावर 
वारवर अ्डर करिवर विसेपे.... .... ॥१॥| 
२०. बात पातिसाही सोबां रो :- 
बादशाही विभिन्न परगनों की आय का ब्योरा इस प्रकार दिया गया है-- 
॥ परगना ४२०६ सिरकार १४२ सोबा २१ तिणरा दाँम ८5७०००००००९ 
दाम प्रति रू १) २१८० 


दांम परगना. सिरकार ग्ासांगी 
१०९६००००००० र्‌ददृ८ १४ सोंबो भ्रकबराबाद १ 
६३६८००००० ३१४ प्र सोबो लाहौर र्‌ 
७८२०००००० २३० ] सोबो जहनावाद रे 
२०७४५५४५००००० वडौ सोबो दक्षण ४ 
६ृषह१००००० छह विरहानपुर ४ 
६३५४०००००० १६१ बराड ६ 
४४६०००००० १०३ ३ धघांन देस ७ 
२६९४५४००००० ४३ तिलांगाणी ८ 
२००००००० २ बुगलांणो ६ 
इंषपद००००० २६० १६ सोबो इलाबास १० 
प्ररेश्प००००० १६० ७ सोबो अजमेर ११ 
प्रर५८००००० १६० & सोबो अ्रहमदाबाद १२ 
रघ३२००००० १६९० प्‌ सोबो झजोध्यापुरव मे १३ 
€६०१०००००० ३४६ २१ सोवो जंडा सोजगनाथ (४ 
डइपूए२०००००० ११० २७ सोबो बंगालो १५ 
रेंघचरेए००००० शर्ट प्र सोबो बिहार १६ 
&६&२३००००० पड डे सोबो थटौ १७ 
छहद००००० श्ध्‌ ० सोबों पंधार १८ 
१४०२००००० है $ै4 6 सौबो कासमीर १६ 
१३०६००००० ३५ ० सोबो काबिल २० 
४हद५००००० २५१ २१ सोबो उजेणी मालवों २१ 


२६५६००००० ४६ ४ सोबो मुलतांघ २२ 
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२१. गीत रावल तेजसोी महेवचे न] (केसवदास गाडरशा कृत) :- 
थ्रारभ्भ--- 
भिणीय डगढ़ गुफा ज॑ बद में मेषल 
पेडची पत्र जोग परे * “ ॥शा। 
२२. महाराजा जसवंतप्तिध र॑ परगमों र॑ दांम में रूपयों रो विगत :- 
इसमें महाराजा जसवंतर्तिधजी के विभिन्न परंगनों की आय इस प्रकार दी 


गई है-- 


द्वॉम प्रति रू० १) रा ४० लेपे-- 


दांम रूपया आसांमी 
१४७२५००० २६८१२५ परगना जोधपुर 
१४००७०००७ ३४०००० परगनो मेड़तो 
द०००००० २००००० परगनो सोजत 
प०००००० २००००० प्रगनो जैतारण 
इ००७००७ ७५००० परगनो सिचाणों 
२७००००० ६७५०० परगनो फलौधी 
८००००० २०००० परगनो पोकरन 
११५००००० २८७५०० परमनो जालोर 
१०००००० २५०००० परगनों रेवाड़ी 
४००००० १२५०० परगनो गजर्तिधपुरों 
६६६६५६६ २४६६१४ परगनो उ्जैण 
७३००००० श्म२५०० परगनों देपालपुर 
१००००००० २५०००० परगनो वधनोर 
8६३७६००० २३४४४०० परगनो नागौर री पटी 
१०६९६७५६६ २७४७४१३६ इत्तरौ पायौ 

१०२४३४ २५६५ तलब रहै 


4... १०3७3 ४७७७७%४३३ ७७७७७... ६७७७७७##४3 ३-७७ 2७७७७ ७७७७४ (२ कम 
२११०९१००००० २७५०००४ ल्‍््जं 
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सांसण रा गांव छ तिशारी विगत--- 


गांव रूपोया आसामी गांव रूपीया. आसांभी 
१२४ २३६७० जोधपुर ४७ २३७००. भेड़तो 
शेहे २६१०० सोजत श्र १०२००. जतारण 
३०. ४५५० सिवाणो & २४४५० फलौधी 
२३ ४५२५० जालोर प्र १५३० बवलि 


र्८घ€ दछद८५० * ०5 5 
२३. अ्रकबर बादब्याह सं० १६३६ जेठ प्रसाढ़ में जागीरी दीधो रूपईयां मांहै 
तिखझारी नकल :- 
अकबर ने विभिन्न परगने जोधपुर शासको को दिये उसका हाल ईए 


प्रकार है-- रे 
मोटे राजा नुं. राजा सूरसिध_ राजा गजसिंघ जसवंतर्सिघ प्रासांमी 
रूषयों में रूपयों में रूपयों मे रूपयों में 
१५२६७५ १६६१२५. २५३५७५ ३६८१२५ जोधपुर 
च्ज्ता २००००० ३००००० ३४०००० मेडतौ 
फ्गः ८४०७ १२४५००० २००००० जँतारण 
१२४००० 2२४००० १५०००० २००००० सोभत 
३७४०० ३७५०० ६२५०० ७५००० सिंवाणों 
न्ना ६७५००० ६७7००० दू७५००० , फलौधी 
न ए८७३४६०० रद्छ७५०० श्द७४५०० जालोर 
न्य ११४४००० १४००० २०००० पोकरण 
बल बस स्+ १२५०० जगर्सिधएुरो 


२४. महाराजा जसवंतसिघजी रो जागीरी सं० १७१० रा :- 
वि० सं० १७१० में महाराजा जसवंतर्सिह प्रथम के विभिन्न 
उसमें गांव थे उसकी झ्राय का अ्यौरा इस प्रकार अंकित है-- 


न्न परगने झौर 


दांम रूपैया आसामी का 
१३७४१००० ३४३५२५ जोधपुर १६१ 
१४०००००० ३५४०००० मेडतो हक 
१००००००० २४०००० जैतारण रा 
६०००००० १५०००० सोभकत २४६ 
१४६ 


३०००००० ७४००० सिवांणो 
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२७०००००७ ६७५०० फलौधी हर 
प्र०००७०० २०००० पोकरण ७७ 
पू००००० १२५०० गजसियपुरो 4 
११७०५००० २€२५२५ रेवाडी है८६ 
६्‌८०७७०७७ १९७०००७० उदेदही १४० 
१००७०००० २४०००० मलारणा श्श५ 
७६२४६०० १६८११५० ११ २८४७ 
२५. गीत बंरसी जगमालोत रो :-- 
प्रारम्भ-- 

वरागर गंव विधुणा वाढ्ठी 

पंथ वाढी लाणा""+"४ घोरी ॥१॥ 
२६. भीत राजा स्रत्तिधजी रो (दुरसा कृत) :- 
प्रारमभ्भ-- 

श्री घछी ही हुछं फल हर्ल सावका 

उरम द्वे हेमरां बगतरा उजों' “” ॥१॥। 
२७. गीत सुरतांण देवड़ा रो (दुरसा कृत) :- 
प्रारभ्भ-- 


जोयो राब सह रांण केकांण नित जा कीयो, 
अवर दुनियांन नन कोई एुहड़ी'४ ४ ॥१॥! 


२८. वात पातिसाह फिरोजपाह रो :- 


प्रस्तुत वार्ता दिल्‍ली के बादशाह फिरोजशाह भ्रौर एक ब्राह्मए मल की है । 
इसमे वर्णित है कि मलू चोरी किया करता था उसे बादशाह ने तु्के बना कर उसका 
नाम मलूखों रख दिया और पांच हजार का मनसब देकर उसे अपना दीवान बना 
दिया | आगे मलूलखां और फिरोजशाह के पुत्रों का वृत्तांत चलता है । 
प्रारम्भ--- 


“वडो दिल्‍ली पातसाह हुवौ चीतां हिरणां री जिनावरां री हिंकमत सिकार 
री सारी ही पेरोजसाहु चलाई। सो फिरोजशाह पातसाही भोगवे, तिश समै री 
बात छे | दिल्‍ली पाइतपत मांहूँ एक बोमण कमला पति गरीब आदमी रहै छे । 
तिण रै बेटो एक महल हुआ सु साहा उपाधी 
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र६. वात पातसाह बहलोल री :- 

प्रस्तुत वार्ता लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी व उसके वंशज सिकरदर 
लोदी तथा इब्राहीम लोदी की है। इसमें बताया गया है कि बहलोल ने किस 
प्रकार दिल्‍ली पर अधिकार किया । 
भ्रा रम्भ-- 

“कुतबखास नु' जसरथ पोषर भालियो बीजा घणा पढांण हजार ३०९ 
तो उछै भारीया | वीजा सीनद उपर जाईं कचोबचौ सको पठांखां रौ मारियों/” | 

आगे लिखा है--- 

“पातिसाही कसबा छूटण मांडीया”” '““ पातिसाह नु पवर हुई पठाण 
आया, पतिसाही फौज सांम्ही मेल्ही वेढ १ सीहनद कन्है हुई तद परठांरों बेढ जीती 
महमुद री फौज भागी”“““पठांणा रौ माटीपणों दिन पाधरी देषि घणों लोग 
बहलोल भेढौ हुऔ । महमुद वल्ठे बीजी फौज मेली तको दिल्‍ली था कोस ४० सम्ही 
आया तडे वेढ हुई, महमु द री आ ही फौज भागी, तरे तो घणी लोग प्राय भेलौ हुऔँ 
फश महमुद भागी सो कठी ही नु गयौ। बहलोल आपणि दिल्ली रो कोट 
लीयौ-" ४“ । (पत्र-( ) 


३०. दिल्‍ली रा तथत राजा पृथ्वीराज चहुवांरा पछे पातिसाह हुआ तिणां ज वरत 
मास दिन पहर घड़ी तपत बंठा तिश्य री बात :- 

प्रस्तुत वार्ता दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के बाद राजा सिंहासनासीन हुए 
उन राजाप्ों के नाम, किसने कितने वर्ष मास दिन राज्य किया उसका ब्यौय दिया 
गया है। यह वार्ता किसने कब लिखवाई इसके बारे में भी लिखा है--- 

“तवत बैठा तिण री बात उकील मनोहरदास संवत (१७२१२रा 
नदि १ लिपाई ।” 

यह श्रांकड़े रफी उदरजात तक दिये हैं और सुलतान मुहम्मदर्शाह का मेन 
नाम ही लिखा हुआ है । 
३१, जोघपुर सो दंधार नु मुलतांसख र॑ पड रो राह :-- 

इसमें जोधपुर से कंधार और मुलतान कितना दूर है और जाते समय कौनसे 
बड़े शहर आते हैं वर्शित है । 
प्रारम्भ--- 

“जोधपुर सु' ६० कोस बीकानेर, वीकानेर सुः कोस ४० पृगल। 
सु कोस ३० मरोट विर्च पांणी नहीं। मरोट सु २६ किरोहर | किरोहर ४ 
फोस मसुलतांण छे । मुलतांण सु" कोस ५०० कंधार छे सु मुलतांण सु कोस रै। 


श्रांवर् 


पूगल 
सु ३ ६ 
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हाजीखांन रौ दरों छे** “हाजीखांन रै देश थी कोस ३० चचो छे छोटा सी सहर 
चचा थी कोस ३ ते पठांगां री घरती '”* ” (पत्र-है) 


३२. बात बलक रा पातिसाह री +-- 

प्रस्तुत वार्ता प्रदेश बलक व उसके बादशाह की बहुत संक्षेप में है भागे इस 
देश से विभिन्न आस-पास के शहरों की दूरी दी गई है । 
प्रारस्भ--- 

“उजव कधघणी | चकता बलग माह रेत छे। कहे छ बलक री ठकुराई 
घोड़ा हजार २५०००० री छै | तिण मांहे वठे बलक बुपारी जुदा हिमे से हुमा ।* 

(पत्र-3) 
३३. बात कुकणा देस री :-- 

वार्ता इस प्रकार है-- 
प्रारम्म--- 

“अंबक परे कुकण देस छे जिका धरती फरसरामजी समुद्र कन्हे मांग 
लीघी । कोस १२० गोदावरी था समुद्र पादो गयो तिको कुकण देश कहीज छे तठे 
चावल कोदू ” “उड़द घणा सीपजे छे, वढा पांत साछेर सोपारी मिरच एलची 
जायफछ रा रूप धणा ही ।" (पत्र-३) 
३४. बात बिजापुर र॑ पातिसए री ६- 
गह वार्ता बहुत संक्षेप में है । 


प्रारम्भ--- 
“घोड़ा हजार ४०००० री तो इणरे मृढक॒गी साहबी हुती ने दौलताबाद 
साहिजहा लीयो तद भीवरा नदी सीव की । *४ “८ पातिसाह पुरसांणी छे"" ““ 
आगे एक जगह लिखा है--- 


“विजापुर परे कोस ६० कृष्ण गांगा नदी छी तठ करड कोल्हापुर सहर छे 
ते परसरांम रौ भ्रवतार हुवौो छै/” “४ ।/ 
३५. बात बृदिलां री घरतो री :- 

प्रस्तुत वार्ता मुहता नैणसी की ख्यात के समरूप है । 
३६- वात गोौलकु'डा साहिबो री :- 

प्रस्तुत वार्ता योलकु डा झहर की संक्षेप में है । 
प्रा रम्भ--- 

“पातिसाह कुतबीक होवे छै, जात मुगल पुरसांणी छे, घोड़ा ४०००० री 
साहिबी छे, घुरहांनपुर सु कोस ३०० दौलताबाद सु कोस २००१ ग्रोलकुडों देस 
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भावनगर सहर छे तठे बडो कोट छ दोली पाही “““ सं० १७४४ रा पातिसाह 
औरंगजेव गोलकु'डो लीघौ गोलकु डा रै पातिसाह नू' अ्धरात रौ सूते तु पकड़यौ। 

(पत्र-३) 
३७. गढ़ संडियां श्रर फुटकर घटनाशों री विगत :- 


इसमें सबसे पहले अकबर के झागरे में वि० सं० १६६२ देहावसान होने 
फिर उसके वंशजों के गहीनशीनी होने, वेहावसान होने के संबत्‌ व कुछ घटनाई 
वर्णित है झ्रागे ही शहर, दुर्ग कब किसने बनाये वर्णित वर्शित है, यह सामग्री अन्य 
ख्यातों में भी मिलती हे । 


३८. गांगेव सॉबिवत रो बेपारों :- कु 
प्रस्तुत वार्ता वही है जो ग्रंथांक २१४, रा० शो० सं० में वशित है ! पर 
यह उसके समझूप नही है, काफी पाठ-मभेद है । 
प्रारम्भ-- 
“श्रांवण भाद्व री संधि री वरपा रिति मंडी वरिपा प्रति मंडी । दोही 
वीजां कड़े लाया | डाछी डाल्ठी अंबर चमकिया “४ ! 
सास्कृतिक अध्ययन के लिये वह वर्णन उपयोगी' है । (पत्र-३) 
३६. जलाल गाहांखी री वार्ता :- 
प्रस्तुत वार्ता पहले था चुकी है देखें ग्रथांक 5३७, रा० झो० सं० भा 
में अन्तर है । 
प्रारम्भ तिये माँ 
“समंरि पतिसाही थर्ट रोमां-म्रगत-माईची पातिसाही लोग बेठ, तिये 2) 
रौ पित्र याई भाई गोह नु कामरी बहिन परणाई “"४ 7” (पत्र-5३ 
४०, कवित्त उम्रादे सती रा :- 
प्रा रम्भ--- 
“'गोर हरे राजि गिरे चिष्ठ दिसि स्ृ उक चाढे । 
मेदपाट चीतोड़ भलौ जोधपुर भमाड़े ॥* 


४१. दृहा शो क्ृष्ण्मजी रा (राठोड़ प्रध्वोराज कृत) :-- 
प्रा रम्भ--- 
“दंडवत करे दुबारा नरँ जुठर घसीया नहीं 
ताय सिरजिया संसार, विसहर वसुदे रावउत ॥(॥ 
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४२. बात पादेण प्रशहतवाद रो :- 

प्रस्तुव यार्ता इस प्रकार बणित है-- 

'धयुछझ भरी गोव बनराज घायडे यास्रीयो। संबत ४०२ वैशाल सुदि ३१ 
रोहिणी नद्षत्र भा पादण री ठौड़ घमशहल ग्रोवालीगे वनराज नु' दिपाई । आगे 
पाटण री पापती आपती कोई सहर वमतो, गुजराती लोग तिको दूर फरिने भावू री 
नलहूंदटी रो सोग वसियो तिण वेढछा रो लग्न" । 

पाटण में राजा मिहासनासीन हुए उन राजाप्ों केः नाम, किसने कितने समय 
राज्य किया भंकित है-- 


चरस माय दिन श्रामांमी 

६० ६ | बनराज 

१० ाा न-+ जोगराज 

१३ नल ज+ रानदीत 

१० न न यरमिष 

२६ त+ च्ा+ा पंमराज 

१रे का "++ घावडराज 

२० ना न्ड्न गुडराज 

फ्८ न+ +-+ भोउवा वाज चावड़ौ सं० ६४८ मास ६ 


पाट ८ चावड़ा बैठा त्ठा पछे सोलकी जैतारण गंगा थी जाता प्रायौ थो तिश नु 
चावई परणायों तिणरे बेटे मुलदेव राज जीयौ--- 


(चालुक्‍्य वंश्च) 


श्८ ६ न मूलदेव सोलंकी मं० ६८७ राजे बैंठो 
श्र चना +-- चावड़राज 
श्‌ हि न थी वललभ 
१७ बा ८ दुल्लंभराज 
३७ कट न भीमदेव निगसुत 
३० -+ न करण देव 
४६ ना -+ सिधराज जैसी घदे 
रे र्‌ -+ जयपालदे 





१. नेगी शी दयात (भाग ३, पृ० ४६) में पाथण की स्थापना सं० ८५३ श्रावण सुदि २ गुरुवार 
को होता लिएा है। 
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न न-+ भोली भीमदेव मूलदेव रो 
३१ नन- -+- लोहडी भाई 
२ १ न+ कुमार पाल संवत्‌ ११४८ 


बाली मू सदेव 
पाट ११ सोलंकीए पाठदण भोगवी तठा झागे वाधेले धरती स्ीवी-- 


(वाधेला वंश) 
हि क्डने ज- वाघेलों वीसलूदेव 
२५ ता न अर्जनदेव 
है हे न्‍-+ सारंगदेव 
रे ७ डे गहिलो कर्णंदेव 
वरस ७१ मास ७ दिन ३ वाघेलां रै पाट ४ पाटय रही तठा ग्यागे तुरकांणी हुओ 
४४ कक ज-+ सुलतान कुतब ततार पान सं० १३०५ 
३६ ज- -- फरेपांन 
३३ जा नगर मुदफर 
५22 ध्् ण पअहमद सुलतांन जिण अहमदाबाद 
बसायो सें० १४०७ 
ग ध्क् --- सुलतान कुतथी 
१० स्तन न-+ दाऊदपान 
शत के रे महमद 
र्‌४ड १० श्र मुदफर 
र्र ा १७ सिकंदर 
० हक त् वहादर 
२४ ध्ा न्‍-+ महमद 
धर कर कड मुदफर सं० १६११ 
३५ सकल न+ अकबर पातिसाह 
श्र बह न जहांगीर 
श्रे नए शा साहजहा औरंगजेब 


४२. सदयवछ सार्वालगा री वार्ता :- 
प्रस्तुत वार्ता पहले ञ्रा चुकी है देखे ग्रंथाक २१६, रा० शो० सैं? । यहाँ 
केवल प्रारम्भ दिया जा रहा है-- 
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प्रारम्भ-- , * १९० के 
“न्याव सुतारा निरवहण सुगण करे सिरजांम | 
सावलिया सूदास रिस, तेण भवंत रिताम ॥) 
वार्ता-- हर 58, 
“पूर्व भव सुगण महातमा रौ जीव सुजाणसिंध.'पंचोली ! सर्दयदवछ रौ” 
जीव मनोहर सूत्रवी, सावलिग रौ जीव रूपमती स्त्री छे"“बादि ' (पत्रु-5) 
४४, दूहा रामचंद्रजी रा (राठोड़ पृथ्वीराज कृत) ४- 
प्रारम्भ--- 
“(पिड ब्रह्म ड प्तोय आासा जुग सीरकरि 
किसव भल्रो न कोय दाव न दसरथ देवउत ॥ १४४ 


४५. ओझोप्तवालों रो जाति रे विगत :- 


इसमें ओसवालों की ३६४ जातियाँ का व्यौरा दिया गया है जो कि ग्रर्थाक 
५९६ से मिलता जुलता है |" 


४६. धात सिधसेन राठौड़ रो :- 


वार्ता की जानकारी के थारे में छिखा है--- 

“सोढंकीयां री भीर करि लापे फूलांसी मारीयौ । हिमै छापो जाम थर्ट 
वसे अर आपरे नगर पाई त्पत राज करे। सूरजि री वरदांन हुती । झ्रागे सोलंकी 
सहर तोड़े राज करता पछे चाउडां कन्हा सोर्चकीये पाटण छी छे लिका बात 
विस्तार सु' कही छे । 

हिमे सोलकीयां चाउडां सु चूक कर राज लियो तिण समै री बात कहे जु 
पहली सु पहले सोलंकी तोड़े राज करता । श्र सोलंकियां रो नाम राजा न वीजे रो 
नाम बीज २ बेड भाई धणी घोरी थका। तोड़े रहै सु द्वारिकाजी री जात सू 
हालिया “४” ।7 (पत्र-४) 


प्रस्तुत ग्रंथ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध किया गया हैँ। लिपि के 
अक्षर छोटे हैं, कहीं-कही पढ़ने मे असुविधा होती है। ग्रंथ के बहुत से पत्र गायब 
हैं । प्रंथ जीणे होने के कारण पत्र ग्रंथ की जिल्‍्द से अलग ही रहे हैं। ग्रन्थ पर 
गत्ता नही है ! उपरोक्त कृतियों के अतिरिक्त सुकनावली, भजन छत्तीसी, हरिरस, 


१, अंधाक ५६६ में क्षीसदाज़ों जातियों के ०७ नाम दि हैं, भोसवाल जाति का इतिहाछ पु० २४६ 
में ओोसवाली की १८ गोत़ो को ४६८ शाजाएं दी हैं । 


१८८ ; राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


स्फुट वैद्यक नुस्खे, कबीर साखी, कोक वार्ता, स्फुट छंद, श्लोक इत्यादि अनेक इंतिया 
संकलित है । 


६३. वार्ता संग्रह 

१. वार्ता संग्रह, २. रा० प्रा० वि० प्र०,. हे. २१४३, ४ ११.५४ 
२४.२ सेमी०,. ५. ३५, ६. १७, ७. वि० स० १८६०, ई० सन्‌ १५०३, 
लूणक रणसर (बीकानेर), ८. क्षेमानन्द, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. प्रस्तुत 

ग्रन्थ में निम्नलिखित बाते संग्रहीत है-- 

१. मदन सतक वार्ता :- 

प्रस्तुत लघु वार्ता गद्य-पद्य में है । 
प्रारम्भ--- 

"श्री गणोशायनम: अथ मदन सतक री वार्ता--विश्वा नदी पॉयनमि भूर्त 
बात चित धार मदन कुमार सतत में लिप्यो जो कीनो करतार | १॥ 
वार्ता-- 

श्री पुरनगर के विपै जिना नदवन ता माहि ने कांम देव को प्रांसाद तिहा 
मदन कुमार घोड़ा बाघि'” ० झादि ।” (पब-३) 
२. पोंबे विज रो बात :- 

यह दो डाकुओं वीजा (सोकत) और खोया (नाडूल) की वार्ता है। 


वार्ता प्रारम्भ-- 
“पीवो विजौ धाड़वी वड़ा दोड़ा बडा चोर, विजो सोभत वर्से पधीवो नॉर्डूते 


चित्तौड़ के विजय साह देवीदास के यहाँ से घोड़ी चुराने का विवरण ईते 
प्रकार दिया है--- ५ 

“बिजो बोलीयौ--भाई कहौ थे सु करा, इस कह्यौ--हूँ काई कहूँ चीतीई 
में घोड़ी २ जय ने विजय साह देवीदास रे छी/*“४“ घोड़ी आणो तो वडा धाईँ 
वीसातो ”““चढ्हू भरने कहयौ--जे उठे घोड़ी आरां तो एथ आय ने जीमां, नहीं 
इं कक मार्थ उदक । अब दोनु' चालीया'"” “४ [7 (पत्र-३) 
३. चौबोलो रो बात ३- 

यह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य और उनकी रानी चौबोली गी बा 
गद्य-पद्य में है। मिलावें ग्रंथांक ४८५६, रा० झो० सं० । यहाँ वार्ता एक कवित मे 
प्रारम्भ की गई है-- 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : १८६ 


विकत्त--- 
“समापूर विक्रम राय बैंठी सु विसेसी तिण अवसर आवीयो । 
एक मागध परदेसी उभो दे आसीस “ “० ॥8॥7 
अन्तिम भाग--- 
“इति श्री चौवोली वार्ता कथा संपूर्ण समाप्त संवत १८६० वर्ष मिती पोह 
वदि १ दिने भोम वार 
वार्ता संक्षेप में है । (फत्र-२) 
४. दाढ़ाला री बात :-- 
मिलावे ग्रंधाक २१६, रा० शो० स० | यहाँ वार्ता का नाम 'वीसलदे सिरोही 
है ध्णो री सूवर रे सिकार री बात' लिखा है और वार्ता एक दूहे से प्रारम्भ की 


गई है-- 
प्रारम्भ--- 
'गहैँ धू' बलूबी घटा वणीया टूक विहवल्ल 
अरबंद सु अलूगा रहे जांका कोण हवल्ल ॥॥१॥” 
वात--- हे 


“आ्राबू रा पहड़ा ऊपर नव नाथ चौरासि सिंध चौसठ जोगणी बावन वीर 
तेतीस कोड़ देवता तपस्या करे * * “* आदि (” (पत्र-४]) 
५. वेताल पच्ौसी" :- 

यह वेताल पंचशतिका का राजस्थानी भाषा में भ्नुवाद है। कृति गद्य-पद्य 


महै। 
प्रारम्भ--- 
ढ़ 'प्रणमु क्र 32. ६; 
मु सरसत पाय बढ्ें विनायक वीन॑वू 
बुधि दे सिद्ध दिवाय सनमुप थाय सरस्वती ॥१॥”.. (पत्र-१३ ) 
पुष्पिकोा--- 


'“सं० १८६० वर्ष मिती माह वदि ५ दिते ससिवारे लुणकरणसर मध्ये 
पंं० क्षेमानंद लिपंत श्री रस्तु: | कल्याणस्तु ।” 

प्रस्तुत भ्रन्थ एक ही हाथ से लिपिबद्ध किया गया है । कृतियाँ सब पूरा है । 
पत्र खुले है । लिपि सुवाच्य है । 





१. प्रकाशित (क) स्ं० अचर्लासह भाटी, राजस्थानी प्रकासण, जोधपुर 
(ख) पृदषोत्तम लाल मेनारिया, र।० प्रा० वि० प्र०, जोधपुर * 


१६० : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


६४. फुटकर बातें 


१. फुटकर बातें, २. रा० शो० सं०, ३. २०४, ४. १४०८ २१ सेमी०, 
५. ११९, ६. १६, ७, बि० सं० १८६२, ई० सन्‌ १८०५, ८5 नर्गेंति। 
६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. ऐतिहासिक बातों का विवरण-क्रम ईवं 
प्रकार है--- 


१. पलक दरियाव री बात :- 
यह पलक दरियाव की बात पौराणिक है। इसमें भगवान वि्ण, के 
अलौकिक कार्यों की प्रशस्ति है । (पत्र-४६) 


२ गींदोली गणगोर में गईज तीएा री घात :- 
अहमदाबाद के बादशाह द्वारा महवे की कुछ लड़कियों को भगा कर ले जाने 
पर मह॒वे के शासक मल्लिनाथ के पुत्र जगमाल द्वारा बादशाह की पुत्री गीदोली 
को (संवत्‌ १३२५ चैत्र सुद ५) लाने के उपरान्त वादशाह द्वारा आक्रमण वा 
उसके जग्रमाल से हार कर भागने का वर्णन है । ... [पत्र-४) 
ग्रंथ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध हुआ है। छिपि सुवाच्य है! 
प्रारम्भ के ७ पत्र लुप्त होने से ग्रन्थ अपुर्ण है । 


६५. फुटकर बात संग्रह 


१. फुटकर बात संग्रह, . २. रा० झो० सं०, हे. रेड३ई, ४ ७२४६ 


सेमी ० (गुटकानुमा), ५. १६२, ६. ७, ७. वि० सं० १८६३, ई० सब्‌ (६ 
८. मांनग, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०, विवरणा-क्रम इस प्रकार हैः 
१. श्रचलदास उमा सांखली ने लालां मेवांडी रो बात :-- 

प्रस्तुत वार्ता ग्रन्थाक ६०, रा० शो० सं० के समरूप है । 
प्रारम्भ-- हु 
“अचलदासजी गढ़ गागरण से धणी। गढ़ गागरण राज करे । विष कि 
छालां मेवाड़ी पटरांणी छ। मेवाड़ रो घणी राणी मोकछसी तपरी बेंटी ४ । 


निदाठीयौ पुरष अपसरा रौ अवतार सगकोौइ राज लाला मेवाड़ी रै हाथ थे 
आदि ॥/ (पत्र-१६) 


२. राजा रसालु रो बात :- की 
यह पौराणिक कथा श्री पुरनगर के राजा सिमसतपाल के पुत्र रखा 


है जो गद्य-पद्य में है (पत्र-६४) 


घ०६, 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-ह : १६१ 


प्रारम्भ-- 

“श्री पुरनगर के विये राजा श्री सालवाहुन राज कर छे । तिहने पाटे राजा 
प्िमरतपाज़ राज कर तिण राजा रू असनयी सात दे, तकें भ्सभी महारूपवंत ली ४ 
ग्रादि ।' 
अन्तिम भाग--- 

वार्ता इस दहे के साथ समाप्त हो जाती है+-- 

“रीसालु हंदी बातड़ी, राज समापण भार छे, 
गांव दचारण नीवतो, हस्तीयायो मोजबे ॥२२॥ 

इति राजा रसालु री बात संपूर्ण संतत १८६३ रा भादना सुंद १२ लिपतु 
मांतग ।/ तत्कालीन मान्यताओं कौर नारी की दशा पर इससे प्रकाश पड़ता है । 

ग्रन्थ एक ही व्यक्ति के हाय से लिपिबद्ध किया गया है । लिपि सुवाच्य है | 
यहुत से पत्र चिपके हुए हैं। प्रारम्म में 'हियाली' श्रौर “वारेमासिया' के कुछ दोहे 
दिये हुए हैं । ग्रन्थ में भ्रनेक पत्र खाली पड़े है ! 

६६. पनई री बात कवित्त श्रादि 
१. पनां री वात, कवित्त आदि, सिड्धिया छत्रा आदि, २. रा० शौ० सं०, 
३. ६३, ४. १७.४ » १३.५ सेमी०, ५. १२३, ६. १७-२३, ७, चि० सं० 
१८६५, ई० सन्‌ १८६०८, ५. प्रज्नात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. विवरण- 
क्रम इस प्रकार है-- 
१. राव रतनचंद साहुकार की बेटो पर्ना री :- 

यह ईंडर के राव रायमांण के पुत्र वीरम तथा पूंगल के शाह रतन की 
पुश्री पक्क की प्रेम-कथा गद्य-पद्य में है। प्रारम्भ के पत्र लुप्त होने से वार्ता अपूर्ण 
है, मिलावें ग्रस्थांक ७७, रा० झो० सें० । 
प्रारभ्भ--- 

“सो पनां कीणे हेक भातरी जांणे गाहेली कवांण 

किनां दरीयाई को नीसांण, पर्नां आाभा की 

बीजछी नां सांवण की तीज जोबन से उन्मद"“ आदि ।” 

(पत्रन-५३) 

२- गीत रतनसिष रो (सिड्िया छुत्रा कृत) :- हे 
प्रारम्भ-- 

“घिन ठुक रतनेस राठौड़ चित धारण 

किध हद क्रदुट आसमे कमप'*'* ॥ 


१६२ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


३. गीत बादरसिघ चांपावत रौ :- 
प्रारम्भ--- 
“अर मैहलां सोच करे नीत ऊभी सांमन ही मोसार 
झ्राख्यां नीद कीसी विध आवे लागे दुसमण लारे ॥१॥ 
४. नव कोठां रो कवित्त :- 
प्रारम्भ-- 
“मंडोवर सांवत१ हुवी, अजमेर सिधर सुब 
गढ़ पुगल गजमल३ ३ हुवी लोद्रवे भाण४ भुव 
जोगराज घर५ धाद हुवी, हसु६ पारकर 
अल्लपलल७ अरबद, भोजराजा जालंधर८ 
नव कोट€ कीराडु सु जुगत थिर पंवारि भथपीया 
धरणी वाराह घर भाइयां, कोट बांट जुजु कीयो ॥ १॥* 
पुष्पिका इस प्रकार अंकित है-- 
“पोथी पं० सीरदारमलजी री सु लीपी थे 
संवत्‌ १८६४५ भी० सु० ८” 
उपरोक्त कृतियों के भ्रतिरिक्त चित्रगुप्त की कथा, माताजी रौ अष्टक, रह 
लौला हरा वत चरित्र, हरजस, करण बत्तीसी, फ़ुटकर छंद प्रेम-पत्र इत्या्ि 
संकतित है । 
ग्रंथ अपूर्णे है यह श्रनेक व्यक्तियों के हाथ से लिखा गया है । | 
६६. वार्ता संग्रह 
१. वार्ता संग्रह, २. रा० झो० संग, है. १४६०८, ४. २४२ १६ 
सेमी०ग, ५. १७७, ६. २५-२५, ७. वि० सं० १८६६९, ई० १८११९, केकिंद 
नगर, ८. अचलदास, &. राजस्थानी, देवनागरी, १०: प्रस्तुत ग्रंथ में दि 
लिखित बातों का संग्र ह है--- 
१, जलाल गहांणी रो बात :- 
यह वही वार्ता है जो ग्रंथांक ५३७, रा० शो० सं० में वर्णित है । प्रारम्भ है 
पत्र १४ लुप्त होने से बार्ता अपूर्ण है यहाँ केवल इसका अन्तिम भाग दिया मी 
रहा है-- 
५ /«“““वा की फौज लेकरि झाय न बसी ही, गढ गजनी को थो मर 


करी पीछे जलाल वडो भोगी भमर हुवी । इती जल्‍ूाल गाहाणि ये 32! शु 
पत्र 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : १६३ 


२, हितोपदेश रो फथावां :- 

इसमें अनेक हितोपदेश सम्बन्धी कथायें गद्य-पद्य में संकलित हैं । 
प्रारम्भ-- 

“थी गरणोशायनमः, श्री सारदायनमः, श्री ग्रुरुम्योनमः अथ हित उपदेस लिप्ये 
दृह्य--- श्री महादेव परताप ते सकछ कोक की सिद्धि, 

चंद सीस गंगा वहुत, जानत लोक प्रसिद्धि ॥(॥7  [पत्र-१११) 
३. मधुमालती री चौपाई :- 

भघु और मालनी की प्रेम कथा चोपाई, दोहों और सोरठों (8३) में 
वणित है। 
प्रारम्भ-- 

“अथ मधुमालती री चौपई लिपते--- 

गाहा बोर विरांचित बावनमां पात्र संकर सुत गणपति गाऊं 
चातुर रिहित सह रिकराउं रस मालती मनोहर गाऊं ॥ १7 
अन्तिम भाग--- 
दृहा--- “राज पाट ताहि रा जनीत, मत्रि पढे ताहि बुधि 
कामी काम विलास रस, ग्यांती गर्यान सु बुधि"" ** पह्शा 
पुष्पिका--- 

“'इत्ति श्री मधुमालती री कथा चौपइ संपूरणम्‌ समाप्त । लिपंत पंडित श्री 
श्री गुलालचंदजी पंडित श्री फर्तैचंदजी शिप कचरदास लिपत्वा आतमारथ समत्‌ 
१८६६ विप्णं शाके १७३४ प्रवतमांने मासौं उम मार्स पौस मास श्रुकल पष्ये १२ 
बुधवाहरे प्रभात समीय जिप्यत्वां केकिद नशरे * “०४ । 


४. जक्षड़ा भुख॒डर री वार्ता :- 


प्रस्तुत वार्ता पाटण के उड़ा भाटी के पुत्र भीम की है। भीम के वादब्ाह 
कुतुबद्दीन की सेवा इत्यादि में जाने का उल्लेख है, वार्ता अपुर्ण है । 
प्रारभ्भ-- 

“अ्रथ जपड़ा मुयड़ा री वार्ता लिपते । पिछम देस में किये एक पाठण देस 
गांव छे वडो सहूर छे तठ उड़ो भादी राज के छ तिण रै दोय बेठा छे त्यांरा नाम 
घड़ी भीचो छोटो भाई देवो तिण रे गांव अढ़ीसे छे””*'' विश रे घणा रजप्रत पांप 
पंप रा छे'*““भीदों दीके बैठी “““ तिण सम दिल्‍ली रो धणी पिरोजसाह पतिसाह 
राज करै““““तिण रै उमरावों रो घणी लाड छे" *“ ।” * [वत्र-२) 


१६४ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्यों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


प्रस्तुत ग्रन्थ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। तिंपि 
सुन्दर है। प्रारम्भ व प्रन्त के कुछ पत्र सुप्त होने से ग्रंथ अपूर् है । 


६८- वार्ता संग्रह 


१. वार्ता संग्रह, रे. रा० प्रा० वि० प्र+>, ३- ४६१६, ४. १६-४२ 
रह सेमी०ग, ५. ६६, ६. १४५, ७. वि० सं० १८४७४-१८८र, ई० सन्‌ १८१८ 
१८२४, विलावास, 5. हुकम सौभाग्य, &. राजस्थानी, देवनागरी, (१० अर्ठाः 
ग्रंथ मे कुछ वार्ताएँ संग्रहीत हैं जो अन्य सर्वेक्षित ग्रंथों में श्रा चुकी है, यहाँ केवल 
वार्ता का नाम और प्रारम्भ दिया जा रहा है--- 


१, जगदेव पंवार रो वार्ता :- 


मिलावें ग्रंथांक ३५४६, रा० प्रा० वि० प्र० ! 
प्रा रम्भ-- 

“प्रथम मालव देश रै विये धार नगरी ही तठे उदियादित्य राजा राग 
भोगव छे। तिको जाति रो पमार छे तिण रे दोय रांणी*"*“*” 7 
पुष्पिका+-- 

“संबत्‌ १८७५ रा शाके १७४० रा प्रवतर माने मासोत मासे उत्तमासे $ं 
पक्षे चतुर दिस तिथो १४ घुधवासरे रात्री घड़ी च्यार'**““लिपंत एं० हुक्म सोमास 
गारि विछावस मध्य । ० (पत्र-४४) 


२. राजा भोज भाध पिडत डोकरो री कथा :- 


प्रारम्भ--- 
“एक समै राज भोज ने माघ पंडित सेहर सु* कोस दोय अथवा ४ को 
माथे गया । सो एक वाग जोवण नु गया था '४ “ !!! (पत्र-२) 
३. चंद कुमर री वार्ता :- 
प्रारम्भन-- 
दृहा-- “समरूं सरसति माय गणपत देव के लाग्ु पाय॑ ह 
प्रतपसं आग्या करी, कथा सरस कवि राय ॥ ह॥ (पत-७२) 


४. सर्दवच्छ सावलिग री वार्ता :- 

प्रारम्भ--- 
“स्यायक सुतार निरवाहण, सुगण करे सुरजाम, 
साविलंगा सुदा, सरस, तेण भवंतर नाम शा” 


शरामस्थान के गेनिहासिक ग्रन्थों का सर्वेत्षूण, भाग-१ : १६५ 


चार्ता प्रारभ्भ--- 

“प्रथवी मांहै धाणंदपुर नांमा नगर छे तठे सालवाहन राजा राज करे तिण 
रें कांमदार महुंतो छे *"*० (पत्र+१७) ) 
५. पतरमों विद्या राजा भोजन रो वार्ता :- 
प्रारम्म-- 


श्री गणपती मरक्षति सीव विष्ण| रवि गुर देव 
व्यास करें भ्रदास प्रभु दीज अक्षर मेव ॥१॥ (२० दोहे) 
वार्ता प्रारम्भ--- 
राजा भोज वढौ राजा दांनवंत सतवंत साहसिक प्याग त्याग निकर्छंक 
सुप राज करे >>8 १००० ।! 
दुष्पिदा--- 
“संबत १८८१५ रा वैज्ञाप सुद ५ रात्री उतावक्ठ सु लिपी से रात्र पोहर 
गड़ थका । (पत्र-१ २३ ) 
इन वार्ताओं के अतिरिक्त धांका री पाटी (गणित सम्बंधी), लेसनाथजी री 
छावरी इत्यादि कृतियाँ संकलित है । 
ग्रंथ दो व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। ग्रंघ की लिखावद 
साफ सुथरी है। ग्रंथ पर गत्ता नही है । 


६६. विक्रमादित्य चौबोली राणी रो कथा इत्पादि 

१. विक्रमादित्य चौबीली राणी री कथा इत्यादि, २. रा० शो० स॑ं०, 
३ ४८५६, ४, ११.५ ५ १६ सेमी ७०, ५. ६९०, ६, ६-११ ७. वि० सं० १४८०, 
ई० सन्‌ १८२३, कंकीद नगर, ८. अज्ञात €. राजस्थानी, देवनागरी, १०. ग्रंथ का 
प्रारम्भ एक जैन कृति 'समायक विध' से हुआ है-- 

“समौ भ्ररिहृताएं नमो सिधांण नमी आय रियांएं  *““अ्रादि ।” 
विक्रमादित्य चौबीली रासो रो कथा :- 

प्रस्तुत कथा उज्जैन नगर के राजा विक्रमादित्य श्रौर उनकी राती चौबीली 
व खापरिया चोर की है है । 
प्रारम्भ--- 

“मालवा देस में एक उर्जणी नगरी छी। तर पमारां री समोड । परदुष 
काटण साहासीक दार श्री चोर विक्रमादित्य राजा राज करें छी। महा न्‍्याई 
राजा छु, पिण उर्जणी नगरी प्रड़ताली कोस छोबी थे बतीस कोस चौड़ी छे, चौरासी 


१६६ : राजस्थान के ऐतिहामिक ग्रस्थों का स्वक्षण, भाग-६ 
बाजार छे कोह्टीयज साहा घणा बरस छ तदे । पापरी चोर चोरी वर थे ४४४ 
प्रादि ।7 

कथा में यशित है कि गुन्दरी चौथीली से राजा झादी करने वी इच्ची 
प्रकट करता है । राजा के सामने एक धार्त रसों जाती है कि प्रसवोत्ती रानी 
से वही जझ्ञादी कर सकता है जो एक रात में चार धार रानी को बुलवावे । इसे 
पर विकमादित्य फहानियों सुनाता है भौर रानी को चार बार बुलवाने पर शादी 
कर लेता है । 
अन्तिम भाग--- 

"राजा बोलीयो राशीजों दावजी को होयजों पिण श्राप तो चार वेश 
बोलीयां पछँ छगमन थापी, ओछव मोछव कीघा राजा चोबीली रांणी परणीया 
घणा घबवतमंगछ पश्रोछ्दाव कीया | गाजा वाजा कौया। राजा राणी पुमी हुवा। 
मा बाप घणा हाथी धोड़ा दीया। गहणा ग्राठा सोना रूपों दास दासी दीया ! 
दत दायजों धणौ देने समीप दीघी ।”““सुप में राज कर छ प्रा वात सुणगी 
वाचसी तिको सदा सुपरी रहसी ।/” (११-२३) 

गंथ पर कपडे का गत्ता है पर बेसिला हुआ है। मूल ग्रंथ एक ही व्यक्ति 
के हाथ से लिखा है, लिपि सुवाच्य है ग्रंथ में इसके अतिरिक्त विभिन्न विर्यी 
की ग्रमेक कृतियों संकलित है जैसे चौबिस तीथकर, गौतम स्‍्वामीजी स्तवं, 
नौकर री सम्काय, नेभीनाथजी रो तबन, पारसनायजी री तबन, आवक 
सिज्फभाय, नेमीनाथजी रो तवन, पंच तीरथां रो तवन, दाणपुरणी रो तर 
जसवंतजी रो तवन, साध वंदणा, नेमजी रौ तवन, सूरजजी रो सिलोकी, बोरे 
मासियो, सनीसरजी री कथा, जीव काथा सभाय, और गणोशजी रो नें 
इत्यादि । 


७०. कथा वार्ता इत्यादि 

१, कथा वार्ता इत्यादि, २. रा० झयो० सं०, ३. २४७३, ४. १६-४४ र्‌ड 
प्र. ३६ ६ १७-३० ७. वि० सं० श्य८घ८५, ई० सन्‌ हैफरे८, 5» अज्ञात 
€. राजस्थानी, संस्कृत, देवनागरी १०. इन अर्द्ध ऐतिहासिक बातों का विवरण: 
क्रम इस प्रकार है--- 
१, पना री बात :- हे 

यह वही वार्ता है जो ग्रंथाक ७७ में वर्णित है। प्रस्तुत वार्ता अपूर्ण है 
वार्ता का भ्रारम्भ गणेशजी की स्तुति से किया गया है-- 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थो का सर्वेक्षण, भाग-१ : १६७ 


“सदा मनोरध सिंध कर वाणी अखर वँस 
साहरां पहिली समरीय॑ ग्रुण दातार गणोश ॥१॥” ([पत्र-२) 
२. राद रिशमल खाबडोया री वात :-- 


प्रस्तुत वार्ता ग्रंथांक २५६६ के समरूप है । (पत्र>१०) 
३. फुतबुदीन शाहिजादा री वचनिका :- 
प्रस्तुत वार्ता वही है जो ग्रैथांक १६३ में वर्णित है । (पत्र-८ रे) 


इन उपरोक्त वातों के अतिरिक्त चौथ माता री कया, गरापति री कथा, 
फूलवंती की वार्ता, शिवरात्रि ब्रत कथा, विष्णू सहख्ननाम इत्यादि कृतिया ग्रंथ 
में संकलित है । 

ग्रंथ पर गत्ता नहीं है। ग्रंथ एक व्यक्ति के हाथ से लिखा हुआ है। 
कुछ पत्र चिपके हुए हैं और ग्रंथ के अन्तिम बहुत से पत्र कोट-भक्षित है । बहुत से 
पत्र पाली पड़े है । 


७१. प्रतार्पात्तह म्होकर्मासहु, हर्रिसिघोत री वार्ता श्रादि 

१. प्रतापसिह स्होकमरसिह हरिसिधोत री वार्ता आदि, बहादुरसिह, 
मुहणौत सिवदास श्रादि २. रा० प्रा० वि० प्र०, ३, ७७४ ४. २२२८१५.४५ 
सेमी०, ५. ३०, ६. १६१६, ७. वि० सं० १८६९५, ई० सन्‌ १८३८, जयपुर 
८ अजात, €. राजस्थानी, देवतानरी, १०. विवरण-क्रम इस प्रकार है--- 
१. प्रतापासह म्हीकर्मासह हरीतिधोत री वार्ता) :- 

प्रस्तुत वार्ता मे देवलिया के रावत हरीसिंह के पुत्र प्रतापगढ के संस्थापक 
रावत प्रतापसिह भौर इनके अनुज म्होकमर्सिह का वीरता पूर्ण चरित्र वणित है । 
मिलावें ग्रंथाक १५११, रा० शो० सं० । 
वार्ता आरम्भ--- 

ल्‍देवगढ़ रावत प्रतापसिध हरीधिधोत राज करे, जिकौ किसीहेक 
पातसाहा सू आडो कंवारी घड़ा रौ लाडो पड़ संग्राम रौ नादसाल चक्रवतां जिसड़ी 


अन्तिम भाग-- 
ही राबां हो रजिया हो सोहड भलांह 
सूरां सापुरसां तंगी, जुग रहसी गरलाह ॥9७॥ 


१, प्रकाशित्त, सं ० पुश्पोत्तमलाल मेनारिया, रा० प्रा० वि० प्र*, जोधपुर (ग्रंथांक ५२). * 


१६८ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


“इती श्री रावत मोहकमसीध हरीसीघोत री वात महाराज धिराज महाराज 
श्री वहादूरसिघजी छत संपूर्णा किसनगढ़ राज राजस्थान सं० १८६४ चूँत वद १३ 
लोपी जैपुर में ।” (२१-३) 
२. कवित ”“““”(द्िना शीर्षक तथा श्रज्ञात कृतू क) :- 
प्रारम्भ-- 
“दुरजन सौं जीत अस सजन सौ गीत 
नीत गुरदेवन सौ प्रीत तोहि सुजस क्रपांनी को ** । 


३. गीत “४: (बिना ज्ञीपंक तथा झज्ञात कठू क) :- 


प्रारम्भ-- 
डंडे पान रो मेवास दिली आगरो स्याहर। 
इंडे झ्रागरो की गिणां विहारा हरौ अनेक” 7॥ है 
४. सूर सती संवाद (मुहणोत सिबदास कृत) :- 
प्रारम्भ--- 
राय मांढ़ ॥ दोहा ॥ 
“पमरदा मोद बधावणो, सत्िग्नां नेह सवाद । 
ग्रसत्यां कायर ओलमो, सूर सती संवाद ॥ १॥/ 
झन्तिम भाग--- 
/“चढ़िया चढिझ्मा जी माखझ्जी ग्रनंत उचछाह, 
सूरा सती रो जी सूरज सापवी ॥२६॥ 
इति” 
५. म्हाराज नागरोदास जी रा वणाया जोसर :- 
दोहा--- 


“प्यारी पीय सपियन सहित चोपर पेलत बैठ 
मनो मंदनपुर चोहटे परी रूप की पैठ ॥ १॥ 


प्रस्तुत ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है, लिपि सुवाचय 
है। ग्रंथ पर गत्ता नही है । 


७२. अ्रचलदास खोचो री बात तथा सकुन शास्त्र भ्रादि 


१- अचलदास खीची री बात तथा सकुन शास्त्र आदि, राव मालदेव रा 
२ रा० झो० सं०,. ३. ६०, ४. १७.५३८२७ सेमी०, ५४. २३६४ $ 


राजस्थान के ऐतिहाप्तिक ग्रन्यों का सर्वेक्षण, भाग-१ : १६६ 


७. बि० सं० १६०८-१०, ई० सन्‌ १८५१-३, ८. प्रज्ञात, €. राजस्थानी, 
देवनागरी, १०: 
१. हितोउपदेश पंचाग्यांन :- 

इसमें उपदेश और राजनीति से सम्बन्धित अनेक दोहे लिपिवद्ध है । 
प्रारम्भ-- 

“महादेव प्रतापत॑ सहु काम की सिद्ध 
चंदसि संग गावहत जांनत लोग प्रसिद्ध ॥१॥ 

पुष्पिका--- 

“डत्ि हीतोपदेस ग्रंथ राजनीत परचग्पान" ० 

पंच पंड समाप्त । १६०२ रा मिती फागुण सुद ११ ।* (पत्र-५५४) 
२. अचलदास छीची रो बात :- 

यह गागरोण के झासक अचलदास खीची उम्रा सांखली और लाला भेवाड़ 
की प्रेम वार्ता है। इसमें एक मीमा चारणी श्घलदास के समक्ष उम्रा सांखली 
के रूप का वर्णन करती है तिस पर प्रचलदास उससे झादी करता है। उभा और 
लालों (भवाड़ राणा मोकत की पुत्री) के बीच मनमुटाव हो जाता है। मांडू का 
मुसलमान सुल्तान गंगारोण पर आक्रमण करता है और दोवों दलों में भयंकर 
मभारकाट व अचलदास मीरगति को प्राप्त होता है ओर मे दोनों रातियां सत्ती 
होती है | 
प्रारम्भ--- हर 

“प्रथम तो अचलदास पीची गढ़ गरागुरण रौ धणी *“'“तिण रँ रांणी लाला 
गेवाड़ी दस सहस मेवाड़ रो धणी रांणी मोकरू तिण री बेटी''“*““राज समछो 
लालांजी रे हाथ"”**आदि । 


अन्तिम भाग--- * 
“अचलदासजी काम झाया””“"““लालां उम्राजी नै खबर हुई तर बेई 

आंख सत किधौ। तरे रूसणों भागौं"“““॥ ईति अचलदास खीची री बात 

संपूर्ण सवत १६१० चैत्र चद ११ ॥” (प्र-८) 


३. राव श्री मालदेवजी विरचित सकुन सास्त्र :- 

प्रारम्भ में विभिन्न दिशाओं का ज्ञान कराया गया है । 
प्रारम्भ--- 

“ग्रथ दिसा कृण रो बीचार“”'“चालतां डादो जीमणी जोइजै तर 
कूंणा रो बीचार उतराधी घुरी तारी उग तठे इशांव। उनाब्य रौ सूर्य उग्े ते 


२०० : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


अगन प्रवांश सीयालौ रौ सूर्य उ्गे लिख रौ जिमणी पारस रूपरास केसरी तरो 
तोरणीयौ कहीजै “४ “।” 
प्राये विभिन्न सग्रुनों का वृत्तांत है--काली चीड़ी रा सुकत, 'धगाई 
करण ने जावे तिण रा सुकन', “भगड़ो करण रो सुकन', 'नवो वास कीजे न पई 
गाव बाडीजे तिगरा रा सुकन', 'घणी कने हालतां रा सुकन” आदि । 
युद्ध में जाते समय अच्छे बुरे सगुनों का वृत्तांत इस प्रकार दिया है-- 
“घर थी चालौ हो प्रथम तीवर डाबौ, रूपा मालाब्नी, हिरण मान्राढो, काठ पद 
मालाछो भरी । नाहर स्याल सांप री देठालौ क्यूं ही नहीं। नील ढास ोड़ी 
चीवरी जीमणी पर डावो सांवढ्ली डावी उब्रेड़ी भलौ । श्रे सुकन पतवांणीया हो तर 
“““ 'सुकन जोयर वीचार कगड़ौ करणौ "४४ ॥7 
अन्तिम भाग- 
“जो बोल सुकर के पेत, निहचल वादल बिरपा देत 
क्यूं पढे पिडत आब्व जंलाढ, 
जहास निसर जहां दुकाछ 
इति श्री रावजी मालदेवजी कहत संपूर्ण ।” (पत्र-?] 
आगे सग्रुत संबंधी अनेक चार्ट अंकित है। 
इसके अति रिक्त भ्रवेक अनैतिहासिक फुटकर दोहे, छंद कवित्त आदि पर 
में लिपिबद्ध है। ग्रंथ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है | 
ग्रंथ की लिपि सुवाच्य है। ग्रंथ पूर्णा है। पत्र मोदे हैं। ग्रंथ पर कपड़े मी 
गत्ता मंढ़ा है । 
७३- ऐतिहासिक बातों का संग्रह 
१. ऐतिहासिक वातों का संग्रह, २, रा० दो० सं०, 
४. २४.५ ७८ १६ सेमी०, ५. ११०, ६. २४, ७. १६ वी शताब्दी का 
८. अज्ञात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. प्रस्तुत ग्रंथ में संकलित अ्रधिकीरं 
बातें जोधपुर के राठौड़ राजाओं व उमरावों से सम्बन्धित हैं। ऊँचे देतिहा्ित 
बातों का प्रकाशन हो चुका है। संग्रहीत ऐतिहासिक बातों का विवरण- 
इस प्रकार है--- ' 
१. मालदेव री बात २- 


प्रारम्भ --- ते किये 
४उण रावजी मैं केयी। रावजी साचमानी पाद्धा आय कमर बर्षि 


हो ने कयो नही । 


३, (२४ 
प्रारम्भ, 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २०६ 


प्रंथ का प्रारम्भ जोधपुर के शासक गांगा के ,जेप्ठ पुत्र मालदेव से हुआ है । 
प्रस्तुत बात भधूरी है । इसमें मालदेव द्वारा लडे गये विभिन्न युद्धों, बुद्ध में काम 
आये योद्धाओं का वृत्तांत है--शैेरशाह का जोधपुर पर आक्रमण व उसका १ वर्षे 
५ महीने ६ दिन प्रधिकार, शेरश्ाह की मृत्यु के वाद पुन: मालदेव का भधिकार, उस 
समय मालदेव के पास जीघधपुर, सिवाणा, सोजत, जैतारण, फलोदी, पोकरण आदि 
परगने प्रधिकार भें होने का उल्लेस है। मालदेव का जैसलमेर मेडते पर आक्रमण 
व भेड़ते पर संमत १६३१३ फागुन सुदि १२ को (अधिकार, संवत १६६४ में मालगंढ़ 
दुर्ग की स्थापना और वहां देईदास ज॑तावत को नियुक्त करना, बादशाह अकबर 
की मदद से जयमल द्वारा मेड़ता पर आक्रमण [सं० १६१८) ३४ वर्षीय वीर देईदास 
ज॑तावत के साथ भश्रकेक योद्धाओं के मारे जाने का वृत्तांत इस प्रकार है--- 


(१) भाखरतसी जैतावत, (२) पूर्णमल प्रथीराज जेतावत, (३) तेजसी 
उरजन पंचायणोत का, (४) सहसी उरजन पंचायणोत् का, (५) ईसरदास राणा 
असेराज का, (६) गोयंद 'राणा भसेराजोत का, (७) पतो कुंपा महराजोत का, 
(८) भाण भीजराज साढ़ा रूपावत का, (६) प्रमये रांमावत का, (१०) सहसो 
रामावत का, (११) नेतसी सीहावत, (१२) जैमल तेजसीयोत, (१३) रांमो 
मभैरदासोत, (१४) भाखरसी डूंगरसीयोत, (१५) अचलो भींवोत, (१६) महेस 
पंचायणोत, (१७) जैमल पर्चायशोत पंचायण दूृदावत भेड़तीमौो, (१८) रिणघीर 
रायसिघोत, (१६) सांगी रिशधीरोत, (२०) राजसिध घड़सीयोत, (२१) ईसर 
धघड़सीपोत, (२४) मगक्कीमो वीरभ, (२३) तेजसी, (२४) भादी तिलोकसी, 
(२५) भाटी पीथी, (२६) राणो जगनाथोत्र, (२७) भाटी पिराग भारमलोत, 
(२६) देदो, (२६) झिपाई हमजो, (३०) सूधार (बढ़ई) भानीदास, (३१) वारहद 
जीवो, (३२) बारहठ जालप, (३३) बारह॒ट चीली । 


सेनापति पृथ्वीराज के युद्ध सें मारे जाने पर कृपा को सेनापति नियुक्त 
करना इत्यादि । बारट झासा के ७ कवित" दिये हुए हैं, जिसमें प्रथम २ कवित 
मालदेव की प्रशंसा में है तथा ५ कवित मालदेव के छोटे बढ़े परगने * भधिकार 
में रहे उससे संबंधित हैं । 


| 


१. प्रकाशित, सं० डा० नाययणसिह भादी, रा० शो० सं०, जोधपुर (परम्परा अंक ११) 
२. प्रकाशित, सं० ड० नाययणसिह श्टी, रा० प्रा० वि० प्र०, जोधपुर (बियत भाग ३, 
घू० ७४-७४) 


२०२ : राजस्पान के ऐतिहासिक ग्रन्यों का सर्वेक्षण, भाय-१ै 


२. राय घद्धसेन रो बात :- 
पारम्म--- 

संवतत १५६८ सांवण सुद ८ जनम। राव चंद्रसेन राव मालदे वांसे टी 
बंढो || बड़े बढ्ाक्र म॑ रौ घ्णशी **०*** |! 


यह वार्ता मारवाड़ नरेश राव मालदेव के पुत्र चंद्रसेन की है। पिता को 
मृत्यु के बाद संवत्त १६१६ प्रौस सुद ६ को राज्याभियेक, चंद्रशनेत व उतके भाइयों मं 
भंगडा, चंद्रसेन का सवत १६१६ वैधाख वदी १३ को रांणा उदयर्सिह के इसी 
से विवाह होते का उल्लेख, चंद्रसेन द्वारा अपने भाई उदर्यातह पर चढ़ाई, बड़े आता 
राम का जोघपुर पर झाक़रमण तथा राम को सरदारों द्वारा सोजत दिलाना, चंद्रतेन 
का अकबर बादशाह से मिलना इत्यादि प्रवेक घटनाओं का वृत्तांत है। (पित्र-!% 


३. बात महाराजा उर्देसिहजी रो :- 

प्रस्तुत वार्ता मालदेव के पांचवें पुत्र उर्देत्तिह की है। महाराजा का १६४ 
कारविक वदी ८ राज्याभियेक, महाराजा द्वारा सिरोही और घिकाने पर प्रधिकार 
करना, युद्ध में लडे व्यक्तियों का उल्लेख है । (पत्र-१) 


४. बात महाराज सूरतिह री :- 

बादशाह अकबर द्वारा गुजरात में उपद्रव शांत करने हेतु वहां की रक्षा हैं 
भार श्रसिह को सौंपना, महाराजा का संवत १६६६१ में मेड़ता पर अधिकार करती, 
किशन पिंह द्वारा भादी गोविन्ददास को मरवाना, तत्पइ्चात महाराजा द्वारा कि 
सिंह को मरबाने का उल्लेख आदि । (वत-४) 


५. महाराजा झ्रजीतर्सह री बात :- 

यह वार्ता जोधपुर के शासक महाराजा जसवंताविह के पुत्र अजीतर्सिह #ी 
बहुत सक्षेप में है, इसमें महाराजा के मगसब का उल्लेख कर विभिन्न कारखागों 
(विभागों) का वृत्तांत दिया है, जो प्रशासनिक इष्टि से अध्ययन योग्य है । 


६, वात भादठी केलरस रो :- 

प्रस्तुत वार्ता मोटाराजा श्रौर भाटी केलण के बीच फलौदी में बुद्ध हा 
जिसमें भाटी जीते व मोठा राजा के हारने का उल्लेख है युद्ध में मरे राठौंई हि 
के नाम और ४० भाटियों के वीरगति को प्राप्त होने का उल्लेख है।.. पपिवे” ३) 


७. वात भेड़तोयां री :- न 
मेड़ता आदू राजा मांनघाता द्वारा बसाया जाने का उल्लेख, मेड़ते ५९ के 
जिन राजाओं का अधिकार संवत १५१५ से १६५८ तक रहा उनका संक्षेप में हैँ 
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है। प्ाागे नव कोर्टां की विगत दी गई है--वाडमेर, आदू, पारकर, पूँगल, जालौर, 
उमरकोट, अजमेर तथा गढ मंढोवर । (पत्र-३) 


८. वात सोजत री :- 
सोजत घहर भौर गांवां की भीगीलिक स्थिति का उल्लेख दिया गया है । 
(पत्र-१) 
६. अंदावती नगरो री दात :- 
प्रस्तुत वार्ता इस नगरी के राजा श्रंबकसेन व उसकी पुत्री सोझूल की है 
इसी लड़की के नाम पर इस नगरी का नाम सोझत दिया गया है। (प्र-१) 
१०, वात झतंराज रिड्मलोत री :- 
प्रस्तुत वार्ता दबगडी के जागीरदार अखराज (रिड्मल के पुत्र) की है । 
मेर जाति के सोग बयडी की धरती में धुव्॒शान करने पर पंचायणजी द्वारा उनसे 
युद्ध, फिर पचायण का बावरीया हुल की पुत्री पारवती हुलणी के साथ शादी इत्यादि 
वृत्तांत है । (पत्र-१) 
११. बात तेजती वर्शातप री :- 
राव मालदेव द्वारा वरसिह को रीयां की जागीर मिलमे तथा रीया पर 
वीरमदे का झ्राक्रमंण करने का उल्लेख आदि है । [पत्र-१) 
१४. बात श्चला पंचाइरोीत री :- 
प्रस्तुत वार्ता प्रचव्ठा की है, राव मालदे ने इनको रड़ोद के थाने पर नियुक्त 
किया था। थबीर अभ्रचछा के एक समय ससुराल जाते समय मार् में दो बसेरों से 
मपट होने वे उनको मारने का दिलचस्प उल्लख है । (फन्र-१) 
१३५ वात जसवंत तिलोकसीयोत री ६- 
जसवंत तिलो कसीयोत और मांडणसी छूंपावत का ग्रकबर बादबझाह के यहा 
नौकर होने का उल्लेख, अकबर द्वारा अपने पुत्र का संबंध माडणसी की पुत्री के साथ 
करने की इच्छा प्रकट करने पर जसवंत का रूठ कर मेवाड के राणा अमरपिह के 
बहाँ चले जाने का उल्लेख है । (प््र-१) 
१४. धात राठौड़ तेजसो कंपावत रो - 
झनजाने में तेजसिंह कूपावत के भारे जाने पर सीहा द्वारा पश्चाताप करना 
तथा रांमे और महेस द्वारा तेजप्िह कूंपावत का बैर लेने हेतु किये गये प्रयत्नों का 
वृत्तांत है । ि [पत्र-१) 
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१५. यात मांडण णी कूपावत री :- 

वीर मांडण कूंप़ावत का मेवाड़ फे राणा के पास जाता, वहां रहते हुए 
राणा की आलोचना करने वाले व्यक्तियों को मौत के घाद उतारना तथा साँवलदाई 
को भगाना तिस पर राणा के दीवांण द्वारा मांडण का स्वाग्रत इत्यादि करने की 
उल्लेख है । (पत्र-२) 
१६. बात राठौड़ देईदाप्त जंतांवत री :- 

प्रस्तुत वार्ता मालदेव के प्रसिद्ध प्तामन्त देवीदास की है। मालदेव 
मेड़ता में दुर्ग बनवाये जाने का देवीदास द्वारा विरोध करना, तत्पश्चात मेड़ते मे 
रहने के लिये राजी नहीं होना, राठौड़ जयमल द्वारा बादशाही फौज के प्राक्ृमा 
में देवीदास का घायल होना, उप्तकी स्त्रियों का सती होना व देवीदास का सन्‍्यात्ती 
होना, जैमल रूपसीयोत द्वारा देवीदास को बादशाह के समक्ष ले जाता, प्त्त * 
राव कल्ला द्वाया देवीदास को प्विरीयारी में चूक से मरवाने को वृत्तांत है। 


देवीदास की उपरोक्त घटनायें 'एतिहासिक बाता' (परम्परा) से मेल नहीं खाती हैं ' 
(पत्र-रै 


द्वार 


१७. वात राव जंतसीजी रो :- 

राव मालदेव के समय में एक पराक्रमी राजपूत हुआ । प्रस्तुत वार्ता मै 
उसकी घाक से संबंधित एक किस्सा दिया गया है । (पत्र-/३) 
१८. वात राठौड़ खींचा उदावत री :- 

मालदेव के समय का बड़ा योद्धा, खीवः द्वारा ब्यावर पर प्रधिकार करनी, 
फिर वधनोर पर अधिकार क रने इत्यादि का वृत्तांत है ! (पत्र-!) 


१९. राठौड़ तेजसी डूगरसीयोत री बाते :- 

राव मालदेव की तेजसीह उदावत पर विशेष कृपा इसके द्वारा चाट के 
पंवारों को लुट कर ब्रैर लेने, राव मालदेव की ओर से प्िवाने की रक्षा की भार 
तेजसिह को देने और इस अवसर पर खर्च हेतु कुछ धन  तेजसिंह को है 
प्राश्वासन देना, काफी समय तक खंचे के पैसे न दिये जाने पर तेजसी का 
खाते हुए राव मालदेव के समक्ष पैसों की बात करना, तिश्न पर गुस्से में झाये सा 
मालदेव द्वार भोजन का थाल (सोने का) उसके झागे पटकना और तेजपी द्वार 
यह थाल उठा कर ले जाने का वृत्तांत इत्यादि है जो मूल में इस प्रकार र्वा 
हेल्र हक, 

“पद कितर हेक दिन तेजसी दरबार आया। ऐक दिव टदावजी प्रोगग 
था” “झभौजी रावजी कनहे जाता था। तितरे तेजसी आभा न्‌ कह्मौ-रहाँ रे * 
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लाख दुग्गांणी इण तरे री देणी छे सू देते जावो”” ““कथयौ-वांनु समझ ने जवाब 
देस्याँ * ““रावजी वर्क अभानु चितारियों '””“तरे रावजी कयो-तुं हुजदरों नूँ कांय 
रोके क्यूँ देणी छी तो म्है देस्यां “तर तेजसी कयौ--तो लाख द्ुगांणी थे दो, तरै 
रावजी श्रारोगता रिसाय ने सोने री तासल्ठी नाँखी जांखियाँ थो तासकछी न लेसी 
तेजसीजी तो तासकी लेने डेरे आया, रावजी युरे मांतियो (पत्र-७) 


२०. थात राठौड़ जसवंत्रसघजी ईगरसियोत री :- 


एक गरीब राठौड़ बांसवाले चाकर रहते हुमे, एक सम्रवथ मालदेव द्वारा 
मगवाये हाथियों को वांसवाले रावल प्रताप द्वारा रोकने पर जसवंत द्वारा हाथियों 
को सुक्त करवाने, तत्परचात जसवंत के ईडर रहते हुए अ्रश्वियारखां से लीहा लेने, 
जसवंत को जैतारण मिलने, मेंरों से टक्कर लेने तथा नागौर के पास पहाड़ियों में 
मुगलों से युद्ध करते हुए वीर गति श्राप्त होने का वृत्ततत है । 


२१. बात सिवांण री) :«- 


बीरनारायण पंवार द्वारा सिवांणे के गढ़ का निर्माण करवाना, वीरनारायण 
को मार कर गढ़ पर चोहानों का अधिकार होना, फिर बादशाह कः यहाँ प्रधिकार 
होना, तत््पश्चांत रावल भाल का प्रधिकार होने का वृत्तांद है । 


२२. यात राव लखोजी सिरोही राज कर :- 


/ प्रस्तुत वार्ता राजघर के पुत्र त्तथा घिरोही के शातक राव लाछे की है। 
राजधर द्वारा अपनी पुत्री का संघ लोहियाएँ के राव से करने तथा राव द्वारा 
प्रपने शवसुर राजधघर को धोके से मारने, तत्पर्चात लाखे द्वारा .वंदला लेने हेतु 
राव को मारने का प्रयत्न करने और ग्रन्त में लाखे को झूठा आश्वासन देने व 
भूठी महादेव की शपथ खाने पर राव के प्राण पस्चेह् उड़ जाने इत्यादि का वृत्तांत 
है।. . .;- (पन्न-३] 

झ्रामे के वृत्तांत में सिवांने के शासक चौहान सातल और सोम (मारवाड़ के 

शाज़क एव टीड के भानजों) पर सं० १३६४ में वादशाह अलाउद्दोत द्वारा आक्रमण 
करने पर टीडा के लड़ते हुए ,सिवाने में मारे जाने का उल्लेख हैं।* जिसके 
संबंधित दोहे भी उद्घुत हैं :--- / 
१, विस्तार के लिये देखें विगत (भाग २, १० २१५) द ४ 
२. थोझा के भतानुसार बलाउद्दीव से लड़ते हुए राव टीडा के सिवाने में सादे जाते की घटता 
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, फैपोले कल्पित है + जोघपुर राज्य का इतिहास (प्रथम खण्ड पृ० १७९) | * ह 


२०६ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-( 


सोम सिरी सिवीयांण, झ्रावंता सांभछ असुर, 
परमारथ तज प्रांणग, परत बीसौ तीड्ड प्रथम ॥8॥ 
सिवीर्यांण भड़साल, जछ चाढ्ण जालण हरी, 
बिढ़ीया चंवर बंबाढठ, तीडी तिण साखी थये ॥२॥ 
महरत कज मारू राव, गढ़ पत गढ़ बाधी गढ्ठे । 
कमधा आंद कहाव, घृहुड़ हर चढीयां धरा ॥३॥ 
२३. बात दीवांण मेवाड़ रा घणीयां री वंसावली :- 
ग्रंथ में श्री ब्रह्माजी से वनशर्मा तक मेवाड़ के दीवांणों की ५८ पीढ़ियों का 
वृत्तांत है। आगे गोदसी दित्य से भोगादित्य तक ५४ दित्यों का उल्लेख किया 
गया है। फिर भोज रावक्क से करण रावक्त तक २६ रावक्वों की पीढ़ियों का 
वृत्तांत है । (पत्र-३) 
२४. यात राणा रायमलजी रो: 
प्रस्तुत वार्ता मेवाड़ के महाराणा कूंमा के पुत्र राणा रायमल की है। राणा 
के राज्यकाल (वि० सं० १५३०-१५६६) में उसके तीनों पुत्रों प्रृथ्वीराज, जयमत 
और संग्रामसिह के ग्रापस में भगड़े के सिवाय अन्य कई विश्येप उल्लेख योय 
घटनायें भी हैं। सांगा व उसके पिता में मनोमालिन्य होता तथा सांगा की मं 
के इच्छानुसार उसके उत्तराधिकारी होने का वृत्तांत ग्रंथ मे इस प्रकार दिया 20 


/«* ““लाडीजी कयौ--म्हारै सांगो घणी बात छेँ बेर 22% तर सांगा ने 
रजपुतां एक पासू बुलायौ सो रांणाजी नै घरती उतारीया था में गोबर रौ चौंक 
दियो थो तिण सम सांगो श्रायो ने पगां रे मार्थां टेकियों, जणां राणांजी बोलिया- 
म्हारा पग्मां उपर कासू' छे, तर कोई बोलीया नहीं तरे राणांजी कयौ हि 
हरांमखौर न छे यूं करने पथ अछटीयौ सो गोबर रो भरोयोड़ी पगरी पक 
सांया रै लिलाड़ रै लागौ सोही टीकी हुवी नै रांणाजी तो काक कीयौ, जी 


पाट देठा “7 


पृथ्वीराज की वहिन दमेती" का विवाह सिरोही के राव जगमाल से हा 
पृथ्वीराज द्वारा आबू तथा जालोर पर आक्रप्रण करने तथा पृथ्वीराज के हे 
सुरतांन सांखला (व्धनोवर के शासक) की कन्या तायदे से विवाह होने तथा * 


कंवरानी के युद्ध के समय प्रृथ्वीराज के साथ रहने व युद्ध करने का वृत्तांत है । 


१. जऊगदीशर्सह गहलोत ने (राजपूताने का इतिहांस भाग प्रयम, पृ० २१६ आनम्दवाई लिखा है। 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २०७ 


पृथ्वोराज को राव जगमाज़ द्वारा विध देने पर मृत्यु को प्राप्त होने का उल्लेख है । 
(पत्र-४) 
२५. रण रतनसीजी री बात :- 
प्रत्तुत वार्ता मेवाड़ के शातक राणा सांगा के पुत्र रतनतसिह दितीय की है । 
रतनभिह शिकार को दूदी जाते हुए सूर्वमल्ल का मार्ग में मिलना तथर राणा द्वारा 
सूर्यमहल को मारने का असफल प्रयत्त करना, तत्पश्चात राणा द्वारा तलवार 
का वार करने पर सूर्यमल्ल के पिर का आखों का ऊपरी हिस्सा कट कर अलग होना 
तथा सूर्यमल्ल द्वाशा राणा पर वार करने से दोनों वीरगति को प्राप्त होने का 
उल्लेख है ।* (पित्र-!) 
आगे के वृत्तात में सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र वशावीर द्वारा 
विक्रमादित्य (रतनसिह का भाई) को मारना तत्पश्वात बालक उददर्यापह को मारने 
का प्रथत्त करने का वुत्तांत है । (पन्र-१) 
२१६. यात रांर लाखेजी :-- 
प्रस्तुत वार्ता मेवाड के महाराणा पेत्रतिह के पुत्र लनक्नतिह की है। मारवाड़ 
के शासक राव घूड़े द्वारा प्रयती पुवी का सम्बन्ध लासे के साथ करने तथा लाखे 
देः बाद उसके पुत्र मोकल का उत्तराधिकारी होने और अस्त में कूमे द्वारा चूंडा के 
पुत्र रिड़मल को चिंतौड़ रहते हुए घोके से मरवाने का उल्लेख है । (पत्र-१) 
२७, वियत मांगलीयां री ४- 
मांगव्या गहलोत शाखा के हैं। इनका प्रमुख स्थान वैराट है, उसके बाद 
बासवाले और मारवाइड़ में श्राने का उल्लेख हैं। मांगक्षियों दारा ग्राम खींवत्र 
बसाते, भगासर तालाब भागांवाई द्वारा कराते, बड़ें श्रावा लखोजी के खीवसर 
रहने व छोटे भाई किलुजी के गांव ताप रहने व उप्तके पुत्र मेहोजी का गायो की थार 
में वीर गति प्राप्त होने का उल्लेख है। प्रागे उनके पीछे सती हुई भहिलाप्रों के 
सम्बन्धिन दोहे दिये हैं। मेहोनी की स्मारक छत्तरी बापीणी में होने का उल्लेख है । 
(पत्र-१) 
२८. विभत छुतीस राजकुलू रो :- 
ग्रंथ में ३६ कुलो का ज्यौरा इस प्रकार दिया है-- 
(क) सूर्य वशी :-(१) राठौड़, (२) कछवाहू, (३) टाक, (४) बजा, 
(५) वड्गयूजर, (६) सिसोदिया, (७) गोहिल, (५) मोठ, (€) हाला, (१०) 


१. विस्तार के लिये देखें, वीर वीनोद, द्वितीय भाग, पृ० ७ । 


२०४ ; राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


हरबगस, (११) गौड़, (१२) चूड़समा, (१३) कदम, (१४) बला, (१५) वंदेल, 
(१६) सरवहया । 

(खत) चन्द्रवंशीं :-(१) जादम, (२) चपट, (३) करीठ, (४) धनपात, 
(५) खुद्या, (६) राजपाल, (७) दोदक, (८) तंवर, (&) आमंक, (१०) विका, 
(११) डातीत, (१२) राखुक, (१३) लूबव, (१४) संख, (१५) वास, 
(१६) कुंभ तथा अन्त में े 

(ग) श्रगन वंशी :-(१) सोलंकी, (२) पिड़ीहार, (३) चौहान, (४) पवार 

आगे छत्तीस राज्वंशी जिन गढ़ों पर राज्य करते हैं उनके नाम दिये है मं 
कि मुहता नेण॒सी द्वारा लिखित ख्यात के समरूप है ।* 
२६९. झाठ पदवियां री विगत :- 

८ पदवियों के संबंधित दृह्य दिया गया है-- 

राव, राज रावत कहां दाख जांम दीवांग ! 
ग्रस पदवी इत्ठ ऊपरे, रावक्न राजा रांणा॥ 

अर्थात ८ पदवियां इस प्रकार है--(१) राव, (२) राजा, (३) हि 
(४) जांम, (५) दीवांण, (६) रावल, (७) राजा, (5) रांणा | (पत्र-३) 
३०. दिल्‍ली र॑ पातसाहों रो बिवरों :- हि 

दिल्‍ली में राजा सिंहासनासीन हुए उन शासकों का वर्णन संक्षेप में दिया 
गया है। दिल्‍ली के &६००००००० गांव सहर होने ५७१ राजाम्रों के जा करने 
तथा कलयुग में दिल्‍ली नाम दिये जाने का उल्लेख है। एक हजार ३० वर्ष यहाँ 
पांडवों द्वारा राज्य करने, सुखाघेन और विक्रमादित्य के बीच युद्ध में सुखाधेव के 
मारे जाने और चिक्रमादित्य का दिल्‍ली पर अधिकार होने का उल्लेख है। आये 
के वृत्तांत में विभिन्न राजाओं ने किसने कितने बर्ष राज्य किया उसका ब्यौरा 


(वर्ष मास दिन घड़ी) फरूखसियर तक है। (पत्र-१९) 
३१० दिलो री पातसाही रा सोबां रा खालसा रा देसां रो रेख :- 
दिल्‍ली के विभिन्न खालसा परणगनों की रेख के श्राकड़े दिये हैं।. (पत- । 


अन्तिम भाग-- 

“सारा सोवा १६९ सिरकार १४५ मैहल ४१०६ जिण रा हवीया 
५७१२५३२००११ ऊपत, खरच १४२८१३३००१ खरच मे बाकी ईपियगा 
५५६६७ १८७० १० ईतरा वरस १ रा खासा खजांना में दाखल करे थे ।” 


जी अत अमन 
4१. भुहता नैणसी री स्यात भाग हे पृ० १७३ 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २०६ 


ग्रन्थ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध किया गया है। ग्रन्थ पर यत्ता 
नहीं है, लिपि सुवाच्य है। अ्रन्त में कुछ पत्र रिक्त पड़े हैं, प्रारम्भ के १६ पत्र लुप्त हैं। 
मारवाड़ में सामनन्‍्तों की भूमिका पर इस ग्रंथ से विशेष प्रकाश पड़ता है । 

जोधपुर तथा भेवाड़ राज्य के इतिहास अ्रध्ययन' हेतु बातें उपयोगी हैं । 


७४, बात संग्रह 

१, बात संग्रह, ३. रा० प्रा० वि० प्र०, ३ ३६६४८, ४. रघ * १८ 
सेमी०ण, ४, १६४, ६. रे३-३४, ७. १६वी शताब्दी का मध्य, ५. अज्ञात, 
€. राजस्थानी, देवनागरी, १०. प्रस्तुत ग्रस्थ में निम्नलिखित ऐतिहासिक बातें 
संग्रहीत है--- 

१. मापा सांखला रो बात :- 

इस वार्ता के प्रारम्भ में कृम्भा द्वारा राव रिड्मल के छल से मारे जाने की 
घटना अकित है । फिर एक गीत दिया है । 
प्रारम्भ--- 

"“रावजी श्री रिणमलजी सू रांखे कू भे चूक करायो भेहपे पंवार रे कहै सो 
झादमी झठारे स्ेस महपो रिड्मलजी रै डेरे गयौ““सी ढोलीया उपर पीढ़ीया”"“ । 
गीत-- 

भेल्हीयां राण कू भ रंपण राव मरण 

ग्रठारे श्रमराव अचुक 7" * ॥१॥।” 

राव जोधा का मेवाड के साथ चले संधर्ष में नापा द्वारा की गई बहुमूल्य 
सेवाग्रों का वृत्तांत है, जो मेचांड़ में रहे हुए गुप्त सूचनाएँ जोधा को देता था | 
अन्तिम भाग-- 

“अर नापे रै जात सांपलां आयोौ पंनपाल पोतां नु', नापे पोतों कोई नही, 
सो नापो झे सोच जर वाय की अकलबंत था ॥ इति श्री नापे सांपले री वात 
संपूर्ण ॥ भरी ॥7 (पत्र-६३) 
२, करणसिघजो र॑ कु बरां री बात :- 

इसमें बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के पूत्रीं--अनूपतिह, केसरीसिह, पदमर्सिह, 
मोहनसिहु और वनमालीदास (जो पासवानिया पुत्र था) की जीवन सम्बन्धी फुछ 

घटनाएँ तथा वीरतापुर्ण कार्यों का विवरण दिया गया है । 
प्रारम्भ--- 

“अहादराजा श्री करणसिघजी बीकानेर घड़ौ राज कीयो वडौ अड़पायत 
आंटीलो राज हुवो, श्री लप्मी नाराईणगजी रा वडा भक्त हुवा, तुरक रौ परभात 


२६१० : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


रौमुहन देपता। दरवारी सइयद तुरक राख्या सुब रांवता कांतां में मोती 
धालीया, सो पातसाह चाकरी वदल्ठ अरहदी मेलीया सो भत्री तर जावतो करावता, 
पावण नै मोकछौ देता पांशी खारी पावता, कहिता--म्हांरँ मुल॒क में इसो होज 
पांणी छे ** “आदि ।” 

वनमालीदास को मरवाने की घटना भी पझ्रंकित है । 
प्रन्तिम भाग-- 

“पछु पातसाह कन्‍्हे वात मारी गई, विसारँ पड़ी तद बुहाय गांव दीया 
वधारै में आठ गांव पुनीयांणा रा परतासिघ नु दीया, दस गांव तो सारे लपमीदात 
नु' दीया सो वनमालीदास इसो हुवी इण तरे मारी लीयौ ॥ इति करनसिंधजी ण 
कु वरा री वात संपूर्ण ॥” (पत्र-१०) 


३. मारबाड़ रं अमरादां री वात :- 


प्रारम्भ में जोधपुर महाराजा ग्रम॑सिह की मृत्यु के पश्चात शमपिह और 
बखतसिंह के बीच हुए संघर्ष में विभिन्न राठौड़ सरदारों के वीरतापूर्ं कार्यों का 
वृत्तांत है । 
प्रारम्भ--- 
“राजा श्रमैसिंघजी संगत अठार से पचोतरे रै आसाढ सुद पांचु देवलोई 
हुवा, अजमेर में श्री पोकरजी उपर दाग हुवी *“““रामस्ंघजी बाहर पारी 
सारा लोकां मुजरी कीयो, दलपत कुपावत कनीरांम रौ बेठौ झासोप थो सो पर 
जोधपुर आयी *“*“राजधिराज बखतसिंघजी मामौर सु टीको हाथी धोड़ा दीयां 
सो रांमसिघजी नाकारीयौ, धाय नु। कहौ--काकेजी नु कहावी जाछोर छोड़ी ए* 
ठीको लेसां *४ ४८ 7 

ग्राउवा ठाकुर चांपावत कुशझ्ललसिह आदि सरदारों के श्रयत्नों से बलतर्तिह 
का जोधपुर पर अ्रधिकार होने, मराठो से लड़ने इत्यादि घटनाओं का बृत्तात है । 
महाराजा के मृत्यु का उल्लेख इस प्रकार है--- 

“दपघणी मालवे मे जाय वड़ीया तद माराज गजसिघजी सीप कद बीकानेर 
पधारीया, माघोर्सिघजी ने बोलाया सो पण पघारीया सु गांव सोनोली मालपुरे भेक्रा 
हुवा, दिन एक मिल्ओोया ढुजे दिन वखतविषजी री सरीर कु बेचाक हुवी, दिंते नी 
वेचाक रद्या, पांचवे दिन देवलोक हुवा “"*+ ४ हि 

इसके बाद फिर महाराजा विजयप्तिह और मराठों के बीच हुए ठर्दी ह 
विभिन्न सरदारो इत्यादि द्वारा की गईं सेवाओं का वृत्तांत है । 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, माग-१ : २११ 


अन्तिम भाग-- 

"घाय भाई पछे धरस दोय नु समाय गयो पण राजा सारी वात सावधांन 
सो धरती जमाय लीची, लोक उमराद सारा कंठ लगाय लिया””* “अमरावां दोनु” 
ही मिसल्लां कही थी सो सांची कीवी, जीवणी मिसलां सो हाथ काल नागौर रै 
पांवद नु' जोधपुर री पांदद कीयौ, डावी मिसल मेड़तियों कही थी जो उभां पगां 
जमी बुडी नीचे दवे जिती न देवां सो सारा मर पुटा तद गई ॥ इति मारवाड़ में 
धमचक हुवा तिणरी बात संपूर्ण ।' (पत्र-१६३) 


४. कुचरसी सांसले रो बात :- 


पह जागछू के कु वरसी सांखला तथा राणा वेणीदास की पुत्री भरमल की 
प्रेम-कथा गद्य-पद्य में है । 
प्रारम्भ-- 

“मॉपलो पीवसी चरुसकाल जांगलू 'राज करे बडी साहिवी वडो सरदार 
सो पीवसीजी हलोंद भाले परणीया, वडौ वीहा हुवा, गरडो परच चल अपल 
कीयों'' । (पत्र-२६) 

इसके अतिरिक्त ग्रंध में डादाला एकल भीड़ वाराहु री बात, पलक दरीबाव 
रो वात, पंचाख्यान वात्ता, बैताल पच्चीसी, सिघासन बत्तीसी री वात लिपिबद्ध है । 
जो सर्वेक्षित ग्रंथों में पहले भ्रा चुकी है । 

प्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से छिपिदद्ध किया गया है । लिपि सुवाच्य है । 
ग्रन्थ पर गत्ता मंढ़ा हुआ है । 

मारवाड़ के सामन्‍्तों की सेवाओ और विभिन्न सामाजिक मान्यत्ाग्रीं की 
इष्टि से ग्रंथ उपयोगी है । 


७४. फुटकर बातों गीतों फविताओं रो संप्रह 


१, फुटकर बाती गीतों कविताओं रौ संग्रह, कल्माणदास, नानुशम, 
२. रा० शो? सं०, ३. १५११, ४ २६,४०८ १६ सेमी०, ५. ११५, ६- २२, 
७, १६वीं शताब्दी का मध्य, ८० अज्ञात, £, राजस्थानी, देवनागरी, १०. 
ऐतिहासिक बातों इत्यादि का विवरण-क्रम इस प्रकार है--- 
२. रावत मोहकमसिह चूंडावत रो बात :- 


प्रस्तुत वार्ता देवगढ़ [प्रतापगढ़ राज्य की प्राचीन राजघानी) के शासक 
रावत हरीमिह के पुत्र प्रतापसिह भ्रौर मोहकमसिह की है । 


श्ि 


बड़ 
नि कर 
४ सु 
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चक्‍क्षण, आग: 4 
पारम्भ-.._ 

“दियगढू_ राकत हैरीसी पोत राज कर॑। तब) कििड़ी है+ 
बतसाह्य आदे। बकरे / भड़ संग्राम  नाटसात । का 
जिसडी काल-....... । 

चार्ता मे पर्वेश्रथम राजस्थानी ' परम्परानुयार रावत प्तापत्िह ३ 
श्रेष्ठ क्षत्रिय मासक के हुफ # क्तिपण है है तेटपरचात्‌ उसके आता मोहकमिह 
का वीरतापरू परिष देवगढ़ व) परती 4₹ उपद्क करने वाले 

भीन को कर भोहकममिह करत गी 7 विस्तृत वन है। भीत 
को काल कवलित करने के करे ६ वाताकार 3 लिखा है-- 
'इण भांति बहुक नहापि पैलवार त्ेते भील मिही ज॑ गयी नै 
से तीसेक से वाकरियी, सेस री रूप परत रेयो सो वाकारते ही 
भीलड़ी भीफर गाता से कार | ”ऑंटा चेटा ज्ेत) उथार सी देख देख रा आंट 
सेट जारिया बस छोसो जोम 
चहिन रावत 


"ने बांह क्डाय पउठा परी र 
हैं। तीर चलाये सी प्रद्ठट से रात पगर फूटि पार जात 
पड़ियी:**--... भील पेरवार वाही, ज्ोतो ढाल उपस्त अर भीतत है भाष॑ 
परवार वाह कीघी दोहा « 


गातन- का वरांन करते हैए उम्तके 

के द्वित॑ अजीमुश्यान को वंयाल् की पैवेदारी का उत्तेत 

किया है । अजीमुश्यान ह भीरंगजेक क) जवेरमवीस को (पैर 
जैचंदसां दास मरवाने रावत पतापसिंह भोहकमप्विह दास] निडर होकर शेर 
आशय मे लेने पर उनकी और बढ़ने का उल्लेख ह । 


डिया राजपृतों दाता एक प्रण्डित 

सेह व मोहकमत्विह & पथ का वरात्र किया है। 

इस संघ के असंग में उसे सम्बन्धी जानकासे का प विवरण दिया है । 

वाताकार ने वीररस गति, कि वत्त, दुहे इत्यादि दिये है 

२. कंवाट सरवहिया से + भ्रन सांखला से बात ++ 

यह वार्ता गद के उप कैवाट तथा शा शर शक पिला वदियो 

सेयर के शासक अनं पॉंखला कौ 8 , प्रारम्भ वा्ताकार ने धक्त नगर के 

भक्ृतिक सौन्दर्य का अन॑तर, 


| धक्‍ पत्र-१६ / 


भें अंडा 

। वर्रन करते हुए । सालवा के रक्षक राजपूत योद्धात्रों 

भतीजों की) झोभा के है । समायें 
व में ईं समुद्र 


राजा द्वात पमायें करने, आखेट के 
नाव भेमण का पृत्तांत 6, 
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आगे के वुत्तांत में कथाकार लिखता है कि कंवाट द्वारा कुछ कटु वचन 
प्रन॑त्राय साखला को कहने पर केवाट व बन्दी बना दिया जाता है और जब 
कैबाट के भानजे वीर ऊंकाजी को पता छगता है तो वह उक्त राजा के धोड़ों के 
लिये धास ले जाता है जिसमे भ्रनेक छुपे हुए योद्धाओं द्वारा ग्राक्रण कर दिया 
जाता है। इस हादसे में अनंतराय सांखला के परिवार के १०१ सदस्य वीरगति को 
प्रात होते हैं । 
वार्ता गद्य-पद्य में हैं। इसमें मध्यकालोन राजपूताने के रीति-रिवाज, 
खान-पान झोर युद्ध सम्बन्धी जानकारी का वर्शान मिलता है। वार्ता के अन्त में 
लिखा है--- 
"इस दोहा मांही बात रे कहर वाढा रौ नाम भर संमत मिती छे--- 
दानव झरिहरि नाम दिख जिन संधी बरजणि 
हूर जेठो के सुत कही बात कवाट वस्ांणि ॥५॥ 
अठारा सो चौदनवे समत कातिक मास 
कृष्णा पक्ष पड़िवा कथी वात केवाट बिलास ॥ध॥ (पत्र-२२) 


३े- गौत ठाकर साहब थी सूरप्तिघजो रो (कल्याणदास चारण कृत) :- 

प्रस्तुत गीत जयपुर राज्य के बगकू ठिकाने का अधिराज ठाकुर ध्ूरसिह 
चतु मुजोत कछवाह का है। गोत में गीतकार ने उक्त ठाकुर के युद्ध-प्रयाण के लिए 
सज्जित होने का वृत्तांत है। गीतकार ने भ्राग्रे धुभ घड़ी में जन्मे ठाकुर के कुबर 
सांवतप्तिह की सराहना की है । (पत्र-२) 
४. ठाकर साहिब श्री सूर्रासहु रो रूपग (नॉत्राम भाट) :- 

गीतकार ने ठाकुर सूरतसिह का यश्ोगान करते हुए राजसी ठाठ-बाद का 
चित्र खीचा है। शभ्रागे गीत में ठाकुर के श्श्वों, हाथियों और गढ़ का वर्णन 
किया है 5 (पत्र-६) 
५. बोरमदे पनां रो बात :- 

यह दीरमदे और परां की प्रेमकथा है ॥ मिलाचें ग्रंधांक ७७, रा० शो० सं०, 
पना री बात । (पत्र-४१३ ) 
६. रूकमणो हरणा बिजे ब्याह :- 

प्रस्तुत काव्य रूकमणी-हरण से सम्बन्धित है। मूल कथा वही है जो इस 


4४% «कहने! + ४४० कक के + एा। अषथ गे: 9 -+ | ४ 5 - 
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परम्परा के श्रन्य काव्यों में वणित है। कर्ता का नाम इसमें नही दिया है। पर 
इसका कर्त्ता मुरारीदास है । 
प्रारम्भ-- 
“'ग्रथ गाथा चौसर ४# नमौ श्रंग आभूषण, 
परमल निरमल पूगरण हरण'"“«०“ ॥१॥ 
अन्तिम भाग-- 
देव पराक्रम दापियौ, इक सत श्रंक सत पंच में 
भाषा करि गुर भाषियों 7 
यह कृति क्ृप्ण भक्ति परम्परा को समभने में सहायक है। . (पत्र-१ ३३) 
ग्रंथ के अन्त में जती रासो, मोहकमर्सिह जैतमालोत कैलवा के ठाकुर के 
प्रशस्ति गीत, नाथिया के दोहे, राजिया के दोहे, किसनिया के दोहे इतगादि 
संकलित है। ग्रन्थ सांस्कृतिक ग्रध्ययन के लिए उपयोगी है| 
मूल ग्रंथ एक हो व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। अस्त में दोहे 
इत्यादि बाद में किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से लिखे गये हैं। लिपि सुवाच्य है! 
प्रत्येक पृष्ठ पर लाल स्याही से दोहरी लाइनें खींच कर दोनों ओर पर्याप्त मा्विय 
छोड़ा गया है। अन्तिम कुछ पत्र खाली है । ग्रंथ पर गत्ता मढ़ा हुम्ना है । 


७६. बात गीत दोहे इत्यादि 
१, बात दोहे गीत इत्यादि, २. रा० झो० सं०, ३- २३६, ४ १३2० 


१२ सेमी०, ५. १७६, ६. १४, ७, १६वीं शताब्दी का मध्य, 5 झा; 

६, राजस्थानी, देवगागरी, १०, विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 

१, जलाल घबना री बात :- हक 
प्रस्तुत वार्ता ग्रंथांक 5३७, रा० शो० सं० के समखूप है।.. (पत्र 


२. जगदेव पंवार री बात" :- 

प्रस्तुत लोक कथा मालवा देश में घारा नगरी के पंवार राजा की दुह्मगिर 
रानी के पुत्र वीर जगदेव की है। सौतेली माता के दाह के कारण जगदेव की 
गृह परित्याग कर पाटण के राजा सिद्धराज के यहाँ रहने इत्यादि का उल्लेख 
बात अधूरी है । 


हमने अमल पीतल देखें लेख 'विंगिा 
१. प्रकाशित, सं० सूर्यक्रण पारिक, राजस्थानी बादा | ऐतिहासिक्धा के लिये देखें लेख विवि 


दोर जगदेव पंवार”, राजस्थान भारती (भाग ४, अंक ४) डॉ० दशरघ शर्मा । 
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इसमें मध्यकालीन राजपूत समाज की मान्यताओं स्वामीभक्ति और वीरता 
आदि का अच्छा चित्रण है । 

इसके अतिरिक्त ग्रंथ में अमेक फुटकर कवित्त, गीत, दोहे इत्यादि दिये गये 
है । ग्रंथ श्रनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है ! कई पत्र खाली हैं । 


७७ वार्ता दृहा कवित्त संग्रह 
१. थार्ता दृह्या कवित्त संग्रह, २. रा० शो० सं०, ३, १६१, ४. २४.८० 
२१ सेमी०, ५, ७८५, ६. १५-२४, ७. १९वीं शताब्दी का मध्य, ८, अज्ञात, 
९. राजस्थानी, देवनागरी, १०. विवरण-क्ृम इस प्रकार है--- 
१. मोजदोन मेहताब री बात :- 
यह इरान के ज्ञाह खुदादीन के पुत्र मीजदीन और उसके वजीर रोसनखांन 
के पुत्र मेहताबखा की एक प्रेम-वार्ता पद्म में है । 
प्रा रस्भ-- 
'सेहर ईरानी बातस्था, पुदादीन तीस नांम 
साप्त-बजादा मोजदीन, मीन केत के धांम ॥१॥” (पत्र-४३) 
२. रतनां हमीर री दात :- 
यह वार्ता पहले वर्णित वार्ता मे समरूप है। वार्ता का प्रारम्भ एक दूहे से 
होता है । 
दृहा-- 
“कुसम त्तणा सरपंच कर, जग जिण लीनो जीत्त 
तिण रो समर कर तवां, रस ग्रंथा री रीत ॥8१!" 
वार्ता का अधिकांश भाग पद्य में ही है। इसके अतिरिक्त ग्रथ में धारे 
मासिया रा दूहा, फ़ुटकर दृहा, बरसात रा दृहा, सात वार रा दृहा, आठ पोहर रा 
दृह्, सात सखियां रा दृह्य, संजीगणी रा दृहा, वियीग लिएगार रा दृहा, करनीजी 
रौ छुंद आ्रादि कृतियां संकलित है । 
यह ग्रंथ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिखा गया है। लिपि धस्तीट में है ! 
ग्रंथ पर कपड़े का गत्ता चढ़ा हुआ है । कुछ पत्र कीठ भप्तित है । 


७८- बात संग्रह इत्यादि 
१. बात संग्रह इत्यादि, २. रा० शी० सं०, ३. १२४३, ४. २००८ 


रे सेमी०, ४. १६, ६. १८, ७, श्श्वों शताब्दी का मध्य, ८, भ्रज्ञात, 
६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. ग्रंथ का प्रारम्भ शिवरात्रि को कथा से हुआ है--- 
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१. शिवरात री कया :- 
प्रारम्भ-- 

“श्री माहादेवजी एकणः समे कैलास परवत विराजीया छी, सो कंलात 
किसड़ी छे तिका महिमा कहै छे ॥॥ * "आदि ।/ 

प्रस्तुत शिवरात्रि की ब्रत कथा में पार्वती महादेव शिव को हाथ जोड़ कर 
विनती करते हुए श्राग्रह करती है कि आप कोई कहानी कहें । जब शिव कहते हैं 
कि जो व्यक्ति मेरा ब्रत फागुन कृष्ण चौदस के दिन करे और रात को जागरप करे 
उसके पापों का नाश होगा श्रौर उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा । इस पर पार्वती 
कहती हैं इस ब्रत से पहले किसी व्यक्ति का उद्धार हुआ, सो कहें, इस पर झिवजी 
एक भील की कहानी सुनाते हैं। घामिक मान्यताओं पर इससे प्रकाश के है । । 

पत्र-७ 

२. बात गणागोरीयां मांहै गोंदोली गाव छे तिशारो :- 

प्रस्तुत वार्ता ग्रंथांक २०४ के समरूप है। (पत्र-४) 
३० जगदेव पंवार रो बात :- 

यह ग्रंथांक २३६ के समरूप है, प्रस्तुत वार्ता पूर्ण है । झंत में जगदेव पंवार के 
सवत ११६१ में शीश-दान देने का और ११६६ में सिद्धराज के मरने का उल्लेख है 

“संबत इग्या रह इकांणवे, चेत दीन तीज रविवार | 
सीस कंकाछी भट्टणी, जगदें दियो उतार ! 

अन्तिम भाग-- 

“संवत्‌ ११६६ सिधराव जैसिघदे वैकुठ गया, सिधराव जैसिंघदेर् मे 
कदम मंत्री साजन दे हुवो ।” (१६४) 

ग्रंथ में इसके अतिरिक्त प्रेम-पत्री रा दृह्य, पत्नी रा दृहा, पतिशा दर्द, 
मदन कु बर (कामदेव की एक पौराणिक कथा) [इत्यादि कृतियाँ संकलित है। प्र 
एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध हुआ है। लिपि सुवाच्य है । 


७६. तेजसिह व मांडण कूंपावत री बात इत्यादि े 
१. तेजसिंह व मांडण कू'पावत री बात इत्यादि, २. रा० शो में: 


३, ७८६१, ४. १०.५०७२०.६ सेभमी०, ५. ४, ६. १२-१४ ४ (्ध्वीं 
शताब्दी का मध्य, 5. अज्ञात, £. राजस्थानी, देवनागरी, (० ग्र बाई 
देखें प्र 


प्रारम्भ में अचला पंचायण की वात है जो श्रपुर्णं है, पूर्ो वार्ता के लिये दे 
१२३४, रा० शो० सं० | 


राजस्पान के रितिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २१७ 


१. बात राठोड़ तेजसी फंपावत रो :- 

यह वही वार्ता है जो प्रंधांक १२३४, रा० शो० सं० में वर्णित है। यहाँ 
केवल प्रस्तुत वार्ता का प्रारम्भ दिया जा रहा है--- 

“"तेजसी कू पावत भाइची पेरवा री वसतो सु ओजणा जाट तद प्राइची घणा 
बसता सु वित घणी थो सु सीघल सीहे गांव हेरायौ थो सु हे आय जोयी तरे गांव 
मांहै तेजसी । (पत्र-१३ ) 
३. ग्रात मॉडिख फुपावत रो ० 

यह वार्ता भी संर्वेक्षित ग्रथांक १६३४, रा० झो० सं० में भा चुकी है। 
दोनों में कुछ पाठ-भेद प्वश्य है तथा यह वार्ता अपूर्ण है । 


प्रारम्भ--- 
“मांडणजी साहो कर ने रांणजी कम्हे गया। साथ साथे धणों हुती सु 
दीवाण साथ यपाणीया तरे भेवाड़े घात घाती”'*' प्रादि ।” (पत्र-२) 


प्रारम्भ व अन्त के कुछ पत्र लुप्त होने से ग्रंथ भ्पूर्णा है। ग्रन्थ पर गत्ता नही 
है। कुछ पत्र कीट भक्षित हैं । 


८०, तारा तंवोल री वार्ता 


१. तारा तंबोल री वार्ता, २. रा० शो० सं०, ३, ५१२१, ४. ११०३८ 
२४५ सेमी०, ४, १, ६. १४, ७. १६वीं शताब्दी का मध्य, ५. श्रज्ञात, 
£, राजस्थानी मिश्रित हिन्दी, देवनागरी, १०. भ्रस्तुत लघु वार्ता तारा तंबोल 
नामक नगर व वहाँ के राजा चंद्र की है जो जैन धर्म का अनुयायी था । 
प्रारम्भ-- 

“सुंबत्‌ु १६८४ घर्षे महा सुदि १३ पतिसाह श्री साहेजिहांन राज बैठो, ता 
समे मुलतांन को वासी पत्री बुलाकीदास ने दूर देस की वात आय कही सो लिपी । 
प्रथम पुजरात देस मध्ये सहर अभ्रहमदाबाद नगर है तासु आगरो कोस ३२४ है 
आगरा सु लाहौर कोस ३०० है”"“"** आदि 7 
अन्तिम भाग--- 

“देहरा उपर कछस ६०० मण सोने को है देहरा के आस पास ६२ च॑ताले 
है एक पूजा होती है या प्रकार ज॑न धर्म प्रव्त है। तारा तंबोल के झ्रास पास सिंधु 
नदी है नदी का पाद ६२ का है, भेहमदावाद से तारा तंवोल ५६०० कोस है ।” - 

',. ' यह पत्र एक ही ब्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। लिपि सुवाच्य 
है। जैन धर्म के विकास व विस्तार के मध्ययन की इष्टि से वार्ता उपयोगी है। 


२१६ : राजस्थान के ऐतिहासिक प्रत्थों का सर्वेक्षण, भाग-९ 


१. शिवरात रो कया :-- 
प्रारम्भ-- 
“श्री माहादेवजी एकण समे कैलास परवत विराजीया छे, सो कंसास 
किसड़ी छे तिका महिमा कहै छे ॥ * “आदि ।” 
प्रस्तुत शिवरात्रि की ब्रत कथा में पार्वती महादेव दिव को हाथ जोड़ कर 
विनती करते हुए भ्राग्रह करती है कि श्राप कोई कहानी कहे । जब झिव कहते हैं 
कि जो व्यक्ति मेरा ब्रत फागुन कृष्ण चौदस के दिन करे और रात को जागरण करे 
उसके पापों का नाश होगा झ्लौर उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा । इस पर पार्वती 
कहती है इस ब्रत से पहले किसी व्यक्ति का उद्धार हुआ, सो कहें, इस पर शिवजी 
एक भील की कहानी सुनाते हैं। धामिक मान्यताओं पर इससे प्रकाश पड़ता है । 
(पत्र-७) 
२. बात गशागोरीयां मांहै गींदोली गाव छे तिणरी :- 
प्रस्तुत वार्ता ग्रेंधांक २०४ के समरूप है। (पत्र-५) 
३. जगदेव पंवार री बात :- 
यह ग्रंथांक २३६ के समख्य है, भ्रस्तुत वार्ता यूरो है । प्रंत में जयदेव पंवार के 
संवत ११६१ में शीक्ष-दान देने का और ११६६ में सिद्धराज के मरने का उल्लेख है ) 
“संदत इग्या रह इकांणाबे, चेत दीन तीज रविवार + 
सीस कंकाली भट्टणी, जगदें दियौ उतार ॥!" 


अन्तिम भाग--- 
“संवत्‌ ११६६ सिधराव जँसिधदे वकुठ गया, सिधराव जैसिंधदे रँ प्रधान 
कृदम मंत्री साजन दे हुवा ।” (१६१) 


ग्रंथ में इसके अतिरिक्त प्रेम-पत्री रा दृह्य, पत्नी रा दृहा, पति रा दूहा, 
मदन कु वर (कामदेव की एक पौराणिक कथा) [इत्यादि कृतियाँ संकलित है । ग्रंथ 
एक हो व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध हुआ है । लिपि सुवाच्य है । 


७६. तेजसिंह व मांडण कूंपावत्त री बात इत्यादि 
१. तेजसिंह व मांडण कूपावत री बात इत्यादि, २- रा० शो० सं०, 
३, ७६६१, ४. १०.५४५३८२०.६ सेमी०, ४. ४, ६. १२-१४, ७ (१६वीं 
शताब्दी का मध्य, ८. अज्ञात, £- राजस्थानी, देवनागरी, १०: ग्रन्थ के 
प्रारम्भ में अचला पंचायण की बात है जो अपूरां है, पुरे वार्ता के लिये देखें ग्रंधांक 
१५३४, रा० शो० सं० 


राजस्पान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २१७ 


१. बात शाठोड़ तेनसी कृपायत रो :« 

यह वही वार्ता है जो प्रंथांक १२३४, रा० शो० सं० में बणित है। यहाँ 
केवल प्रस्तुत वार्ता का प्रारम्भ दिया जा रहा है-- 

“तेजसी कुपावत ध्राइची पेरवा री बसतौ सु ओजणा जाट तद झाइची घणा 
वसता सु वित धणौ थो सु सीधतल सीहे गांव हेरायौ थो सु हेख आय जोयौ तरै गांव 
मांहै तेजसी ''** ॥/ (पत्र-१३) 


२० बात मांडण कैपायत री ४७ 
यह वार्ता भी सर्वेक्षित प्रंधांक १२३४, रा० श्लो० सं० में भा चुकी है। 
दोनों में कुछ पाठ-भेद प्रवश्य है तथा यह वार्ता प्रपूर्ण है । 
प्रारम्भ--- 
“मांडणजी साहो कर ने रांणंजी कन्हे गया । साथ साथे धणो हुतौ सु 
दीवाण साथ यपाणीयौ तर भेवाड़े घात घाती”"”“"* झ्रादि । (पत्र>२) 
प्रारम्भ व अन्त के कुछ प्र छुप्त होने से ग्रंथ भ्रपुर्णो है । ग्रन्य पर गत्ता नहीं 
है। कुछ पत्र कीट भक्षित हैं । 


८०, तारा तंबोल री वार्ता 


१, तारा तंबील री वार्ता, २. रा० शो० सं०, हे. ५१२१, ४. ११% 
२५ सेमी०,. ५. १, ६. १४ ७. १६थीं प्ताब्दी का मध्य, 5. अज्ञात, 
६, राजस्थानी मिश्रित हिन्दी, देवगागरी, १०. प्रस्तुत लघु वार्ता तारा तंबोल 
नामक मगर व वहाँ के राजा चंद्र की है जो जैन धमम का अनुयायी था । 
प्रारम्भ--- 

“संवत्‌ १६८४ बर्षे महा सुदि १३ पतिसाह श्री साहेजिहांन राज बैंठौ, ता 
समै मुलतांन को वासी पत्री बुलाकीदास ने दूर देस की वात आय कही सो लिपी | 
प्रथम पुजरात देस मध्ये सहर भ्रहमदाबाद नगर है तायु आगरो कोस ३२५ है 
आगरा सु लाहौर कोस ३०० है'"“““आदि ।” 
अन्तिम भाग--- 

“देहरा उपर कछस ६०० मण सोने को है देहरा के आस पास ६२ चैताले 
है एक पूजा होती है या प्रकार जैन धरम प्रवत्त है। तारा तंबोल के झ्रास पास सिंधु 
नदी है नदी का पाठ ६२ का है, भ्रेहमदावाद से तारा तंबोल ५६०० कोस है ।! 
.,.  * यह पतन्न एक ही ध्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध किया गया है। लिपि सुवाच्य 
है। जैन घर्म के विकास व विस्तार के अध्ययन की इष्टि से वार्ता उपयोगी है । 


२१८ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


८१. जंगदेव पंवार री बात भ्रादि 


१. जगदेव पंवार री वात, रे. रा० झों० सं०, ३. १०४०, ४. ३२% 
२१.४ सेसी०, ५. ८२, ६, २६, ७. वि० सं० १६४३-४४, ई० सन्‌ १८८६-८७, 
सासांणी ग्राम, ८. ब्राह्मण रामनाथ, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. ग्रंथ के 
दीमक लगने से प्रारम्भ के बहुत से पत्र नहीं हैं, दान शील तप्रमाव संवाद सालभद्बजी 
रो सिलोको आदि कृतियाँ भी लिपिबद्ध है। 


जगदेव पंवार रो बात :- 

प्रस्तुत वार्ता अपूर्ण है क्योंकि पत्र संख्या 3७ से ४६ तक के पत्र गायब है । 
यह चही वार्ता है जो भ्रंथ २३६ में वर्णित है। यहाँ केवल वार्ता का प्रारम्भ दिया 
जा रहा है । 
प्रारम्भ--- 

“मालव देस रै विष । घारा नगरी छ॑ । त्तठै उदियादित्य राजा राज करे 
छे ॥ तिण रे पटरांणी दोय छे। महाहूप रौ निघांन छे। वडी तो बाघेली छे, तिण 
है रीणधवल कुवर छ। दूजी रांणी सोछंकणी छे, तिका दुह्मगण छे। तिण रै 
वरस दोय रै आंतर एक क॑ंवर हुवौ छे। तिरण रौ नांव जगदेव दीधौ । सो रंग 
मांहि कांईक सावको छे *** आदि ।॥” (पत्र-8) 


८२- कवित्त दृह्ा बात संग्रह 

१. कंवित्त दृहा बात संग्रह, दधवाड़िया माघवदास, खड़िया जगा, नकुल 
आदि, २. रा०» प्रा० वि० प्र०, ३- रेश४६, ४. १५० २२.५ सेमो०, ४- €€, 
६. २१-२५, ७, १९वाँ शताब्दी का उतराधे, ८. भरूथर चंद्र, ६. राजस्थानी, 
देवनागरी, १०. कृतियों का विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 
१. राम रासो (दघवाड़िया माधयदास कृत) :- 

प्रस्तुत काव्य कृति राम भक्ति सम्बन्धी है । 
प्रारम्भ-- 

५ 204202% ॥ झ्थ धघवाड़िया माघवदास कृत राम रासो लिव्यते 3) 

रांमजी उंकार सू' आर्प अनत, अंतरजामी आप अनंत” ।” [पत्र-२३) 
२. राठौड़ रतन महेशदासोत रो धचनिका (खड़िया जगा कृत) :- 

यह वही वार्ता है जो ग्रंथांक इ३४, रा० झो० सं० में वर्णित है। यहाँ 
केवल पुष्पिका दी जा रही है । 
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| राठौड़ रतन महेसदासोत री वचनिका संपुरणंम्‌ कृत मास्तिः 
चंद ॥” (पत्र-७३) 
| ६- 


हों मे धुमली नगर के राजकुमार जेठवा और उजली की प्रेम-कथा 


"धण पाप घड़ियाह, श्रेहरण आरभड़ीया नहीं 
समुदां स्वात तणाहू, मिक्ठ न मोती नीपजे ॥ १॥” 
न्‍ (पत्र-१, दोहे ४४) 
एल कृत) :- 
डॉ की चिकित्सा का विवरण दिया गया है। मिलावें प्रंथांक 
। सू० | 
ल्धोत्तर ग्रंथ लिष्येत ॥ श्री मकुल कृतः एक समै इद्रलोक रे विय॑ 
वैतीस कोड़ि देवता सहित सभा मांडि बैठा छे इतर श्री महारूद्रणी 
प्रधारिया इन्द्रजी ममरकार कीधौ'"'”"“आ्रादि ।” अ्रश्व चिकित्सा की 
| उपयोगी है । (पत्र-५२) 
रो बात :- 
ता पाटण अमंपुर के शासक अरिमर्दन के प्रधान राठौड़ विजयपाल 
पुत्रों की है। वार्ता के बीच में दोहे हैं। यह मध्यकालीन सामा- 
को समभने में बड़ी सहायक कृति है । 


“गवरी नंदन वंद के अरू बंदू' सरसति 
संद गुरू कु वंदन करी कहिस्यु' प्रकल चरित ॥ १।।” 


नंगा पाटण तह राज अरिसिदंद रणज्ज करे छे, सहादोर दालार 
' राजा रै विजपाल नांमै राठौड़ प्रधांन छे। तिण रै च्यार पुत्र 
एक दूजी सहत बुद्धी तीजों लाप बुद्धि चौथो कोड़ बुद्धि छे, महा 
वेकढ्ा में प्रवीण छे'"“*आदि ।” 


पहै तो साप मारीयौ ने श्री महाराज ने रांंणीजी रो डील वचायौ 
 रै मन रौ संदेह भागौ घणी पुस्याली हुई, तर राजाजो बीजा 
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भायां नै दूशों रोजगार दीयो ने सोबुद्धी ने चौगुणो रोजगार दीधौ ने परधांन 
थापियौ*"““पछुे राजएजी कता थी सीप मांगते” ““घरे आया मा बाप सु च्यारूं 
ही मिठीया घणों सुष हुश, इति अकल' बाहांदरां री वात संदूर्ण छः (पत्र-१०१) 
६. जलाल गहांणी री बात :- 

यह वही वार्ता है जो ग्रंथांक ८३७, रा० श्ञो० सं० में वणित है। (पत्र-८) 
७. शभ्रनंतराय सांपले री बात ३५ 

प्रस्तुत वार्ता कोयलापुर प्राटण के शासक अनंतराय सांखला व उसके 
सम्बन्धियों की है । इस वार्ता में भ्रुद्धयणंन के अविरिक्त अवेक रीति-रिवाजों और 
मान्यताओं का वर्णन भी है। मिलानें धंथांक १५११(२), रा० थो० सं ० । 
प्रारम्भ--- 

“श्री गणपत्ये नम: भ्रथ वार्ता अनंतराय सांपलों उगो बाछो जेसो सरवहीयौ 
तिणभ री बात लिष्यते: समुद्र रै बीच कोइलापुर पाटय विण रो धणी अन॑तराय 
सांपलो छत्रपारी तोण रँ बड़ों गढ़ बडी जमीन रौं धर्गी छे तिण रे एक सौ भाई- 
भतीजा छ तिको गढ़ मांहै भेा रहै छे "०४ । 
अन्तिम भाग--- 

“पातिसाह पचास असवारां सु अहमदाबाद आयो बीसा तो *”*““जैसाजी 
रै चरणो चहोढया संवत्‌ १३०० माहै हु हे इतसू सूरा पुरा छत्रीयां री बात कही, 
सूरवीर दातार री मत री कही, इति श्री अनंतराय साथला री बात संपूर्ण: 7 

(पत्र-४) 
८- आलशस्ीह भाठी हराहुल रौ संदादों :- 
यह आलणभिंह भाटी और हराहुल से सम्बन्धित अपूर्ण कृति है । 
प्रारम्म-- 
४ *“>बठ जस पठढेह, आवु तो आलण श्रवत्त ॥२४॥” 
अन्तिम भाग--- 
नहीं वर सेहेजो वाढीयों सालुफायो श्रलु फाड़ 
हरे हुल परणावीयी आलवासी झ्लोनाड़ ॥६०॥।” (पत्र-१) 
६. राजफुल छत्तीस गीत :- 
३६ राजवंशों से सम्वन्धित गीत लिपिवद्ध हैं । 
प्रारम्भ--- 
'घारा नगर परमार नरंद चहुवाँण नाडुला 
गढ़ आहेड़े गहलोत महोदे गढ़ चंदेला * *** ॥” (पत्र) 
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इसके अतिरिक्त ग्रंप में कुछ फुठकर कवित्त, दोहे, पाश्वंजिन स्तवन, 
महादेवजी का गीत इत्यादि कृतियाँ संकलित है । 


भूल ग्रंय एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध किया गया है। लिखावट एक 
सी नहीं है, प्रंथ पर गत्ता है 


८३- जागो रदारों रो पोढ़ियां प्रादि 


१. जागीरदारों री पीड़ियां आदि, २, रा० प्रा० बि० प्र०, ३. ४०२१२- 
४०२१६ (मूलतः एक ही ग्रंथ के पत्र)), ४. ५५०७ १६.५ सेमी०, ५. १६५, 
६. २३-२७, ७. वि० सें० १७२८५, ई० सन्‌ १६७१, ८. गुप्ताई प्रांरवछभ 
आदि, ६. राजस्यानी, देवनागरी, १०. प्रस्तुत ग्रंथ में रावलोत व प्रन्य भाटियों, 
खीची तथा सोनगरा चौहानों, कूृपावत मंडलावत, चांपावत, पात्तावत, मेड़तिया व 
प्रन्य राठौड़ सरदारों की जागीर के गाव पीढियों इत्यादि का ब्यौरा दिया है। 
ध्रारम्भ--- 

“रावलोत भाटी 

भाटी भीर्बासर सगरांमसींघ सूरसींघोत माही दइलसालोत से** '“नु पटो 
ईनायत कीयो तेरी विगत 

जालपसर गोदारा र॑ सूर्रात्रध कीयो पट ४४४ 


इसके अतिरिक्त बीकानेर महाराजा अनूर्पात्तह व उसके वंशजी का हाल व 
बीकानेर के राठौड़ सरदारों की पीड़ियाँ भी अंकित है । ग्रंथांक ४०२१६ के प्रारम्भ 
में लिप समय, लिपिकर्ता का नाम इस प्रकार अंकित है-- 

“मरी बीद्रांवनजी में श्री रावलो कुज मोल लोवीह प्रोहत झ्रणदरांम तीण 
कुज रा लीपत तीहारी नकल सं० १७२८ मीती फागुण सुद १२ लिपतु श्री भु साई 
प्रांणबलभजी श्री ग्रुसाई बलभजी'* * |" 

प्रतिलिपि एक ही व्यक्ति द्वारा की गईं है। जो बड़ी अचुद्ध है। प्रस्तुत 
ग्रन्थ प्राचीन होने के कारण भ्रनेक इष्टियो से उपयोगी है । 


ग्क 


पढें, जदुवंश वंशादली 


१६ जदुवंश वंशावली, रतनू हमीर, २. रा० प्रा० वि० प्र०,. ३. ६२३, 
४, ११.५४ रथ सेमीए, ५. १६, ६, १३, ७. वि० सं० १८१४५, ई० सन्‌ 
१७४५८, ए८, पं० कुअर कुशलगणि, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०: प्रस्तुत 
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फाय्य कृति के प्रारम्भ में यदुयंश की वंशावली पौराणिक आधार पर दी गई है फिर 
राव देसल य उसके पुत्र छासे की प्रशंसा को गई है । 


प्रारम्भ-- 
/॥श्री गणेशायनम: प्रथ गुण जदुबंश वंशावली वरणन | 


देवां देव प्रमर लंबोदर द्रुप दाछिद भंजण संबोदर 
दायक घुभ वायक लंबोदर, देवक दांने मुझ लंबोदर ॥87 
रचियता का नाम इस गकार दिया है-- 
“राजवट प्रिथी प्रमाण रहावां कीरति पिरियां तथी कहावां 
कहियो सुकवि जांणी हितकारी भपी हमीर एह गुण भारी” 
अन्तिम भाग-- 
"अकलिधारी दिल उजत्ल, सामंद इंद सरियों सहज पत्री त्तरहंण त्याग धग 
तप वल्ही बाप बेटे त्तरी जोड़ अमर वहृदीह जग ॥७॥7 
पुष्पिका--- 
“इति श्री यदुवंश वंसावली संपूर्ण प० कुआर कुशल गणि लिपितं संवत 
१८१४ वर्ष ।” 
प्रस्तुत ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। छुंछ पत्र 
पानी से भीये हुए हैं ) कृति पूर्ण है। पत्र सब खुले हैं । 
४५० राठौड़ों फो वंशावलो, ऐतिहासिक बातें तथा गोत इत्यादि 
१. राठौड़ों की वंशावली, ऐतिहासिक थातें नथा गीत इत्यादि, गाडण 
केसोदास, माधोदास दधवाडिया, २. रा० प्रा० वि० प्र०, ३, ३५४६, ४, ३० ३८ 
२४.६ सेमी०,. ५. १४४५, ६. रेर-३४, ७. वि० सं० १८०६-१८१६, ई० 
सन्‌ १७४६-१७६२, बराटियां, ८. शिवरांम, &. राजस्थानी, देवनागरी, १०. ग्रंथ 
में संकलित कृतियों को निम्नलिखित अ्ध्यायों मे बांदा जा सकता है-- 
(प्र) बोर भीत कवित्त संग्रह 
१. गुण विवेक वार नौसाणी (गराइण कैसोदास कृत) :- 


प्रा रम्भ-- 
“ऊं ऊंकार अ्ररूप निरगुण निरवांण नाथ 


निरांलव निराकार प्रांग हंदा प्राण ४-४” 47 

पुष्पिका-- 
“इति श्री गुण विवेक बार नीसांगी संपूर्"णो संवत १८०६ रा श्रास्ोज सुदि 

५ गुरुवार लिपत॑ प॑० शिवराम बरांटीया मध्ये ।” (पत्र-४३) 
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२० गीत संपपरो सेरप्तथ मेड़तौया रो ने कुशार्लासघ चांपायत रो :- 
प्रारम्भ--- 

“चवर्ड ग्रावीया घरा रे बेघ बेहु राजा बंधे चाछ, बेहु ई प्रराब॑ दंगे छुटे 
गोढा बंबाहा बल्झी संघ राग वाजीया कुझाउ वाजा"7* ४“ ॥१॥४/ 


३. गोत महाराज! बब्नतपिधजोी रो राजा जयतिवजो सु रा कीघी गंगवाणा 
तिण समीया रो :- 


प्रारम्म-- 
“राता वासरी उपडी बागा सुपाता करेवा रूपंड पराता 
प्रवाड़ा भल भ्राग ही घिराज, 
ग्रागरा ता फौज लीयां परातां जँतिध आयी *”४ ० ॥१॥ 
४. ग्रीत जाति संपपरो महाराज श्री ग्प्तिघजों रो :- 
प्रारम्भ-- 


“जाजेपिंष ली गयंद वाजा मंगलठी नीसाण वाज॑ 
दीवाणें जोधार राजा ठोडे हुबाह, 
पतिसाहां नाठसाल थाट यंम पति'*"* ॥१॥/ 
५. गोत जाति संपधरों महाराज जसवंतर्तिष रे उजेण रा समोया रौ :- 
प्रारम्भ- - 
“पगां थामीया पतंगां रंगा सुरंगां बगां पमर्गां उमगा 
नारद भाए नगां घाए आज, 
भुजंगां चलकी काया विहंंगां दुरंगां भगां।*।!'* ॥89॥” 
६. गोत जाति संपपरो महाराज श्री भ्रजीतसधजी रो :- 
प्रारम्भ--- 
“उभा झोछग भूपती कीड़ि छंत्रपति राजा अजो घुरती 
नोपती छती वाजती निधात, 
चिकथां विभाड़ें घड़ा चक्र्रती वीयो चुडो राव ॥ १7 
७. गीत जाति संपपरो राजा सवाई जैसिघ रौ :-- 
प्रारम्भ-- 
“मच सांमर झनोखी राड़ि घुवाधोर मार मव॑, वत्ठा बढ 
त्रंबागड़ समीवर्डां वाजि, 
वाचता कुरांण वेद हीदवां तुरका वैर आपरा' ””” ॥१॥॥ 
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८. गीत जाति संपपरो :- 
प्रारम्भ-- 
“देवां दातारां कुझांरा सारां च्यारां वेदां अवतारां 
दर्सां वार गिर्रा रूप सुरां धांम 
सतीयां सारा सूरा पुरांरपेसुरां पीर पैगंबरी, 
सिधां साधिकां प्रमाण ॥१॥/ 
६. गीत जाति संपयरों (गणेशजी रो) :- 
प्रारम्भ--- 
सिंदा साथि कांवंडलो सिंध भुद्राछो मोटो महंत उजाव्ो 
भंघक ओ मो जठालो जोगेंद्र, 
सचाछो भुजाढो सूरी सु डाछो प्रसन सामर ढाछो"“““० ॥१॥ 
१०. गीत जाति संपपरो (गशोशझजी रो) :- 
आरम्भ-- 
“गिरां भंगरां पोहाक्ां गाढां विचाछां फुलादां वाग 
मुरजाला गढ़ां मैझ विमरालां वीर 
भ्ांमड रौ चरताहां तेताला बैतालां ताज्नाँ/**: ॥शा! 
११, गीत संपपरो इंद्र महाराज रो :- 
प्रा रम्भ-- 
“'घणा बणावो वादव्ठां रूप रचावो चोसरी घटा छिलावोत 
लावन दीह लावो अछेह, 
पवन परो पलावोौ प्रछछा करावौ पांणी महाराज इंद्र 
आवो वरसावौ भेह ॥१॥7/ 
१२. गीत जाति संपयरो श्री सूरण रो :- 
प्रारम्भ-- 
“प्रा दीपतो उच्योत काभो कासिब सुत सुधाट पाठ देह--- 
बाद चढि दार्ट श्रोटीयी अ्रंधार, 
चुले कपाठां फुदाठ्ा हाटां ध्रमीयां सु प्रम पुले”” “४” ॥१॥/ 
१३. गोत जाति संपषरो :- 


प्रारम्भ-- के भ 
“वहां वांनरां सधीरां लीधां घाहर सजी री वी चढ़े 


लंका सीस कोपे राजा रांमचंद, 
मितक्नले थाट वनचरां हिले निसाचरां मार्थ "४5 ॥ शा 
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१४. गीत जाति संपपरो :- 


प्रारम्भ--- 
“नरां पीयारी पीयारी सुरां असुरां पीयारी नागां प्यारी 
रिपां जिया ग्रैणां गंध्रवां प्रवीत 
घुतारी कंवारी नारी सदारी ठगारी धरा जिका'* ** ॥१॥” 
१५, गीत जाति संपषरों :- 
प्रारम्भ-- 
“घड़ा कठठ वादछ्ां दछा आंधी सोर उर्ड दांमणी 
चमक भाला साललछे दुकाल, 
मेटेवा मलेछांगां महादेवा थोग हींदवाणां”““* ॥१॥/” 
१६. गोत जाति संपपरों :- 
प्रारम्भ-- 


“कीधां केवांणी उवांशी करां सेवीयाणी धरा सोभे तिके 
राजा राव जांणी कांगुरां सु कठि 
नेड़ी गहांणी गहांणी तोडि सपलांणी”' * ” ॥१॥7 
१७, गोत जाति संपपरो राजा प्रभेसिघजी रौ :- 
प्रारम्भ--- 
“वडां तिवारां वधारे विनो सांभरि श्रेहमदाबाद चाडे 
कमधां धणी बाटे अणी राड़ि, 
आगे दीवाढी में होढी हूं जीहु ती राजा अजे पुजीया' ” ॥१॥” 
१८. गीत जाति संपषरो भ्रभसिहजी रो :- 
प्रा रम्भ-- 
/घुर त्ंवात्वां नोबतां धुरे इंद्र ज्यु. गयंद गाज घंसारां 
घोड़ां भरढ्यं भीम जु' भाराथ, 
प्रसवारी भारी अभौ इंद्र ज्यू सवाई ओपे सवाई 
अजीतसाह नरिदां रौ नाथ ॥१॥7 
१६. गीत जाति सांशोर (महाराजा प्रभयसिह रो) सर घुलंदखां रं॑ युद्ध रो :- 
प्रा रम्भ-- 
“पतिसाह अडग ठग बेड़ी पाल्ठे जबरी पटभर केहरी म्यंद, 
आंकुस पाग मांनि अभमल रो विण मद रद होय सेरविलंद । १॥।” 
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२०० गीत जाति सांखोर :- 

प्रारम्भ- 
“असपति सु लिप मिबाव इनायत दाव पेच कारि थाको दौड़, 
मरूधर मांहे मुगलां ने ठौड़ ठोड मारे राठौड़ ॥१॥7 

२१. ग्रोत जाति सांखोर :- 

प्रारम्भ-- 
“असपति रौ साल दिली री उंठंब युणीयी बेहु पषा सु प्रवीत, 
गिणीयां दिना से क्षत्रीयां गुर जोधांणें लेसी जगजीत ॥ शा” 


ग्रंथ में गोरपमाथजी रौ छंद, परमेसरजी रो छंद, गौरभजी रो छंद, 
पाश्वेनाथजी रौ छंद इत्यादि कृतियाँ लिपिबद्ध हैं। पुध्पिका में इस प्रकार श्रंकित है-- 

“लिपत पंडित शिवराम वराठीया मध्ये संवत १८१७ रा माह सुदि ८ 
गुरुवारे चिरं चेला गंगाराम मोतीराम वाचनाथं ॥ पोथी पंडित गंगारांम मोतीराम 
री छं, सही सही ।” 

(ब) राटौड़ों री वंश्ावली 

राठौड़ों की वंशावली आदिनारायण से प्रारम्भ कर जोधपुर के शासक 
महाराज अर्भ॑सह तक वरणित है। प्रस्तुत वंशावलं में प्रनेक ऐतिहासिक घटनाएं, 
गीत, कवित्त इत्यादि वर्णित हैं । 
प्रारम्भ--- 

इलोक-- 

“अविरल मद जल निवाह भ्रमर कुढ्वां नेक सेवित 
कपोल बचछ्धित फल दातार “*““ ॥१॥ 
अथ वार्ता-- 

प्रथम अ्रपरंपर श्री नारायणजी पसिष्ट' रचण री मतसा कीधी “आदि 

वास्तेविक ख्यात का प्रारस्भ कन्नौज के राजा राठौड़ जयचंद के वृत्तांत से 
होता है । प्रथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच विग्रह का बुत्तांत इस प्रकार 
वर्णित है-- 

“संवत ११५१ चैत मास भ्राठम तिथ राजा जैचंद री पुत्री संगोगिता परणी, 
चहुवांण प्रथीराज सु लड़ाई हुई तढे प्रथीराज रा सामत कांम झ्ाया तर राजा 
जैचंद रो सगो भाई वीरमदे महिलां में पोढ्यों तठे वीरा रस वाजित्र सांभक्ति ने 
जाग्यो तर सात यवास उभा सेवा करता था तिणां ने पुछीयौ--वीरारस कठे वार्ज॑ 
छे तर पवासां झरज करो ““““पुत्री संयोगिता प्रथ्वीराज चहुवाण ले ने जाय छे सो 
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लड़ाई हुवे छे तरे वीरमदे में रीस आई, हरांमपोरां म्हांनू व्यू” न जगाया तरे 
सात पवास मारीया““““वबीरमदे प्रथीराज ने जाय परृहतौ तठे रिण संग्राम हुवी 


न 


प्रयीराज रा सौरभ र पाट सात सांमंत काम आया, घरम डाव प्रथीराज ले ने 


वंशावली में श्रंकित महत्वपूर्ण घटनाओं एवं गीतों का विवरण-क्रम इस 
प्रकार है--- 

(१) 'सेतराम रे पुत्र १०० हुवा तिण में एक सीहोजी भारवाड में झाया 
तिको किसे प्रकार करि कनवज सु कुच कीयो संवंत १२६६ महा सुदि ७*"४“* 


पेड़ पाटण महेस गोहिल राज करे, पाली नगर तठ॑ पालीवाल बांमण राज करें'"*'** 
सीहोजी महेस गोहिल ने मारिने पेड़ लीधी'** 
दृहा--- 


पेड़ लीधी पांडा बढ्े सीहे सेल बजाय 
दत दीधौ सत संग्राहणाौ सो फल केथौ जाय ॥१॥* 

(२) “आसथांनजी तो पेड़ राज करूँ““”““इतर पीरोजसाह पतिसाह री 
बेटी कुतबदीन साहिजादो मका री जात जातां पाली झाय नै डेरा हुवा तर तुरका 
पाछी रे फिलसे बांमणां रे पेडे गाय मारी तिश उपर आसयांनजी ने पबर हुई, 
तिण सु' महाभारत रिण संग्राम छोह उडाय ने कांम झाया।”** !। कवित्त-- 

संवत वार चाल वरस वैसापी पुन्य प्रबीत, 

प्रावीयौँ कांम आस्थांन यु सात बीस सुभटां सहित्त । 
दृह्-- 

सोनिग मारयौं सोमलो, ईडर वँछो शझ्राय 

कंहरि ने परभूय किसी, कदे न दीठी काय ॥१॥7 
वार्ता-- 

“/इंडरगढ़ सोनिग पुत्र हरभांझ सहित राज भापना हुई तठ ईडरीया राठौड़ 
नें हथू डिया राठौड़ ए दोय साष सोनिगजी सु हुई ।/ 

(४) “बूहड़ झ्रासथानोत रै झांता , वाघेला सु लड़ाई हुई तर कांम झ्राया, 
पे घृहड़जी रौ बैर अड़सी उहडोल काढ़ीयौ आना वायैला ने मारीयौ, घूहड़जी री 
देवछी चांतरों सिवांशे रा गांव क्रिसंगड़ी जठे कांम झाया7 । 

धूहड़जी रो गीत--- 

संग पैठा वने मने संक सबली दीये बरस डंड एकण दोय 
प्रख गंजीयौ नर हीयौ"'।+ ॥१॥/ 


». “महक 


डा हक 2 
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ग का सर्वेक्षण, भाय- १ 
९- जालसाती भत्र घाडी तिरा रो गोत :._ 
पारम्भ-... 


तलवाड़े हुँप महादद् तांस उतरीय) रसा बक्त आइ 
जैसलमेर पणा जानण उत +->- ॥ १॥।” 
९६. गीत तीडाजो रे - 


अकननन 


0३०३० ।] १॥। 
कांग आया 47 
८. फंवर महमद बेगड़ा से बैठी 


पत्र करने हैतु स्थान-स्थान १२ नित्ताणी 
है । 
“राव सक्षपाजी 


बेटों वीरमदे वडौ 
> “आदि । वीरमदे पलपावत # नक्ांप 
आरम्भ-... 


4। 
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१०. गोगादे घीरमोत री वार्ता :- 

वीरम के पुत्र गोगादे राठौड़ दूवारा जोइयों से बैर इत्यादि लेने का 
बत्तांव है । 
प्रारम्भ-- 

“गोगादे वीरमोत वडो रजपूत सेपाछे राजथांन वडी श्रापड सिघ "४ 
भेसा ने पझ्राग पाछ बांधि ने मायौ वाढे तिण रा किसा बंपांण, रजपूती पणों गोगादेजी 
रा जद जांणखां दला जोइयां रौमाथों इण भांति पाडे तो आप रो बैर लेतौ इसो 
बचन गोगादे ने सुणाय ने कह्यौ * 7 । 

संवत १४४७ रा जैठ वदि १३ तढाव उपरा कांम आया, भूणीया रडा गांव 
री पापती ।” 

११. रांणगदे र॑ पुत्र री वार्ता :- 

रांणगदे भाटी के पुत्र सादुछ6 को अरडकमल चूंडावत दवारा मारे जाने पर 
राव चूंडा का वैर लेने इत्यादि का वृत्तात है। यंथा-- 
प्रारम्भ--- 

*'रांणगदे भाटी तिण रौ बेटों सादो तिण नू' अरड़कमल चूडावत मारीयौ 
तिण रौ बैर राव चूडैजी काढीयों, पछ॑ तिण आटे केलण भाटी मुलतान री फौज 
लाय ने नागौर मराई, पछे तिण आंटे राव रिड्मलजी आसणीकोट जाय भाटी 
देवराज सातलोत मारीयौ, पछ बैर भागी “४ आदि ।” 


१२. राव चूंडा री बात :- 
राव चूडा दुवारा मंडोर तथा नागौर हस्तगत करने का वृत्तांत है । यथा-- 
“राव चूडो मंडोवर रौ धणी हुवी ईंदा रजपूत हुवा सो भागे धरती मांहे 
सोंधल के कोटेचा मांगक्तिया रजपूत हुता तिणा नै राव चू'डे काढीया ““““'ठकुराई 
चूडाजी री वधती गई *“““तठा पछे राव चू'डी नागौर उपर गयौ, तरै नागौर मां 
सु तुरक नाठा *“““पकछोे राव चूडो नागोर हीज रीयौ"”““इतरा में आलो 
रोहडीयौ काकाउ सु“““नायौर धायौ, दिन पांच सात रियो, पण झोछपे नही, तरे 
चारण सममभावणी कीनी-- 
दृही-- 
हूं काछाउ काह तोने चीत न श्रावे 
चुड रा फाटो फुटो जाइ डीडवांगो डंडोया पछे ॥१॥। 
7““““बूहों सुण ने तुरत ओक्ठष्यौ ““"“चारण ने लाप पसाव दीयी, पिरज 
गांव सांसण में दीयौ'** 7 
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१३. राव रिड्मल री बात :- 


प्रस्तुत वार्ता में राव रिड्मल को पुश्री राजकंवर की झादी मेवाड़ के राणा 
ख्ेता के साथ करने का वृत्तांत है। इसके अतिरिक्त भ्रन्य घटनायें प्रायः दूसरी ख्यातों 
इत्यादि से मिलती जुलती है । 


१४. जोघा री बात :- 


जोधा द्वारा मंडोर पर अधिकार करने, जोधपुर दुर्ग का निर्माण करने 
इत्यादि ग्रनेक घटनादों का वृत्तांत है। राव जोधा से सम्बन्धित अनेक गीत, 
कवित्त, वार्ता के वीच-बीच में दिये हैं। यथा--- 
(कफ) श्रथ गोत राव जोधाजी रो :- 
“नर नाग मंडल्ले मेवाड़ निरयतां कमघज गुरड किरे को पंप, 
कुभकरण प्िर संके न काडे४*«०** !१॥ 
(ख) श्थ नीसांशी राव जोधा री :- 


जिण दिन जोध जनमीया जस थाक बजाय । 
मांगढ्या गहलोत गौड़ सोई पड़वाया'"**** ४ 
जोधाजी की वार्ता के परचात्‌ जैतसी उदावत, बवीरदे जैमलजी इत्यादि 
राठौड़ो का वृत्तांत दिया गया है । कुछ गीत जोघपुर महाराजाओ और उनके 
समसाम धिक योद्धाओं के लिपिबद्ध हैं जिनका विवरण-क्रम इस' प्रकार है-- 
(आर) गोत भ्रमरा विजावत रो :- 
प्रारम्भ--- | 
“सूरज पुड़ मेदस जोति समावण सकत साराहीयौ 
सूर सहस कालहै विज बरी सिर“ १॥” 
(ग) गौत राजा उदेसिधजी रो :- 


प्रारम्भ-- 
“मोटा राजा मेर समांणे त्रिह्ठ रायां सिरसी तुड्डि तांण, 
उदिया्िध त्पत अपांण “० ॥ १॥7 
(घ) गीत राजा सुर्रास्घ रो भ्रठ्ताली (माधोदास दघवाड़िया कृत) :- 
प्रारम्भ-- 
“रिण वरण घड़ चतुरंगजी घण मयण सूर तिधणी घणी 
जैकार भ्रीजण जोगणी तुड़ तांण"*"* ॥ शव 
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(४) गोत साहु यहादर जीता तिशा समोया रो :- 
प्रा रम्भ-- 

“कंघलांगिर घोम रजी घर किरण उर्दे होत सहस कर 

पारंभ राम पवंग गज पापर “'*"“ ॥8१॥"' 
(च) गीत जाति घितइलोल गरजसिधमी रो :- 

जोधपुर के शासक गजसिह के जन्म व राज्यारोहभ के संवत देकर प्रशस्ति 
गोत दिया है। धघा-- 

“संबत १६५२ काती सुदि ८ गर्जास्धजी रौ जनम संवतत १६७६ आसोज 
सुदि ६ गुरवार राजा गजसिघजी टीकी बैठा * *४” । 
गीत प्रारम्भ-- 

गज फौज गंजे भडडां मंजे सगा तोड़े सोग, 

पतिसाह भागी वेत पाधर धक चढि सिर धींग 

तो गजतिय र॑ भजतिष उश्ररिदक्कट गहणौ ग़जसिय ॥१॥*/ 
(छ) महाराजा जसवंर्ताप्तथ रो कवित्त :- 

इसी प्रवगर से संवत देकर फिर एक कवित्त और संतत्ति इत्यादि का 
उल्लेख किया है । 

“जसवंतसिघजी रौ जन्म संवतद १६६५ झसाढ़ वदि ७, महाराज श्री जसवंत - 
सिघजी टोके बेठा संवत १७१५ वंसाप सुदि १ बार शुक्र उर्जेण पेत्र पातिसाह श्री 
ग्रवरग साह सु लड़या-- 
कवित्त प्रारम्भ--- 

जांम इंद्र उबड़े जांम दिणीयर दरसावे 

जांम सोम सुभ श्रवे जांम हरि नांस रहाव॑ 

जांस नाग बासिंग जामई सर जोगेसुर 

जांम सात समंद जांम घरती गिर अवरंग'"*“*८ । 


(ज) महाराजा प्रनीतस्रघ प्र प्रमर्यासघ री बात :- 

महाराजा अजीत सिह के जन्म, राज्यारोहण श्ौर मुस्यु के संवत के पश्चात्‌ 
संतति का उल्लेख कर अभयस्तिह का उत्त राधिकारी होता लिखा है । 
(स) वार्ता संग्रह 

वंशावली के तत्पश्चात्‌ ऐतिहासिक बार्ते लिपिबद्ध है-- 
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१. तेजसीजो रो बात" :- 

जैतारण के स्वामी डूगरसिह उदावत के युत्र तेजसिंह द्वारा पंवारों से बदला 
लेने, सिदाने पर मालदेव की ओर से झ्रधिकार करने इत्यादि घटनाएं वर्णित हैं । 
मिलावें ग्रंथांक १२३४(१६), रा० धो० सं० । 
प्रारम्भ--- 

“राव श्री जोधाजी भार्या हाडी जसमादे पुत्र सुजाजी, सुजाजी पुत्र उदा 
उदाजी सु पांप उदावत कहांणी, उदाजी पुत्र डुंगरसीजी डुंगरसीजी पुत्र राज भरी 
तेजसिजी री वार्ता--तेजत्तिह्‌ वडी रजपूत भ्रापाडइ सिघ, राव मालदेवजी है दरबार 
घणो कायदी' "*" आदि ।” 


२. राठौड़ जसवंत्त डूंगरतियोत री वार्ता - 

डुंगरसिह उदावत के पुत्र जसवंतध्षिह द्वारा मालदेव से मेल करने फिर ईधर 
में रहते हुए ग्रखतीयारखान से युद्ध करने इत्यादि घटनाओं का वृत्तांत परम्परा+- 
'ऐतिहासिक वातां '(प्र० ६८) से मिलता जुलता है। 
प्रारम्भ-- 

“अरे राव मालदेजी सोना री थाछ्वी बावत ते ज्सी सु' दुरो मानीयो, तेजसीजी 
जैतारण मांहि सु परा काढीया ने जैतारण पालसे कीबी, रतनसी उदावत ने पढे 
दोधी, तरे जसबंतजी डुगरसीजी रौ बेटी जंतारण छूटी तर डुंगरपुर बांधवाते गया ! 
तह रावहछ्त प्रतार्पसिघ राज करे” ४“ ] 
३. राठौड़ देईदास री वार्ता :« 

प्रस्तुत वार्ता मालदेव के प्रसिद्ध सामन्‍त देवीदास की है । 
प्रारम्भ--- 

“राव मालदेजी भेडतो णैमलजी कना सु छीयौ तरे मेड़ता दोछो कोट थो 
तिके राव मालदेजी पडायौ"“' “आदि * 


४. राय मालदे ज॑ता कंपा रो यार्ता : 

देखें प्रंथक १९३४(१७), रा० शो० सं० ! 
प्रारम्भ-- 

"संवत १६०० सइके मिगसर बदि ३ बडी ब्रेढ़ि हुई, राघ मालदे उपरा गए 
पा6तिसाह ने लेने वीरमदे दृदावत फौज ल्यायौं“**“ग्रादि ।/ 





१. प्रकाशित, सं० नारायणर्तिद भाटी, रा० शो० सं०, जोधपुर (परम्परा! ऐतिहाधिक बाठों, 
पूृ० ६०) 
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५० राठौड़ कूपा री बात +- 


प्रस्तुत वार्ता में राव रिड्मल के प्रपौत्र और मेहराज के पुत्र राठौड़ वीर 
कुषा के द्वारा लड़े गये युद्धों इत्यादि का वृत्तात है । 
प्रारम्भ--- 

/राठौड कूपोजी वडौ ठाकुर हुबौ सो बीरमदे दूदावत ८ चाकर था, मेडता 
रौ गांव मुगधड़ों पर्द थो, तिकौ किण हेक बोल वचन उपरा छांडि ने वीरमदे वाघावत 
कने वस्तीया "| 

पछे कूपेजी राव जतसिंघ ने मार्रि ने बीकानेर लीवी, पछे नागौर लीवी 
खांन नापति गयी राणा उर्देसिघ सांगांवत ने राणा साग्राजी रौ पुतरेली छोकरी रौ 
बेटे वणवीर घणौ साथ लेने रांणीजी ने जाय घेरीया तद मेवाड़ रे गांव मदारीये 
कृपाजी में राव भालदे थांणें रापीया था “४ !7! 


६, राठौड़ पींदा उदादत रो उप्त :- 


खींवा उदावत की वार्ता बहुत संक्षेप भे इस प्रकार वर्णित है--- 
प्रारम्भ-- 
"राठौड़ पीवी उदावत वडौ ठाकुर हुवा भाजण री परत बहती थो तिकी 
चडी बेढ़ि में काम श्राया । गिररी पटे थी तिणरी साथ दुहो-- 
गिररी उपर वढ गढ़ षीमों सार पढांह 
कमधज केवा काढिया डाकरि प्रवी ड्छ्छांह ॥8१!॥ 


दीवाण री व्यावर किणहेक बागड़ीया रजपृत नु थी सो पीवोजी दवाय ने 
उरी लीवी, व्यावर लीनां पछ बागड़ीयो रजप्ुत व्यावर छोडि ने वधनोर गयौ, तरै 
पीवेजी बल्ले वधनोर मां सु' काढ़ि ने वधनोर उरी लीनीं, पछे राव मालदेजी ३६० 
गांवां सु पीवाजी ने वधनोर पढे दीधी ।” 


७. राठौड़ जेतसी उदावत री वार्ता :-- 


प्रस्तुत वार्ता अति संक्षेप में इस प्रकार वर्णित है--- 
प्रारमभ्भ--- 

“राठौड़ जैतसी उदावत बडी रजपूत थो"'””'* मेवाड़ रै गांव कोसीथल राव 
मालदेजी राठौड़ जैतसी उदावत ने थांणोँ रापीया सो रांणो उर्देत्तिघिजी चलाय ने 
जैतसीजी उपरे आाया, प्राछ्छो मांमलौ कीयो ने जेतसीजी रो बोलवाला हुवौ, राणांजी 
चीतौड़ सिघाया ! बल्ले राव सेषोजी प्रीपाड़ रो धणी सेवकी री बेढ़ि में राव 


गांगेजी मारीया था तरे सूराचंद रा चहुवाणां रै मार्थ राजा सूजा सूडा रो वर थो 
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सो सेपेजी मरतां जैतसीजी ने भेठायो थो ग्रो दावौ जैता भतीज ये वात्वम्यौ, पे 
संवत १५६१ रा भासोज सुदि १० दावौ वाढ्ीयो । राजा सूडा रो बैर लीयौ ।/ 


४. चंद्रसेन, उग्रसेन भ्रौर श्रासकरन री वार्ता:--- 

इसमें जोधपुर के शासक मालदेव के पुत्र चद्रसेन और चंद्रसेन के पुत्र 
आसकरन श्ौर उमग्रसेन की वार्ता वरशित है । 

“राव मालदेजी कंवर रॉमर्सिध ने देसाटी दीयौो, संवत १६१५ काती सुदि 
१५ तिकौ कवर रांमर्त्तिध मेवाड़ रैंगांव कैलावे गयौ, रांणा उर्देर्सिघिजी पटे 
दीयौ ““*४* आदि 

उदयर्पिह द्वारा गायाणी ग्राम घूटने भशौर राव राम द्वारा तुनी नदी के उरली 
तरफ से गाव इत्यादि लूटने पर चंद्रसेन द्वारा युद्ध करने ततृपश्चात्‌ जोधपुर गढ़ पर 
मुगलों का प्रधिकार होने, चंद्रसेन का भाद्रजण जाना तथा मुगलों से मुकाबला 
इत्यादि करने का उल्लेख है । 
राव राम की मृत्यु का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“जोधपुर तो तुरकां रौ थांणो थी, सोजित राव राम नें तुरकां वणी नही 
तर राव रांम सोजित सूनी करि नै लोक साथे करि मे सियीयारी जाय वसीया, परछे 
राव राम र जोगीयां सु मांमलो हुवी तरे लपप्ण नाथ पतर भांजियों ने सरापष 
दीयौ तिण सु राव राम तुरत मुवौ। संवत १६२६ जेठ सुदि ३ राव दाम नें 
दाग सीरियारी हुवो छे ।” 
राव चंद्रसेव की सृत्यु का उल्लेख इस प्रकार है--- 

“पछुँ रावजी सचीयाय री गाकू भाहै रह्मया, पछे दुधवड़ राठौड़ वेंरसाल 
उर्देश्तिपोत रे मिजमानी पांण गया था सो तर क्यू ही हुवी सो रावजी पाछा आय 
सचीयाय री गाल मांहै चंद्रसेन संवत १६३७ माहा सुदि ७ रांम कइयौ--रावजी से 
दाग सारण गाव महाकाल रे वड़ कने हुवी छे, वर सतियों ३ हुई" । 

चंद्रसेन के पुत्रों उप्रसेत और झासकरन के बीच राज्य-हक के लिए मनमुटाव 
होने का उल्लेख है, और अन्त में दोनों के मारे जाने का उल्लेख हैं । 

३008 सारण आया दोनु भाई माही मांहि मित्ठलिया दिन १० तथा १३१ 
हुवा तरे राव आसकरन' रजपूता नै भेठा करि ने कह्यौ--एकण म्यान में दोय 
पांडा समार्व नहीं, इणां री निजरी थुरी दीस छे म्है भेठा नही रहां”““"म्हांने थे 
सीष दो, ज्यु मांगा कने उर्देपुर जासूँ। रांखा उर्देश्चिघजी करें । तरे राजप्रुतां 
कहयौ-मजाल छै“+*-““आ्राप (उमग्रसेन) सिवाणे पथारी तर इणा क्यूँ वात दाय भाई 


नही ०१५०५ ७० ०० ॥ 
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“रावजी एक ढोलणी उपरि झाडा हुवा, आदमी ५ तथा ७ रावजी कने था, 
झादमी ५ तथा ७ उग्रसेनजी कने छे, पहले दिन १ रांमति चौपड़ री रमीया था सो 
रावजी क्यूं मिठाई हारिया था सो उपग्रसेन मिस घात ने कह्यो, रावजी मिठाई हारी 
छे तिको मंगावौ'“*““'उग्रसेनजी कटारी काढ़ी"“ ““दिपावण छाग्रा आ म्है कटारी 
मोलि लीनी छ तरे साथ रां जोय पाछी दीनी तर उप्रसेनजी च्यारों श्रांगुलीयां सु 
कटारी माली ने बीजी हाथ रावजी री छाती उपरि देय ने"“**““कटारी बाही सो 
करक मांहै होय ने परि नीसरी"“““राठौड़ वीको उपद्रसेन ने झालीयौ तर सेपे 
सांकरोत ईस उपरे पग देने हाथ मरोड़ ने कटारी उरी लेने ऊबा हीज कटारी 
उग्रसेस ने वाही सो एक पंवा मांहि लागि ने बीजी काप माहै नीसरी, तरे उम्रसेन 
कह्यो--फिट दीका हरांमखोर तें मने मारियौ"”** 8 
&€, सिवांणा गढ़ री वार्ता ३- 

मिलावें ग्रथांक १२३४ (११), रा० झ्ो० सं० । 
प्रारम्भ-- 

“प्रथम तो सिवांणें मढ़ पमारां रौ करायो, वीरनारायण परमार करायौ थो, 
तिणरी ठकुराई निपट जोरै थी”'"““आदि |” 

१०. नव फोटां री धिगत री बात :-- 

इसमें नव कोटां की विगत इस प्रकार दी है--- 

१. मंडोवर कोट पंवार सांवत री बैँसणौ छे पदे पड़ियारां लीनौ"४*"४-। 

२. दूजो कोट झजमेर पंवार सिघसुय री वेसणौ छे वडो तारागढ़ भाषर 
उपर छ । 

३. ठीजो कोट पुंगल गजमल पमार रौ बैसणो, सिंघ री धरती सु अड़तौ”"। 

४, चौथो कोट लौद्रवों जैसलमेर कने सूनों छे, पंवार भांण रो वँसणो 


५- पांचमों कोट आबूजी अनहपाल पंवार रो बैसणों छे अचलगढ़ छे'*"४”। 

६. छठो कोट पारकर हंस पंवार रौ वैसणो, पारकर भाषर र पुई छे, 
कछु भड़तौ घ्छै बेलडड ०० हरे । 

७. सातमो कोट घरधाट तिको उमरकोट कहीज, पमार जोगराज रौ 
वैसणौ छै।'-*-। 

८. आठमों कोट जालोर, पमार भोज रो बैसणो छे"" ४7 । 


६. नवमो कोट किराडु छे, घरणी वाराह रौवैसणों छी, गांव ७०० लारा 
लागा कु १९५५* | 


२३६ : राजस्थान के एतिहापिक ग्रस्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


११. सोजत रो याता :- 

वही वार्ता है जो विगत भाग १ (पृष्ठ ३८३) में वशित है ! 
प्रारमभ्भ-- 

“आ्रादु त्रंदावती नगरी कहो छे, तांवा री पांत छी * आदि । 
१२. रांखा रायमल री वार्ता :- 


उदयपुर के राना रायमछ के पुत्रों की वार्ता वर्णित है, मिलादें ग्रंथांक 
१२३४ (२४), रा० शो० सं० | 
प्रारम्भ--- 

“रांखा रायमलजी चीतौड़ राज करे, तिण रे रांणी भालीजी तिण रे पेट 
रा बेटा प्रियीराज १ जैमल २ सागी ३४४४४ आदि ।” 


१३. चित्तौड़ रा पशियां री बंशावली :- 


परह्माजी से लेकर उदयपुर के राणा प्रतापसिह (जगतसिह का पुत्र) तक 
वंशावली अंकित है । 
प्रारम्भ-- 

“संवतत ५५० वर्ष नागद्रहा चुडामण देवी गोरा मैरव पुज्य ब्रह्मा रौपुत्र 
विजय पांन रिप तठा थी विजय पांन गोत्र कहाण छे श्री ब्रह्माजी १ वीजयपांन रे, 
देव सर्मा ३१४४८“ आदि ।” 


१४. जोधपुर रा धणी रं डावो जीमणी मिसल रो विगत :- 


मिसल जीमरसी रा उमराव मित्तल डावी री धिगत 
चांपावत १ मेडतिया १ 
कुँपावत २ माघवदासोत २ 
जैतावत रे विसनदासोत है 
भदावत ४ चादावत १ 
कलावत भू 'रायमलोत 4 
रांणावत ५६ ईसरोत ह्‌ 
करनोत ७ सुरतांणोत ७ 
बाला पर केसोदासोतत दर 
धवेचा & गोयंददासोत & 
महेचा १० जगमालो त १० 
पाता ११ रायप्रिधोत ११ 


राजस्थान के एऐविहतिक प्रन्यों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २३७ 


मांडता १२ जोघा १२ 
उहड़ १३ उदावत १३ 
भादी १४ परमसोत १४ 
माँगिल्ियां श्भ्‌ सुजावत १५ 
पुरविया १६ जँत्तावत १६ 
प्रोहित १छ सतावत १७ 
सोढा श्छ 
कछवाह १६ 
ददा २० 
मुहता २१ 
सिपाई श्र 
भ्रारवी २३ 
देस दीवाण २४ 


१५. भोदों छोटो ग्रासांमियों रो घिगत :- 
जोधपुर के ८ भोटे ठिकाने और १६ छोटो कोटि के छिकानो के नाम 


अंकित हैं | 

मोटा दिक्षाना-- 

जीमणी मिसल डायी मिसल 

पाली १ नीवाज । 
आाउवो र्‌ रीया २ 
आसोप ३ प्राठणीयावास डे 
बर्गड़ी है पेरवो डं 
पोहकरण रौ सिरौो 

परधांनगी लारे 

१६ आातांमो छोटो 

चंडावकछ १ रायपुर & 
रोहिट २ राम्र १० 
समदड़ी हे छिपीयो ११ 
फल्दोधी है बलाडौ १२ 
लबेरो भर नीबेडो कुपावतो रो १३ 
पेजड़लो ६ भाद्राजण १४ 
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स्थान के ऐतिहासिक भ्रन्धों की सर्वेक्षण, भीगे- श्‌ 
| बढुंदो १५ 
पींवसर १ 


के ज्येप्ठ पंत 


णुगदे, टोंक 


छोटो 
स्तांघला री वर्प्ता 
क्के स्वामी आनंतराय सांखला "| 


राजस्पान के ऐतिहासिक प्रन्यों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २३६ 


२१. दिवरापी को वार्ता :- 


शिव रात्रि की ग्रत कया लिपिबद्ध है । 
प्रारम्भ-- 
मी महादेवजी कंसास पर्दत उपर विराजिया छे, कंलास पर्वत रूपा मई 


छः सा] || रे 


२२९. महाराज जसव॑र्ताप्तथ री वार्ता :- 


प्रस्तुत वार्ता में जोघपुर के शामक जसवंतसिह द्वारा लड़ें गये युद्धों विशेष 

तौर से उज्जंन फी लहाई का विवरण दिया गया है । 
प्रारम्भ--- 

“संवत १६८३ रा पोस वदि ४ मंगलवार जसवंत्ततिधजी री जन्म, संवत 
१६६४५ महाराज 'ली जसवंतर्सिघजी पाट बैठा, बडी राज। हुवौ' “४० 

महाराज की मृत्यु के पश्चात्‌ जोधपुर गढ़ पर मुगलों का अधिकार हीने 
तथा राठौड़ दुरगादास प्रौर मुगलों के बोच हुए संघ का वृत्ताव दिया गया है। 
घटनाओं को (प्रमाणित करने हेतु अनेक दोहे, गीत इत्यादि वार्ता के वीच-बीच 
में दिये गये हैं 

इस वार्ता के पश्चात्‌ राव सीहा के पुत्र आसथान की वार्ता पुनः लिपिबद्ध 
की गई है। |किर बढ़, शहर कब किसने बनाये उसकी विगत दी है जो प्रायः अन्य 
स्यातों, बातों में मिलती है। मोठा राजा उदयस्तिह, राव जोधा, राव गागा, राव 
चूंडा इत्यादि की वार्ता बहुत संक्षेप में (५-७ पंक्तियों में) लिपिवद्ध है । 
२३. महाराणा भ्रजीत्तिप री बाता ३- 


जोधपुर के शासक महाराजा अजीतर्सिह के जीवन फी कुछ अन्तिम घटनाओ्रों 
का विवरण संक्षेप में दिया गया है । 
प्रारम्भ--- 

“महाराज श्री भ्रजीतर्तिघजी पातिसाह श्री फरकसाह रा विना हुकम नरबदा 
सु मुरड़ ने पाछा देस में पधारोया ने पातिसाहुजी दिपणा गया" 

वार्ता का भ्रन्त महाराजा की मृत्यु से होता है--- 

महाराज परणीज ने जाडेचीजी रा महुला पोढ़ीया था तिण राति महाराज सु 
कंवर बखतर्सिहजी चूक कीयो संवत १७८१ रा असाढ़ सुदि १३ मंगलवार" ““।/ 
२४, एकलगिड़ वाराह री वार्ता ३- 

यह वही वार्ता है जो ग्रंथांक २१६, रा० शो० सं० में वर्णित है । 


२४० : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-? 


२५. थार्ता महाराज पश्रमयत्तिष देवतोक हुया मारवाड़ में बिपषो हुदों तिश 
समोया रो :- 


महाराज अभयर्तिह की मृत्यु के पश्चात्‌ राज्यहक के लिये वसत्तिह और 
रामसिह के बीच हुए उत्त राधिकारों युद्ध का वृत्तात वित्तार से दिया है । 
प्रारम्भ-- 

“संबत १५०६ रा प्रसाढ सुदि १४ री राति घड़ी २ पाछ्दली रहितां महाराज 
अभेसिषजी श्रजमेर देवलोक हुवा ने दाग पोहकरजी दीरायौ””““। 

इसके पश्चात्‌ शिवरात्री की कथा पुनः लिपिबद्ध की गई है जो ग्रंथ की 
ग्रन्तिम केति है । 
पुष्पिका-- 

“इति शिवरात्ररी कथा संपूर्ण लिपतं पं० शिवरांम बरांठीया मध्ये सं० 
१८१६ चँच् सुदि १३ मोतीरांम वचनायें ।" (पत्र-८१) 

यह वृहदाकार ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। 
लिखावट साफ सुथरी है। ग्रंथ पर कपड़े का गत्ता मढ़ा हुआ है। पत्र काफी 
जीणं मटमेले रंग के हैं। अन्तिम भश्रधिकांश पत्र रिक्त पड़े हैं । 


८४६. राठौड़ों रो वंशावलो श्रादि 


१. राठोड़ों री वंशावली झादि, २. रा० झो० सं०,. ३. २७६२; 
४. २२०७ १५ सेमी०, ४. १६, ६९- १६, ७. १८वो शताब्दी का उत्तराड, 
८. प्रज्ात, £. राजस्थानी, देवनागरी, १०. ग्रंथ में संकलित कृतियों का विवरण 
क्रम इस प्रकार है--- 
१. राठौड़ों रो वंशावली :- 
इसमें राठौड़ों की वंशावली पौराणिक आधार पर चली है। राठौड़ों का 
भूल स्थान करणाटक में कल्याणी बताया गया है और तत्पश्चात कन्नौज । 
प्रारम्भ-- 
“सदन बुद्धि सज वदन रदन दुख विडरत 
गनपति उम्रया ईस तासु नंदन अध खंडन 
वास्तविक स्यात का प्रारम्भ राव सीहाजी से (पत्र ४) होता हैं। इसमे 
संवत्‌, घटवायें इत्यादि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान द्वारा प्रकाशित “राठौड़ वश 
री विगत एवं राठौड़ां री वंशावली” के मिलती जुलती है ! वृत्तांत महाराजा भजीत 


श्र 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २४१ 


सिंह व उनके कुंवर अभयस्िह तक चलता है। वृत्तांत में मुख्य रूप से इन राजाओं 
की सन्तति शादी-सम्बन्ध इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है। 
ग्रन्तिम भाग--- 

१/305% 33% रतन सिंघजी शझ्िशोदीयां रा दोहीता प्रधीर्सिघजी देवव्िया वाह्ला रा 
दोहीता जन्म १७७४ रा श्रां सुदि € री ने””“““रूपसिघजी ने रतनसिधजी मा 
जाया भाई सं० १७७४५ रा काती सुद १ रौ जन्म, सौभागसिघजी यौड केसरीसिंघजी 
रा दोहिता ।” (पत्र-१८) 


२. छत्तीस कारखांनों रा नाम :-- 


यहां ३७ कारखानों के नाम इस प्रकार दिये है--(१) घरमपुरो (२) 
भ्रंवरारखांनों (३) खजांता रो कोठार (४) सिलेखांनो (५) तबेलो (६) सुतरखांनो 
(७) तोप खांनो (5) दफतर खांनो (६) सेज खांनो (१०) तंबोल खानों (११) 
सिकार खांनो (१२) कबूतर खांनो (१३) बबर खानो (१४) रूसनाई खांनो 
(१५) नोबत खांनो (१६) झठाला रौ कीठार (१७) मोदी खांनों (१५) जुहार 
खांनो (१६) रसोड़ा खांनो (२०) सुधा खांनो (२१) कपडा रौ कोठार (२२) 
तोसा खांनों (२३) कीली खांनो (२४) गड्खांनो (२५) फरास खानो (२६) 
पालखी खांनो (२७) तातेर खानो (२८) भरभर खांनो (२६) बारूद खांनो 
(३०) भीण खांनो (३१) ओहड खांनो (३२) अंबर खांनो (३३) रथ खांनो 
(३४) पंडत खांनो (३५) भगस खानो (३६) मूरदार खानो (३७) सेत खांनो । 

(पत्र-३) 
३. श्ठारे सुर्यबंशी राजाशों रा नांस :- 

इसमें सूर्य वंशी १८ राजपूत शाखाओं के नाम अंकित हैं । (पत्र-३ ) 

ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध किया गया है, लिखाबट के अक्षर 
मोटे हैं। ग्रंथ पर गत्ता नहीं है । 


८७. बादशाहों फी पीढियाँ 


१. बादशाह री पीढ़ियाँ, २. रा० झो० सं०, है, ३८७०, ४. ११.५ २८ 
१७ सेमी०, ५. ८, ६. १०-११, ७. १८वीं शताब्दी का उत्तराद्ध, 5. भज्ञात, 
६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. प्रस्तुत ग्रंथ में संवत ६२६ से दिल्ली में राजा 
सिहासनासीन हुए उन राजाप्रों की पीढ़ियाँ विसलदे से चौहान पोहड़दे तक 


अंकित है । 
«५४६ 


कर 
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प्रारम्भ-- 
“अथ पातसारी पीढ़ीया लिपते--प्रथम पूंटी गाडो समत &२६ वैश्वाख वर्दि 
१३ वार सोम ग्रथ भ्रासांगी वरस मास दिन धड़ी राज कीयपौ तिणरी वीगत 7 
(पत्र-१) 
इन पीढ़ियों के बाद १६ सतियों से संबंधित ७ दोहे लिपिबद्ध हैं । 
ग्रंथ दो व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है । ग्रंथ पर गत्ता नहीं 
है, पत्र चुप्त होने से ग्रथ अपूर्ण है। विधिध जावकारी हेतु ग्रंथ उपयोगी है । 


उ८- फछवाहों री चंशावली 
१. कछवाहों री वंशावली, २. रा० प्रा० वि० प्र०,. ३ ५२१६, ४. 
१५०८ २२.५ सेमी०, ५. ११४, ६. १०, ७. १९ वी शताब्दी का प्रारम्भ, 
८ अज्ञात, €. राजस्थानी, देवनागरी, १०. प्रस्तुत ग्रंथ का प्रारम्भ इस प्रकार 
हुमा है-- 
प्रौरग्भ--- 
“श्री आदिनारापण ते कंवछ में ब्रह्माजी १, मारीचर २, कस्येंप हे, 


इसमें कछवाहों की वंशावली आदिनारायण से जयपुर के झासक सवाई 
जगतर्सिह तक दी गई है। प्रारम्भ में देव वंश की वंशावली मे २६३ नाम दिये हैं । 
कही-कही किसने कितने वर्ष राज्य किया श्रंकित है। फिर राजवंश में राजा 
ईसरीसिध का ब॒त्तांत प्रारंग होता है। यथा-- 

“राजा ईसीसिंगजी पंडिताना बुलार पुछी सो राज सदा थिर रहै सो दान 
वताझो, जदि पंडितों राजा सु कही सो राज देस सुधा दान करया सदा धिर 


यह वृत्तांत ग्रंथाक १३४६८, रा० शो० स़० कछवाहा की स्यात से मिलता 
जुलता है! आगे विभिन्न शासकी के वृर्तात में मूत्र रूप से राजा का जन्म, 
राज्यारोहण और राजाओं के रानियों के नाम, उसकी संतर्ति और मृत्यु संवत 
इत्यादि दिये गये है। राजा भगवंतदास और सवाई यानासिह तथा उसके बंशजा 
का विवरण भअभ्रंकित है । 
यथा-- 

“तदि रानो प्रतापत्ती डेरे आयो और कही आपकी झाज महमानी छ तदि 
कंवर मॉनर्सियजी बोल्या कई तयारी करास्यो, जदे रांणेंजी कही भाप फ़ुर्मावों सो 
ही"“““जदि ध्राप कही सो पीर की तयारी कराज "४ । 
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जयपुर कछदवाहा राजाप्मों ने मुगल बादशाहों की जो सेवार्ये की उसका 
यृत्तांत विशेष तौर से दिया गया है । 
प्रत्तिम भाग-- 

“महाराजाधिराज श्री सवाई जयसिधजी महाराजा श्री सवाई जगतसिहजी 
का वेटा, जन्म मिती वैश्ञाप सुदि १ संवत १८७० के साल। श्री जमवयजी 
पघारया जाति देवा, स् माज्यां साथ पधारी मीती भ्रसाढ़ सुदि ८ संवत १८८४ 
क॑ साल ।* 

यह ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। लिखावट 
मोटे अक्षरों में साफ सुधरी है। ग्रथ पर गत्ता नही है ! कागज मोटे, हाथ के 
बने हुए हैं । 

कछवाह राजाओं के इतिहास प्रध्ययन हैतु ग्रंथ उपयोगी है। 


८९. गोड़ों फी वंशावलो, विन्हे रासो, मिर्जा राजा जयसिह के छप्पय श्रादि 
१, गोड़ों की वंशावली, विन्हे रासो, मिर्जा राजा जयसिह के छप्पय आदि, 
महेसदास, २. रा० प्रा० वि० प्र०, ३े. २४६२१, ४. २४.५ २८३० सेमी०, 
५. ११५, ६. १३-१५, ७. वि० सं० १६७६, ई० सन्‌ १८५१६, ५ अज्ञात, 
&. राजस्थानी, ब्रज, देवनागरी, १०. प्रस्तुत ग्रंथ में संग्रहीत कृतियों का विवरण- 
क्रम इस प्रकार है-- 
१ भोड़ों को वंशावली (राव महेसदास कृत) :-- 
इस काव्य-कृति में गौड़ राजपू्तों की वंशावली तथा राजा भमनरूद्धर्सिह, 
श्रजुन, भीम आदि गौडों द्वारा शाहजहां की और स लड़े युद्धो का वृत्तांत है । 
प्रारम्भ का अंश, पत्र जीर्णा शीर्णा व खण्डित होने से अपूर्स है । 
प्रारम्भ--- 
“स्वेता अमर बैंसिता '“ “४” ““ “ “ लंबज चिहर सोम सजिता 
+*7*****॥॥ श्प मै 
अन्तिम भाग--- 
“भरथ री भुजा सत्रघण सुजाल, सिरदार सूर फौजां सिजाल, 
सुज कहै भ्रात्मा रामसीह, श्रजमाल तणा पांचो अ्बीह ॥३३॥ ” 
पुष्पिका--.. 
“इती श्री वंशावलो भौड़ों की राव महेसदास कृत लिपतम पठनाथे शभ्रगरजी 
समत १८७६ मीती चंत्र सुदि २ सनवरा ने पूरी हुई” ”७। (पत्र-१३) 
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२. विन्हे रासो (राय महेसदास फुत)" :- 
इसमें दिल्‍ली के बादशाह झाहजहाँ तथा उसके तोन विद्रोही एुत्रों 
(शाहसुजा, मुराद, ग्रौरंगजेब्र) के बीच हुए युद्धों का वृत्तांत है। जिसमें कवि का 
मूल उद्देश्य प्रपोे झ्ाथयदाता राजगढ़ के शासक अजु न गौड़ की वीरता का गुण- 
यान करना रहा है। 
प्रारम्भ-- 
“स्देत अमर वेयसित्ता मुक्तासिरा भगता, 
इवेताअमर सोम लंबज चिहुर सोम सजिता,"”'“था हा! (पत्र-८६०) 
३० रघुनाथ चरिभ (महेसदास कृत) :- 
इस १२७ छंदो की (ब्रज भाषा में) रचना में श्री रामचन्द्र ने? चरित्र का 
विवरण वाल काएड तक दिया है | 
प्रारम्भ-- ह 
“सता पति सुमरि सुमारि गुर सरसुति 
सहति उम्रा स्व सुमरि गीरीस""* »॥॥१॥ 


अच्त-- 
“कवि महेश्न कहे सुप मिदर के मदि रंग 
बढों सू नगे रंग लागे ॥१२७॥/” 

पुष्पिका-- 

“इति श्री कबि महेसदास विरचिता यान *”““रामचरित्र संपूरत मीती 
जेठ सुदि वृसपतवार नै यूरी हुई संवत १८७६ ।” (पव-१२३) 
४. गीत श्ररजनजी फो राव कल्यशादास कहे १- 
प्रारम्भ--- 


“उजेणि मंडप जुध प्रवरंग माड़े, कंगक्त केसरया भर्ज किया, 

तोरण थया तशी'र तरवारया"*““॥ १॥ 

इसके झ्रतिरिक्त राजा जयपिंह के छप्पय (महेसदास कृत), रसराज (पत्र- 
३०) झ्ादि कृतियाँ लिपिवद्ध है । 

ग्रंथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद किया गया है। लिखावट साधारण है। 
पत्र काफो जी है, ऊपर का गत्ता फटा हुप्रा है। गौड़ों के इतिहास के अध्ययन 
हेतु यह ग्रंथ भ्रति उपयोगी है । 


१, प्रकाशित, सं० सौभाग्य सिह शेखावत, रा० प्रा० वि० ४०, जोधपुर । 
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€०. नाथों को पोढ़ियों व बातें तया मानसह रा गोत कवित्त 


१. नाथों रो पीढ़ियों व बातें तथा मानसिह रा गीत कवित्त, लालस सेंगा, 
चालकदान, अनाडर्सिह, वारट तिलोक, भोपालदान, मेहड्‌ मोडा, श्रासिया बांकौदास 
झ्रादि, २. पु० प्र०, ३े. १५१०, ४. २५०८ २१ सेमी०, ५. २२५, ६. २५-३०, 
७. वि० सं० १८७८, ई० सन्‌ १८२१, जोघपुर, <. भ्रज्ञाता। £, राजस्थानी, 
देवनागरी, संस्कृत, १०. प्रस्तुत वृहदाकार प्रंथ में नाथों की वंश्ञावलियों, उनके 
उत्पति से संबंधित पौराणिक वार्ताएँं, उन पर रचे काव्य तथा महाराजा मार्नापह 
के अनेक प्रशस्ति गीत, कवित्त व निसांणीयाँ झ्रादि सन्निविष्ट है। केवल महत्वपूर्ण 
क्ृतियों का ही यहाँ विवरख-क्रम दिया जा रहा है-- 

प्रारस्भ में वर्षाकाल संबंधी दोहे आदि दिये है--- 
प्रारम्भ--- 

/॥|सांकर सिद्ध जोगी स्वरूप आनंद मूति महिमा अनूप ॥ 
दोहा-- 

पृवत करण आनंद परम, सरवन घन संबंध ॥ 
त्रिविध चल रहो छे, ते सीतल मंद सुगंध ॥१॥ 

फिर मंगलाचरण, नाथ अवता र, नाथ चरित्र, गोरखपुर महिमा, चौरंगीनाथ 

कथा आदि कृतियों के भ्रतिरिक्त नाथ उत्पति की एक पौराणिक कथा भी दी है । 


१. नाथों को बंशावलों :-- 


नाथों की वंशावल्ली की प्रतिलिपि निरंजननाथ से लाडूबाथ तक इस प्रकार 
अंकित है, जो पदमनाथ भाट की पुस्तक से ली गई है । 

(१) निरंजननाथ (२) अमभेश्रुननाथ (३) परमश्रुताथ, (४) अधिकश्रुननाथ 
(५) चेतनश्रुन (६) ऊंकारताथ (७) झ्णमैनाथ (८) आदिनाथ (&) मछेंद्रगाथ 
(१०) गोरखनाथ (११) जलंघरनाथ (१२) सिंध सिणयारीवाय (१३) सरवरी पाव 
(१४) सीतली पाव (१५) खखंदर पाव (१६) वंकी पाव (१७) चौरंगी पाव 
(१८) म्सांणी पाव (१६) सागड़ी पाव (२०) सिद्ध सितली पाव (२१) दौलती 
पाव (२२) सिधली पाव' (२३) निरमली पाव (२४) सुंदरी पाव (२५) संवित पाव 
(२६) यरीबी पाव (२७) नगेन्द्र पाव (२८) तुरंगी पाव (२६) ध्यानी पाव (३०) 
बोहरंगी पाव (३१) विचारी पाव (३२) भिष्यारी पाव (३३) हाजरी पाव (३४) 
भरपूरो पाव (३४) मेलनाथजी (३६) पीरधांत नाथजी (३७) तठुर्थनाथजी (३८) 
गोयदनाथजी (३६) गोयंदनाथजी के नाडानाथजी (४०) कंवलनाथजी केसरनाथ के 
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(४१) केसरनाथ के सिवनाथ महेझ्ननाथजी, (४२) महेशनाथजी के हरनाथ ग्रोपनाथ, 
सुरतनाथ, देवनाथजी भीवनाथजी (४३) फिर देवनावजी के लाड़ू नाथजी । 
नेण सुख भाद द्वारा लिखाई गई वंशावली भी इसके श्राग्रे प्रंकित है जो 
इससे भिन्न है । 
२. मांनसिहजी रो भीत लालस संरा कृत :- 
प्रारमभ्भ-- 
/“समहूरि आचार जाव मूप साचा, भुर्दे करि मेलणा फौज मांहै, 
जिके पल हुवा हरवत्ठ जिके, सामप्रम तणा भर भार सा है *४ ४“ ॥१॥ 
३० गीत महाराज अजीतसहजी रो :- 
प्रारम्भ--- 
“कमंघ भोम छछ तोम तुरकां तणा काटिया, 
सोम रवि जित्ते तरवार साराह 
वेध सु तोम तुरका तण पपावण, 
करे जुध जोम तज होम कछवाहा ॥१॥/ 
४. गीत महाराज जसवंतसिहजी रो (उज्जन युद्ध से संवन्धित) :- 
प्रारम्भ--- 
“तरफां हुआ दारा तणी हुआ शथरूजा तरफ, 
पिंड लीयां पजांना पार पापे, 
पूंन जितरा करे जसौ वढ्ठ पाम रै, 
रोद इतरा हिया मांहि रापे ॥१॥* 
५. गीत महाराजा श्रजोतसिघजी रो :- 


पआरमस्म-- 
“वषत विलंद इसड़ी हुआ तपत केवा वह्े, 


जिहानावाद प्रजक हुम्ने जेर, 

जोधपुर साह श्रवरंग कीघों जबत, 

अर लीधो विरड़ जेणा अजमेर ॥8१॥* 
६. गीत हज्र साहवां रो [मा० मानसिह) :- 


प्रारम्भ-- 
“वावड़िया कुआं वगीचां वाडी 


पणघट झावे सहू प्रजा, 
पग पग हुओ जोधपुर पांणी 
ग्रास तती दूसरा अजा ॥१॥7 
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७. शझनाइपिह रो कहयो कवित :- 


प्रारम्भ-- 
“चात्रक की टेर घन थीन सुनहिं कहु हँंसन की सुमान सख्धरमु । 
नान चिकोरन की चंद विन पूरै कौन कार जे पखीरन को सरै तरवर सु ॥ श॥” 
(१ कवित्त) 


८० गोत चालकदांन कहै- (नाथ प्रशंसा) :- 

प्रारम्भ--- 
“वर्णीयों वैराट रूप वरपाकृत झंग तडित प्रतिबंब श्रम । 
चात्र कमाण देप प्राप चित, नाथ नाम है बूंद नृम ॥१॥7” 


€. गीत सांदू चंनो कहे :- 
दोहू सचिनंद रा नूर मुपारविद रा दोहू ४ 
आनंद रा युछंद रा विहारी अलप, 
जांमी मोपीचंद रा भरभ्री देण चिरंजीवी "“"॥१॥/ 
(४ गीत) 


१०, गीत झोपो झ्राठो कहे, छोटों सावभड़ो :- 


“नहचल' अय किन बिता नारेना 
प्रदम काक् नदी ्रारेवा, 
पाद मदार क्यूंहीक पारेपा 
गिर जछ जेम दीह ग्रारेगा ॥१॥ 


११. नोसांणी किसनगढ़ सूं बरा ग्राई (महाराजा सानसिहजी को उपलब्धियों से 
सम्बन्धित है) :- 
प्रारम्भ-- 


“उर्दे भाग मारू इकछा रिव तेज उगाया, 

फूले पोयण ज्यूं किता अरि तिमर विलाया, 

सारा गुण प्रथमी सरां झंग एकण आया, 

विध राजाइ राहसां व साथ बधाया, 

पुन श्री ताथ प्रताप के मन बंछत पाया, 

सीरोही के राव का मन मंगज मिटाया""“ 'आदि ॥ 
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१२. मांनप्विहु को नोसांसी (बारट तिलोक रो कही) :- 

प्रा रम्भ-- 
“सहस किरण दशियर समांण तप मांन तपाव, 
हरिचंद पीछम ज्यूं हमार, संसार सराव॑, 
विजपात वारां सूं विसेस दुनियां सुपष दावै, 
पट दरसण पेरात का नह दांम तिराव॑, 
चारण भाट ब्रांह्वणां पिड दवा पढ़ावँ' * ““श्रादि 


१३. ग्रोत मांनसिह का भोपाल रा कह्या गौत :- 


प्रारम्भ-- 

“विजपतहर भोज कर नयण वेढ्ा, 

सेवागर धट वरण सचेला', 

भूप चरण पंकज रेह भेव्ठा, 

मघुकर निकर कबेसर भेकछा ॥१॥” (पत्र-३) 
१४. दोहा मांनासहजी रा भेडू सोडा कहै :- 
प्रारमभ्भ-- 


“दये मांव भाषी दुनी, साथी सूरज चाद, 
तुज पड़ग चापी तकां, बले नु रापी बांघ ॥१॥ (८ दोहे) 
१५. राठौड़ों रो बंद वरऐन :- 
इसमें राठौडों का सूर्य बंशी होना लिखा है तथा कनौज के राजा पूँज से 
महाराजा मांनर्सिह तक राठौड़ दराजाग्नों की वंशावली देकर राव मल्लीनाथ फिर 
महाराजा जसवंतर्सिह से मॉनर्सिह तक के राजाझ्रों का बहुत संक्षिप्त विवरण 
दिया है । 
१६. श्रासिया बांकीदास कृत हजूर (मानसिह) रा रूपक :- 
प्रा रम्भ--- 
“जगदाता कमध अलप तू जांण, दिये लाप वित सासण दान, 
सुपह सुमेर तणा सिखरां सु, मन उंचौ महाराजा मान ॥ १॥” 
बांकी दास कृत महाराजा मानसिंह पर रचे कुछ प्रशस्ति गीत भी अंकित है । 
इसके अतिरिक्त प्रस्तुत वृहृदाकार ग्रंथ मे नाथ वार्ताएँ, नाथों एवं महाराज 
मानसिह के प्रशस्ति गीत कवित्त (प्रज्ञात कतंक) के अतिरिक्त बीच बीच में खंगार 
तथा वसंत के दोहे आदि भी अंकित हैं। कृतियाँ हंखला-बद्ध मही हैं, लिपिकार 
को समय-समय पर महाराजा एवं उनके गुरु नाथों के संबंध में जो सामग्री मिली 
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लिख दो गई। प्रंथ के बीच-बीच में व अन्त में काफी पत्र रिक्त छोड़ दिये गये हैं । 
लिखावद साफ सुधरी है । ग्रंथ पर सुन्दर कपडे का गत्ता संढ़ा हुआ है। कायज 
हाथ के बने प्रतीत होते हैं । 


६१. चोहानों की वंशावली 


१. चौहानों को वंशावली, २. रा० प्रा० बि० प्र०, ३. १६८ (इंद्रगढ़), 
है. १७१ २५ सेमी०ण, ५. १४, ६. ८-९, ७. धि० स० १८८३, ई० सन्‌ 
१८२६, ८, प्रशात, €, राजस्थानी, देदनागरी, १०. इसमे चौहान राजपूत 
राजाप्रों की बंज्ञावली दी है! इसकी प्रतिलिपि कहाँ से की गई इसके बारे में 
लिखा है--- 
प्रारम्भ-- 

“चुहांपां फी वंसावली लपाई बड़बा गरोमदराम कोटा हाछा की पोथी सूं 
वैसाप सुदि १२ मंगलवार संवत्त १८८३ परसराम योतार हुआ त्यां ने छत्री सु 
नछप्रो प्रथमी करी दीरामणों मे राज कीनौ * ““।” 

विभिन्न जतियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसके बारे में लिखा है-- 

“जब बरमाजी न छतम्रस्या का बोक पाडयो, प्रथम इंद्र नै फुतो बणायों छो 
जोको तो पुंवार बोक पाडयो, धार उजीण को राज दोनो, दूसरां वरंमाजी ने 
फुतछों वणायो छो तीको सोलंपी बोक पड़यो ज्यांन श्रण्हलपुर पादण को राज 
दीनो, तीसरो सिवेजी ने फुतछो धशायो छो, तीको पढिहार बोक पाडयो जिन लो 
नागरी को राज दीनौ, चौथो श्री भगधान च्यारमुजा सूँ पैदा हुआ ज्यांने दपणा को 
राज महे कावतीनगछ को राज्य दीनौ। चुहाण बोक पाड़यो, श्री चत्रमुज जी 
चहुवांण की कुछ की पीढ़ियों ।" 

हाडा चौहानों के बारे में लिखा है--- 

“राव धरमागद राजा के पाट राजा वीसलदेव कुहाया, ज्यां के बेटा ६ ती 
में वडो बेटो भ्रज रावजी हुवा, तीसुँ छोटो बेटों प्रनुराजजी,“““”“अनुराज का 
अप्टपालजी हाडा बाज्या अस्टपाल का चंद करणजी “““गआदि ४” 

बूंदो हाडों द्वारा हस्तगत करने का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“बाकाजी के बेटा १२ त्यां में बढ़ा बेटा राब देवाजी (देवसिंह) हुवा 
राव देवाजी नै बुंदी को राज लीनो संमत १३६८ के साल, मीणो ऊं सारौ मारयौ 

बुंदी में राज कौनों 


२५० + राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग“ 
इसमे अंकित है कि चौहानों की ६ पीढ़ियों मे क्त॑ ६ पीदी 
ग्रंथ दुंदी कोटा राज्य के इतिहास ब् के लिये 


ह्वाडा चौहानों की हुई । 
उपयोगी है । 
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बारे में कोई टोका टिप्पणी की गई है। प्रारम्भ के पांच पत्र बाद में जोड़ दिये 
गये है, मूल ग्रंथ के प्रारम्भ व अन्त के कुछ पत्र लुप्त हैं। पत्र काफी जी हैं 
जो किनारों से खंडित हैं। ग्रंथ पर गत्ता नही है। लिखावट साधारण है । 


पुरोहितों की ज्ाखाश्रों और गौत्रों के अध्ययन के लिये ग्रंथ ,उपयोगी है । 


8४. वंशावलियों रो वही 


१. वंशावलियों री बही, २. रा० प्रा० वि० प्र०,. है. श्ठप४१, 
४. ४५.५० १७.५ सेमी०, ५. ६२, ६. ३५-४६, ७. वि० सं० १६०६-१२, 
ई० सन्‌ १८४६-५४, ८, विरधीलाल, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०, प्रस्तुत 
ग्रंथ में कुछ राजपूत राजाओं की वंशावलियां प्रंकित है। विवरण-क्रम इस 
प्रकार है--- 


१. पड़िहार राजपूतों की बंशावली :- 

पड़िहार राणपुतों की वंज्ञावलरी ब्रह्मा से प्रारम्भ करके दी है, राजा 
सिवराजसिह तक १२७ नाम दिये हैं। 
प्रारम्भ- 

“श्री गणोसायनमः अ्रथ वंशावली पड़िहार रजपूर्तां की लिपी गांव सोनड़ 
प्रगना लवांरग इलाके जेंपुर के जगा" गांव सोनड़ सुती की पीथी सुं पडिहारों 
की वंसावली लपी, मिती माहा बुदि १ संवतत १८६७ उतारी लाल बरधीलाल ने । 
5 बह्यां उतपति हो प्राकर्मडल-+*॥! (पत्र-१४]) 
२. सोलंबियों की घंशावली :--- 

ब्रह्मा से राव डूंगरसिंह (टोडा) तक सोलंकियों की वंझावली मूल पुरूषों से 
सम्बन्धित वृत्तांत संतति आदि का विवरण दिया गया है । 


प्रारम्भ--- 
“प्रथम ब्रमाजी श्रंनल कूँड के घाट आया जदे वे दिन परसरांमजी 
अवतार*“*** 8००७ [ (पच-१ छ) 


३. पंवारों की बंशावलो :- 


प्रारम्भ में सवाई केसोदासजी (बिजोलिया) तक पीढ़ियाँ तथा इतिवृत्त 
भ्रंकित है । 
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र्‌ 
प्रारम्भनः 
“ग्रंनल कुड के थींगे ब्यार पत्नी परदी दि राजा प्ले पृंवार पी 
कारें अर अर क्रोड़ छत हजार मां में से घार उर्ज दरीण को राज दीऔ ए! 
(पत्र थे। 
४. कछवाह ढों की घंशावली ४7 
प्रारम्भ से इश्वरर्रसिंह (जयपुर) तक बंशावली है। कि 
कुछ जागीरदारो की पीढ़ियों ज्लीदीदे। (पत्र-र३) 
थू. तेवर पं की दंशावल त्ी 
बर क्षत्रिय की वंशावली से प्रारम्भ हुई हैं 
प्रा 
“पहली बाह्य प्रगुट हुवा, ज्याके अग्ते ज्यों कराणी। अनुस्वया ञ्यां के सी 
टसरों सॉर्चे चंद्रमा उसी कराणी 0! 
इस्त- 
“चौधरी पंपल ४३० ॥ ज्यों व चौधरी घीराज लंबरदार मुरली परणने 
मेरठ ॥२१४ से? १६०६ । (पत्र-४) 
६. मे क्री वंशजली +: 
जोधा से जा डूगर्रसिह, तक अंकित हट 
७. जोधपुर छ्की बंशादली ४८ 
प्रारम्भ [ जसवंतर्सिह पत्र-३) 
८. जैसलमेर राय दी पीढियां (लिपाई ढांदी दपाराम प्रती बेसाप संदत ९६ 
जे जादव वंश से) 
यादव वंश से। गर्जासह, भाटी तक पीियों # हैँ । 
ग्रंथ एक ही ये द्वारा लिपिवर्ड क्या गया हैं ! लपि सुवाच्य रही है! 
प्रंथ पर गतों नहीं हैं 
' राठौड़ों रा दीही। दंह्ावली तथा कायस्यों री खाँपों रा ता 
३. राठौड़ों दोहा, बंशावली ए का्यस्थों री सपों गो 
रा० शो० सं? ३. ६६७२५ १३.४ * रै६ सेमी०ण ६१, ६* लात 
१६ वी शताब्दी के उत्तरा्द। श्रज्ञात, राजस्थानी: देवनागरी 
के झकित कैतियों का -क्रम इस प्रकार हैं” 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ :२५३ 


१. राठोड़ों रा दोहा :- 

ग्रंथ के प्रारम्म में फुटकर दोहे ग्रादि दिये हैं, फिर मारवाड़ के प्रारम्भिक 
शासकों (राव सीहा) के संतति सम्बन्धी कुछ दोहे लिपिवद्ध है । 
प्रारम्भ-- 

“झाराथान सोनग भ्रडर प्रवर गर्ज सं झ्रज 
ग्रे च्यारूु पुत्र सीह तगणा चारू बडा सपूत ॥१॥” 
तत्पश्चात्‌ राठौड़ों के विभिश्न झासाम्रों से सम्बन्धित कवित्त दिये है । 
(पतश्न-८) 

२. कायसथों रो पांपे :- 

कायस्थों की ८४ सांपों (शास्राग्ों) का नामोल्लेस किया है। मिलावें 
ग्रंथोंक २०६ से । (पत्र-२७) 
है. राठोड़ों री यंशावली :- 

राजा जयचंद से महाराजा तखतरसिहु तक के राजाओं के नाम और संतत्ति 
आदि का उल्लेख है । 
प्रारम्भ-- 

“राजा जैचंद रै प्रतापभांण रै अरमेभांण रे वरदाइसेन र॑ सेतराम र रांणी 
८४ चोरासी परणीया ने कंवर १०१ हुवा, जिण में राव सिहोजी पचास भागां सूं 
बड़ा हुवा ने रांणी ३१ प्रणीजीया ' *' “।/ (पत्र-१७) 

ग्रंथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध हुमा है। लिपि सुवाच्य नहीं है। 
झतिम व प्रारम्भ के कुछ पत्र खाली पड़े है । 


६६. राठौड़ों री वंशावली, नागौर री हकिकत श्रादि 
१. राठौड़ों रो वंशावली, नागौर री हकिकत आदि, २. राए० प्रा० 
वि० प्र०ग, ३, १३७२५, ४. १२७ र८ सेमी०,._ ५- १६, ६: १४-१५, 
७, वि० सं० १६६४, ई० सन्‌ १६३७, ८. रामचंद्र, ६. राजस्थानी, देवनागरी, 
१०. ग्रंथ में संग्रहीत कृतियों का विवरण-क्रम इस प्रकार हैं-- 
१. राजकुल छतोस :- 
« यह वही कृति है जो ग्रंथांक ३८८६, रा० शो० सं० में भंकित है । 
२. राठौड़ों को बंसावली :- 
इसमें वर्णित है कि राठौड़ों की उत्पत्ति चंद्रकला के राजा जवनसुत से हुई ।. 
प्रारम्भ का वृत्तांत राठौड़ों री वंशावली, रा० प्रा० वि० प्र० (प्रकाशित) “से 


का सर्वेक्षण, आलाग-९ 


२४४ : राजस्थान के ऐतिहासिक प्नन्धों व 
से मिलती जुलती है। राव सीहा और उसके बाद के राठोई शासकों का विवि 
संक्षेप में है जिसमें मुख्यछप से संतति, घटनाओं इत्यादि की दुत्तांत है कि 
बीकानेर के राजी जोरावर्ससह तक । 
चघारम्भम-7 
'गहिंवे एक चंद्रकला नगरी तिण रो राजा जवनसुत । रमातभी 
राजा । ण्फ राजा से फरन नही राजा बंध हि (पत्र-१ शे 
३. कौसनग् रूपनगर रा धणीयां री 
किसनगढ़ के संस्था राज तक के राठौड़ राजाओं की 
सूची दी है । 
भ्रारम्भ 
“क्ीसन्जी उर्देसंघोत जोधपुर ३ जायने से १६६८ वै० (किसनगढ़ बसा! 
ने भाटी गोइंददासजी ने माँहिं मारीया सै? १६७४ ज्येष्ट हि 
के बारे में लिखा है 
“पंख आरमलजी काछ कोयो है बेटो छझूपसीं धजी टीक वबेठी ने ख्पर 
घसायौ । छूपसोीध रो मांनासींय टीके बैठा 7! 
४. राठोड़ों रा कवित दोहा ४ 
राठौड़ो की बंशावली से सम्बन्धित रे दोहे फिर (५ कवित्त दिये हैं ! 
दोहा भाप्म्भ 
«कह पूजा सीहैंजी कीची) दी मोहर से दोग 
प्रोहित पोधी पूजसी, सीहावत सर्द कौम ॥१४ 
कवितत 
»सेत सुतन सुपर के देवी रागिसू ७ नुवै रा वाह 
क्ेबणें दीध इज व वाप हूँ एर्ठिं ते ॥१॥ 
भू झमरासधजी नागौर पत्या गत 
) अमर्ससह, राठीई के मारे जाने इत्यादि कं इस प्रकार हट 
“अस १६७० पोष १३ बै० जन्म से श्दृ्ण रा) देसोटो दी ' 
१६६५ रा काती मांदे नागौर अमल हुभी । पी 2 मुजरे मोदी 
गया तरे पापों के उभा तर सलावतर्षान बसगी थो तिए प्रमर्शतिर्षजी 
न कहमो किवार, परे अमर्ससधजी सलावतखां रे बदारी रे देर 
भमारया निन्तिन मा ए! 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २५५ 


६. नागोर को हकोकत :- 
इसमें नागौर वसाये जाने और कब किसके अधिकार में रहा का संक्षिप्त 
विवरण दिया है । 
प्रारम्भ--- 
“"संबत १११५ रा चंत वर्दि ३ मंगलवार ने कोट की नींव दीवी केवांसा 
दाहिमो राजा प्रियीराज चहुवांण री मित्री घोड़ा परीद करंण ने जावतौ थो हण 
“ जगां तकाब थो *"** ।! 


७. भंगतां रो वंशावली :- 

भक्तों की वंशावली अंकित है। साधारण जातियों की भक्त परम्परा 
किससे प्रारम्भ हुई इसका उल्लेख है । 

“ब्राह्मण जै जै देववंसी १, महाजन तिलोचन वंसी २, रजपूत पीपा वंसी 
है, चारण तुमर वंसी ४, कायथ चित्रगुप्त वंसी ५, सरगरो वालमीक कवसी ६, 
थोरी कीतावंसी ७, मीणो घाट वंसी ८५, कसाई सुदनां वंसी ६, पीजारो दादुबंसी १०, 
रैबारी होरावंसी ११, भाट जनकवंसी १२, पाती परमा वंसी १३, कुँभार राकाबंसी 
१४, मात्ठी नापावंसी १५, जाट धनावंसी १६, जुलाहों कबीर वंसी १७, ढेंढ वृह॒दां 
वंसी १८, डूंब बीनरावंसी १९, छीपा नामदेवंसी २०, कीर कालु वंसी २१, नाई 
सनोव॑ंसी २२९, कलाछ बना वंत्ती २३, पत्री सांनगवंसी २४, मोची वलम बंसी २५, 
तेली पदमां वंसी २६ ।॥”" 
पृष्पिका-- 

“भगत बंसावली संपूरण लिखिते लेखक वनमाली रामचंद्र मु० नागौर 
मारवाड़ सं० १६६४ रा मिती कार्तिक सुदि सनीवार ।” 

ग्रंथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध किया गया है, लिपि सुवाच्य है । 


६७. राजाओं रो पीढियां ख्यात बात संग्रह श्रादि 

१. राजाओं री पीढ़ियां ख्यात बात संग्रह आदि, २. रा० प्रा० वि० प्र०/४ 
३. २६६३२, ४. १६.४७ २१ सेमी०, ५. रहे२, ६. १७-१८, ७. २०वों 
शताब्दी का प्रारम्भ, ८. अज्ञात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०, अस्तुत ग्रंथ में 

, ँग्रहीत कृतियों का बिवरण-क्रम इस प्रकार है-- 

३. सहर बस्तियों रो विगत :- 

विभिन्न शहर कब किसने बसाये उसके संवत दिये हैं तथा जोधपुर के 
राजाओं द्वारा करवाये गये भवन-निर्माण कार्य इत्यादि का विवरण दिया बया है। 


२५६ : राजस्पान के ऐतिहासिक शन्धों का सर्वेक्षण, भागे" 


घारसभ-7 
“अजमेर सं० 


अनंगपाल तुवर बसाई 
२. दिल्‍ली राज री घिगत : 
(किसका अधिकार 


ददल्ली पर केवे * 
4, >> राज कीयी। 


धारम्मं-ा 
"दिली प्रथम तो थी विरान राज बारतौो ने 
राज 


श्ण्य्रा मे प्रजेपाल बसायौ !। 


लोदी यंदश क्के दास क्की भ्रार्दि शांसकी हू 
के बारे में ऐतिहासिक टिप्पणियाँ भी दी हूँ। अन्त में हुमा वे उसके बंश्ों 
(पत्र-१५) 


हाल संक्षेप में दिया हैं १ 
राजाओं की संक्षिप्त रूपरेखा 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-है ; २५७ 


६, घात गोौड़ां रो :« 

इसमें गोड़ बछराज का वृत्तांत दिया है श्ौर फिर उसके वंशजों की 
नामावली दो है । 
प्रारम्भ--- 

'प्रहूरा बडेरा तो गोड देस नुं रहता चु० प्रथीराज सोमेसर रो अजमेर 
राज करे तद इणां रा घटेरा सूं बछराज दोय भाई पोहकर जात करण आया, 
पछ सदभाव प्रजमेर देवण झाया"“““' प्रधीराज सुं इणां जुहार कीयौ'”'' 

गोौड़ों के सीसोदियों, कछवाहों और राठौड़ सरदारों से हुए वैर संबंधी लधु 
वार्ताएँ इस प्रकार वरणित है-- 

(क) थात एक गोड़ ने सौसोदियों र॑ घर री :- 
प्रारम्भ--- 

“राजा वीठलदास गोपालदासोत नूं मालवा माहै प्रमनो पेराबाद हुवो थो 
सू पहेली झ्ोो परगमों सोसोदीया माधवर्सिष नग्रावत नूं थो सो गौड़ रा आदमी 
ग्रमल करण नु' गया था तीणा नु सीसोदीया माधवसीध रो भतीज भ्रमल दे नहीं, 
तरें““““उपाव हृवौो, माधवर्सिघ रौ भतीज मारांणी, तिण बैर सीसोदीये नगावत 
गौड़ रांमर्िष गोपालदासोत मारोयौ ४“ (!! 

(ज) बात एक गोड़ों रो कछवाह बंर पड़ियां रो :- 
प्रारम्भ-- 

“गौड़ गोपालदास पातसाह रै वास न थे, तरै गांव टाकी था, तद बाकी 
वेग ने कछवाहो वीजल राजा जगनाथ रौ बेटो रीणथंभोर थो श्रे चढ उपर आया । 
कुछवाही मनरूप गौड़ ग्रोपालदास भेढछा था श्रादमी २००० उण' कन्हे था, आदमी 
६०० गोपालदास कने था तठे वेढ़ हुई" बीजल आदमी ४०० सूं पेत रहौ'“*॥/! 
(ग) बात एक भौड़ों रो राठौष्टों र॑ बेर री :-- 

इस वार्ता के बारे में लिखा है-- 
प्रारम्भ--- 

“वैर एक नवी हुवी सं० १७४६ रै मीती भादवा धद रा कीसमर्सिघ 
सुजाणसिघोत सेरसिघ माधोसिघोत मोटा राजा रा, सु गौड गरीबदास वीजेरांमोत 
महोमांह लड़ाई हुई, आपर कंवर कीसनर्सिघ काम आयौ तिरण री लीपी। 


महाराज जसवंतर्सिघजी रे देवलोक हुणें सु उमराव कीतराक पातसाही 
चाकर हुवा, रा सुजाणसिधजी पिण मुनसब पायौ, सोजत जैतारण केकड़ी पीसांगण 


२५८ + राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्षों का सर्वेक्षण, आाग-१ 


पटे पाया क्रेकादी बेटी किरानसिय थो तिण गौड़ सु भोम ग्वास उर्पे 
कलमय हुवा लडाई हुई, फॉम २५००० र्भाः ॥ 
ड्स इन बातो * छत हैं कि गौदों ने सीसोर्दिया, ढ़. तथा 
राठौड़ों से किस प्रकार बेर मोल लिया (पत्र-! ०] 
७, बात हुलों 
इममें गहलोंता की एक शाखा दुते राजपूतो से तथा ऊँ“ फुटकर 
हें संदोप मे ग्ंकित है! मम में दियों है कि वहले सी जे पर हुतों की 
या। वाधरा हु! ता ये उसके बंधजों साधते था कामों ईमी 
हुल राजपूतो की घिवरण 6 ! 
पग्रारम्म-ः 
साप २४ में एक साप हुला री ४ वेली हुला री र्थी। 
बांधरों हरे ठीण रो करायो बबिता तह्ांव छे, तिण रो तरी रांणी चेतो" 
बडो राजपूत दादार ( (पत्र 


वुत्तांत में उसके आर्गह से राव सींहा द्वारा लाखा ही के मारे जाते हो 
उल्लेख हैं ! 
प्रास्मम 


न तोड़ा उुचला झंनवी रुया, दादस्या ही फौजों हिल #१ 
मे जोधपुर के शीर्सर मॉनर्सिह के 
राठौड़ एजाओं की संक्षिप्त वृत्तांत हैं! इसमें राजा उद्यर्सि 
गजसिह, जसवंतसिह. थीं अभर्मातिह, हीरा किये गये सैनिक अभियानों, 5 
व मुगलों बीच हु संघर्ष इत्मादि की विवरण दिया गया 
अब्य ख्यातो पिलती जुलती दे । बीच- हो अंकित दे 
अहमदाबाद के 38 (महारार्जी अमर्यार्तिह सरबु्लद ते! के बीच) रिणछोई 
दास बीरगति भ्राष्त होने के उपलक्ष मे र्का एक गीत 
प्रकार हैं: 
5 दगक्ल 8 
१. मुह न है छ्याव (भाग ऐे पू० २६३)? धबात सोर्ल किया पएदण बायीं झे मिलती 
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प्रारम्भ-- 
“अठी पांवद श्रभी दुसहा सेर बीलंदां उठी, 
जुटिओो श्रेहभदाबाद दक्क जोड़, पक 
५ सुरसुरी दवारका बीच जैदव सुत, हि 
राड़ थारे वषत हुई रीणछोड़ ॥१॥” 
ख्यात का अन्तिम भाग--- 2 " 
/““““०मानर्सिघजी रौ मांव वठो विष्यात हुवी ।”  (पत्र-८०) 


€, पंवार मेपा रा तथा सोढों रा पोतरां को बात :- 
इसमें वर्णित है कि राणा मोकल की हत्या करने वाले चाचा मेरा के साथ 
पंवार भेपा भी था, श्रनंतर राव रिडमल द्वारा चाचा मेरा तो मार दिये गये पर 
भेषा हाथ नहीं आया झ्रौर उसने राणां कूभा को राजी कर राव रिड्मल को छल से 
मरवाया। तत्पश्चात्‌ मेपा पंचार के वंशजों की विगत दी है ! 
प्रारम्भ 
“पंवार मेपो वडी घाट बराड रजपूत हुवी, वडी राह बेदी, कांम रो मांणस, 
उर्देपुर रांणा रै केइक दिन वास हुतौ राणा भोकल नु' चाचे मेरे मारीयौ ** '“। 


१०. पंवार रावत करमंचंद रो बात :- 

इसमें वर्णित है कि पंवार करमचंद ने कुबरपदे में सांगा की कई सेवायें की, 
रायमल की मृत्यु के पश्चात्‌ सांगा के उत्तराधिकारी होने पर करमचंद का यधोचित 
भादर सत्कार करने का उल्लेख है । 
प्रारमभ्भ--- 

“पंवार रावत करमचंद 'धनोर रे श्रांबसर वसती तिण दित राणौ रायमल 
चीतौड़ राज करे, पाटवी बेटो प्रथ्वीराज “व (पत्र-६) 
११. रिणयंमोर किलो रांणा रौ, रांणा री तरफ सुं दूदी रो राव सुरजण रहुतो 

सु पातसाह अ्रकबर नुं दीनो तिश री विगत :- 
प्रारम्भ-- 
“पातसाह अकबर रीणथंभोर लागो, साथे आंबेर रौ राजा मांन ने दूजा ही 


राजा, पण किलो मजबूत ”“““सुरजन राजा मांव, मासीयाइ भाई”४४“४/ 
(पत्र-१) 
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१२. यूंदी रा राग नारंण रो बात :- 
इसमे प्ंकित है कि बूँदी का राव नारायण प्रफ़रीम अधिफ सेवन करता था । 
उसके गूरजमल नामक पराफक्रमी पुत्र उत्पन्न हुप्मा जो भपने पिता का उत्तराधिकारी 
बना । उस समय मेवाड़ का छ्यासयः महाराणा सांग्रा का पुत्र रतनसिह था | 
राव सूरजमल हांडा और रतनयिह की पृत्यु एक दूसरे के हाथ से (वि० सं० १५८८) 
शिकार सेलते हुई । 
प्रारम्भ 
“जारंण प्रमल दोढ पांव पावे एक रात रा ठाफरांणी सॉमल सुतो सु 
पाज चाली तरे आपर॑ बदले ठकराणों री जाग है पाज पौणी, लोही पणो 
आयौ न्न्न [! 
अन्तिम भाग--- 
/ “*““माहोमाह लथपथ झ्राय राणा ने कटारी सुँ मारीयौं सो दोउ इस 
भात भंसरोल रे गाव” ““कांम आया ।” (पत्र-१) 
इसके याद इंदों से संवंधित बातें दी हैं, जिसमें वताया है कि इन्दों ने विस 
प्रकार मंडोर पर अधिकार किया इसके बाद मंडोर के स्वामी साहड़राव की वार्ता 
तथा जोधपुर, किसनगढ़ रूपनगर और ईडर के राठौड राजाडों की बंशावलोयां दी 
हैं। तत्पश्चात्‌ मोदा राजा उदय्धिह का पुत्र भोपत, झादू ल, पंवरा से (वि सें० 
१६६३) में छड़ता ठुआ मारा गया उसका विवरण है । 
महायजा अजीर्ताप्तह फे किसे में जिन लोगों ने महाराजा का साथ दिंयां 
उन पर रचे हुएं अनेक गीत भी महाराजा कृत लिपिबद्ध हैं । 
प्रारम्भ--- 
'कीया बाहरा श्रोछाड मारे मांनसिघ धणी कोड 
सराहै संसार जैता कीया जे सांमाना रो 
घरा भंडार भरे युद्ू घृत पांड राजे **7“॥१॥ घ् 
ग्रंथ के अन्त में महाराजा बखततिह द्वारा प्रोहित जगनाथ को दिये गये 
रूक्‍के (वि० सं० १८०८) की प्रतितिषि दी गई है । 
ग्रंथ एक ही ब्यक्ति के हाथ से लिविबद्ध किया गया है, लिपि धघसीट में 


है। बीच में कुछ पत्र रिक्त छोड़ दिये गये हैं। ग्रंथ पर कपढ़े का गा मंढा 
हुआ है। ग्रंथ राजपूत संस्कृति के अध्ययन के लिये बड़ा उपयोगी है 
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६८. भंडारो किशनमलजी रो वही री नकल (राजाप्ं री पोढ़ीयां तथा 
जोधपुर राजाओं री फुटकर बातों झौर घटनाओं रौ संग्रह) 


१, भमंडारी किशनमसजी वही रो नकल (राजाओं री पीढीयाँ तथा जोघपुर 
. राजाम्रों री फुटकर बातों झौर घटनाशों री संग्रह), २. रा० प्रा० बि० प्र०, 
रे, १४६३४, ४. २७३८२२ सेमी० (रजिस्टर नुमा), ५. ३३५, ६- १६-२०, 
७. २० वीं शताब्दी का प्रारम्भ, ८. अज्ञात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०, ग्रंथ 
के प्रारम्भ में सूची पत्र दिया है जिससे ग्रंथ में संकलित कृतियों की जानकारी 
प्राप्त होती है । 

आरम्भ-- "श्री नायजी सत्य छै” 

मंडारी किसनमलजी री बही सु षप्यात री नकल उतारी तिण री सूची 
पत्रमू--- 

(१) महाराजा देवलोक हुवे तीण रो याद दासत वियत वार समत मीत बार । 

(२) राज्य किशनगढ़ की पीढ़ियो री विगत । 

(२) उदयपुर री पीढ़ियो री विगत । 

(४) जयपुर राज री पीढ़ीयों री विगत । 

(५) बीकानेर राजाओो री पीढ़ीयां श्र का कीनौ तिण री विगत । 

(६) फेर भी आसामियों काछू कीनो तीण री याद । 

(७) ठावी ठावी आसामियो काछ कीनो तीरी विगत । 

(८) दरवाजा जोधपुर रा रौ एक दूसरा सु' फासलछा री तादाद । 

(६) जोधपुर सू' परगना और मुलका रँ फासला रै कोसां री तादाद । 

(१०) राव मालदेजी राणा उर्देसीधजी उपर गया और फते पाकर जमी 
दाबी तिणरी विगत । 

(११) विगत परगना छिया तिण री । 

(१२) कोट कराया तिण री विगत । 

(१३) कोट पड़ाया तिण री विगत । 

(१४) महाराजा अजीतसिंघजी बादशाह औरंगजेब रै मुवा पछे जोधपुर 
आय झमल कीयो ने उमरावों ने मुतसीदीयों ने ओदा बगसीया तिण री विगत । 

(१५) फेर श्रीजी सांभर उपर कुच कीयो ने जैपुर सु श्री जैसीघजी 
पघारीया ने ऋगड़ौ कर सांधर डीडवाणा में दोनो है सामलांत में ही श्रमछ हुवी 
तिणरी विगत । 

(१६) विगत कांम सुपीयां री । 


हि 


२६२ : राजस्थान के ऐतिहामिक ग्रस्यों का सर्वेक्षण, भाग-ह 


(१७) राठौड़ों री बंशायली विगत समत मौसी यार स्‍झाद थी नारायए सु 
ले में गय बीरमदेजी ताई ध्यात विगतथार समेत । 
(१८) जोधपुर रा राजाओं री यीढ़ीयां रो कवित । 


(१६) बीकानेर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर रा राजावां री 
परीढीयां रा कवित । 


(२०) बादशाह रो पीढीयों रा कवित और विगत । 

(२१) जोपपुर रा गढ़ कम्ठा ने मेल करामा तिण री विगत” । 

(२२) फुंटकर बेरा बावड़ियों कराई दिण री विगत । 

(२३) १७३५ माराज जरवंतर्तिधजी धांस पधारिया जद सु लगाये मो? 
मान सिंघजी टीक॑ बठा जठा ताँई फुटकर यातां धर्गेरा री विगत । 

अंकित सूची पत्र के अनुसार घटनाओं झा विवरण महीं दिया ग्रगा है 
प्रतिलिपि में कृतियों का विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 
१. श्राप्मामियों कातू कोनो रो थियत *- 

दो पश्न सुप्त होने के फलस्थरूप महाराजाम्रों के मृत्यु केः संवत भ्र|कित नहीं 
हैं, जोधपुर के करीब १५० राजकीय व्यक्तियों श्रादि के मृत्यु संवत दिये हैं ! 
प्रारम्भ--- 

फेर ही इण सुजब भ्रासामीयां काकू कीनौ तिण री विगत--- 

१ नाजर गंगदासजी काछ कीयोौ १८५६ में भाद्वा सुद्र २ रात रा । 

१ नथकरण १४६८ वेसाप सुद ५ बात्ठ कीयो ।” (पत्र-४४) 


२, फासला रो तादाद :- 
इसमें जोधपुर के विभिन्न स्थलों की दूरी (पॉंवडां में) दी है । यथा--- 


काखुजी री बावड़ी सु' श्री वेजनाथजी छाईससो पांवडा, मंडलेशबर जी से 
बैजनाथ जी चवदेसों पांवडा' ““'”““झादि ।” 
३. जोधपुर सुं परगना वर्गरे कोस इएा सुजब :- 

जोधपुर के विभिन्न परयनों (करीब ५४) की दूरी का ब्यौरा दिया है ! 
४. राव मालदेव रो वरणन :- 

इसमें जोधपुर के शासक राव मालदेव मे राणा उदयप्तिह पर चढ़ाई की 
और विभिन्न क्षेत्र ग्रथवा परगने हस्तगत किये उसका ब्यौरा दिया है । यपधा-“८ 


#श्राद्राजण सिधल वीरम ने मारने लीवी १५४८८ में | 
प्रामे मालदेव द्वारा हस्तगत किये विभिन्न परगनों की सूची दी है, फिर 


उनके द्वारा बनवाये गये किले कोटड़ियों के नाम और कोट ध्वस्त कराये उतके 
नाम भी दिये हैं ) 
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५. उमरायों मुतसदियों ने झोदा बगसियां रो विगत :- 

इसमें महाराजा अजीतसिह द्वारा (१७६५४ श्रावण सुद १३ को) की गई 
नियुक्तियों (परघांनगी, दीवांचगी, हाकमी आदि) का विवरण है । 
६. महाराजा प्रजीतस्िहु रो सांमर विजप :- 

महाराजा अजीत सिह झभौर सवाई जयसिंह (आमेर) के सांभर पर जाने, वहां 
प्रवन्धकर्ता फौजदार हुर्सेनसां को मार कर सांभर डोडवाने पर भ्रधिकार कर श्राघा 
प्राघा वांट लेने, वहां हाकिम नियुक्त करने का वृत्तांत है। फिर 'विग्रत १ कांम 
सुपीयां री' झकित है । 

७. राठोड़ों रो बंशावली :- 

राठौड़ों की वंशावलों स्‍ग्रादिवारायण से विरमदे तक दी है। वंशावली के 
साथ कुछ काल्पनिक घटनायें और दूहे आदि दिये है। इसमे राजा चंद का वृत्तांत 
इस प्रकार दिया है.... 

/'राजा चंद में दोय हाथी री बक्ठ '“““तिण ने राजा धरम वम्ब कासी रौ 
राज दीनो, अठार टंकी कवांण पीचे, हाथी रौ माथौ बाढ़ नापे, पांच हाथियों में 
एक तोर पार कर देवे, ने अड़तालीस मण री मुगदर उठाव॑ ।” 

वंशावली में मुख्य रूप से विभिन्न शासकों की रानियों तथा संतति का ब्यौरा 
दिया है और इसमें प्राय: उन्ही घटनाओं का विवरण ग्राया है जो अन्य ख्यातों 
वंशावलियों में मिलता है । 

८ पीढियों रा कबित :- 

इसमें जोघपुर, बीकानेर, कोटा, बूदी, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर के 
राजाओं भौर दिल्ली के बादशाहों की पीढियों से संबन्धी कवित्त लिपिबद हैं। 
यया-- 

“जोघपुर री पीढियों सौ कवत-- 
कमधज वंस सेतरांम सीहा आसथांन 
घुहड प्रतापी रायपाल जिम गाजे है“ । 
६. गढ़ रा कमठां रो विगत :-- 

इसमें राव जोघा द्वारा जोधपुर गढ़ और बाद के विभिन्न शासकों, रानियों 
डरा करवाये गये भवन-मिर्माण, जलाशय इत्यादि कार्यो का ब्यौरा दिया गया है । 
इस हकीकत की प्रतिलिपि कहां से की गई इसके बारे में लिखा है--- 

“भा हकीकत जोसी तीलोकचंद रँ थी सु, जोसी तीलोकचंद कना सु" सिघवी 
स्यानमल लिपाई सं० १८७१ रे वैसाप सुद १० सुक्र ।” 


२६४ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


प्रारम्भ-- 
“ठेट सु' गढ़ री नीव राव जोधाजी दीनी *““* झ्रादि ।” (पत्र-७३) 


१०. धाम पदारियां री विगत :- 


इसमे जोघपुर के शासक महाराजा गजसिह, जसवंतसिह, अजीतर्तिह, 
अर्मोसह, बखतसिह, रामसिह, विजैसिह, भीवर्सिह और कुछ राजकुबरों के देहावसात 
के संवत तथा दग्ध स्थान भ्रकित है । 


११. किशनगढ़ री पीढियां :- 

महा राजा किसनसिह से भोहकमर्सिह तक किशनगढ़ के राठौड़ राजाओं की 
पीढ़िया अ्रंकित है । 
१२. उर्देपुर री पीढियां :- 

क्रेवल ३-४ नाम दिये हैं--'राजसिंघ, अड़सी, हमीरसिंघजी, भीवसिधजी । 


१३. जयपुर री पीढियां :-- 

किसनरसिह से सवाई प्रतापसिह तक जयपुर कछवाह राजाओं की पीढियाँ 
अंकित है । 
१४. बीकानेर री पीढ़ियां :- 

राव बीका से सरदारसह तक वीकानेर के राठौड़ राजाओं की पीढियां 
अंकित है । 
१५- फुटकर ऐतिहासिक बातें :- 

जोधपुर के महाराजाओं (वि० सं० १७३५४ से १८६५) आदि से संबन्धित 
कुछ फुडक र बातें संग्रहीत हैं । 

महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके संवत इत्यादि भ्रकित है। 

इस ख्यात में करीब आधे (अंतिम) भाग में महाराजा विजयमिह 
वृत्तांत है, जिसमें मुख्य रूप से उसके द्वाया मराठों से लड़े गये युद्धों, फरतेिह, 
जालम सिंह, भोमसिह व उप्के पुत्र भीमसिह के विवरण के अतिरिक्त विरोधी 
सरदारों को दण्ड देने, मरवाने का वृर्त्तात दिया गया है। घटनायें जोध3९ की 
ख्यात से मिलती जुलती ही हैं । घटनाओं की प्रतिलिपि इस प्रकार की गई है कि 
कोई क्रमवद्ध इतिहास नहीं बनता है। फिर भी यह स्यात महत्वपूर्ण है बयों कि 
इसमें संकलित बातों, घटनाझों का बु्तांत विस्तार से दिया है। जोषपुर राज्य के 
इतिहास तथा राज्य व्यवस्था आदि के अध्ययन हेतु संप्रह उपयोगी है । 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २६४ 


प्रतिलिपि दो व्यक्तियों के हाथ से की गई है। पत्र फीके पीले रंग के हैं 
जो कि जिल्द में सुरक्षित हैं। प्रारम्भ के कुछ पत्र खण्डित हैं। लिखावट काली 
स्याही में है, पर सुदाच्य नही है । 
६६. चौहानों की वंशावली 

१. चौहानों की वंशावली, २. रा» प्रा० वि० प्र०,,. ३. १४८५४, 
४, १४.८ ०८ २६ सेमी०, ५. १७, ६. ११-१३, ७. २० वी शताब्दी का प्रारंभ, 
८. अज्ञात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. चौहानों की वंशावल्ी पौराणिक आधार 
पर दी है। विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 

(१) श्री नारायण से काशी ऋषि तक ६१ नाम दिये है। वणित है कि 
यह राजा ऋषि कहलाये और इन्होंने जगतर पर राज्य किया । 

(२) मंगलपाल से खूमपाल २१५४ नाम के राजा, मंगलनाथ जोगी की दवा 
से पाल नाम कहलाये । 

(३) सूरतीत से केहरदीत २१६ नाम के राजा दीत कहलाये क्योंकि खुमपाल 
का पुत्र सूयं के वरदाव से उत्मन्न हुआ । 

(४) चंद्रचंद से हरिचन्द २०८ नाम के राजा चन्द कहलाये क्योकि केहरदीत 
का पुत्र चन्द्र, चन्द्रमा के वरदान से उत्पन्न हुआ । 

(५) राजा पिंग से राभमणि तक ८७ नाम के राजा मणि कहलाये क्योंकि 
हरिचन्द के पुत्र पिगनामा ने नागपुश्री से विवाह किया था, उससे उत्पन्न हुए मणि 
कहलाये। इन्होंने मांडरापुर राज्य किया | 

(६) हरिपति से श्रमैपति ८१ नाम के राजा पति कहलाये, क्योकि यह शिव 
के वरदान से हुए थे । इन्होने श्रमरावतीपुर राज्य किया । 

(७) बुघसेण से विनेसेण ६२ भाम के राजा सेण कहलाये, क्योंकि अमैपत्ति 
का पुत्र बुधसेरा नेमनाथजी के वरदान से हुआ । इन्होंने अमरापुरी राज्य किया । 

(८) ध्यजबन्ध से पंचाणध्वज उद्र नाम के राजा घ्वज कहलाये क्योंकि 

ते केदारनाथ को घ्वजा चढ़ाई और नव कोटि भुद्रा लगाई। इन्होंने 
हरीगढ़ राज्य किया । आगे कलयुग की पीढ़ी दी है । 

(६) चन्द्रध्वज से हरिभान तक ११४ राजाओ के माम दिये हैं। इसके 
पुत्र मानिकराव के बारे में लिखा है--''मानतिकराव 'राजा पुत्र रावी २२ यादि सांह 
संवत बिक्रमार्क ७०३ मानिक राव पे माता भासापुरा समरा प्रसन्न हुई, समरा के 
नाम साहवरि ग्राम बसायौ, आसाएुरा कुछ देवी हुई, समटा प्रसन्न होय वर दीयो- 
धोड़ा चोबीस दोड़ाई फिरी पिछो देपे मती “* “।” 


२६६: राजस्थान के एतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-रै 


१०) एक तालिका मे चौहानों की रे४ शाखाएं, राज्य स्थान ग्रादि अं कि 
है तथा अन्त में विजराज इत्यादि राजाओं के रातियों संतदति की उल्लेख किया है। 
अआग्तिम भोग 


(४०८४ द्रैथों कवर दी रसेण अंवर राज कीमौ, वी रे को 
जैतराव को हमी रराव न पातसाह सं. साकी किंयो। 

बेटा पीता मेंवाड की दे राज करे छें तीन बेटों को वेश खहयौ नह 
लपनसी रणजी राणण श्र गादी मठिन वेया रद बीघोता देश मे राज 

१२०४) 

प्रंथ एक ही व्यक्ति के दर सुन्दर लिपि में लिखा गया है। ० पर गए 

नहीं हैं । कांगज मटमेले रंग के है 
शैहान राजाज के इतिहास भें हेतु उपयोगी हैं 


४. ४३ > है हे सेमी०, ४ ६. २६ ४* २०्वी शर्ताब्दी कीं प्रारमभ। 
८. अतात, राजस्थानी, देवनागरी, ' ९९ प्रस्तुत तालिका में कछवाह राजा 
की वशावली ईसर्सिह (ग्वालियर से सवाई माधवर्सिह (जयपुर) ३६ राजा 


के नार्म अंकित ५! राजाओं के जन्म संवत॒, राज्यारोहण संवत्‌, 
।॥ ; । जन्म संवत झधितो्ण 


प्रारम्भ-7 
संख्या नाम राजों राजधानी जर्म ० गादी से ० देवलोक राज्य बानी 5 
सं० 
र्‌ इसेसिंगजी ग्वालिर 5 १०२१२ १ 
सोडदेवजी दौसारार्मेगढ १०२रे १०६३ ४० वर्ष ९ 
मास ० दिंगें 
यह दालिका व्यक्ति के हाय से बनाई गई है । इसमे 
मलंगासी के पतों हे २ अंकित है 
१०१० रए७ठ छोड़ से बचनिका श्री 
१. राठो रतन महेसादार्ँ बचनिका ऑर्दि) जग्गा लिंहिरों श्रार्दि+ 
२. रा० दो० से? 8. १०५४ ५ >% १4०४ सेमी ०, धर, ५४* २४७ 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २६७ 


७. वि० सं० १७८६, ई० सन्‌ १७२६, करमावास, ए. न्‍्यानविजय, €. राजस्थानी, 
देवनागरी, १०. प्रंथ में प्रारंभ के ४ पत्र गामव है। प्रारंभ में भमर बतीसी, 
परम बावनी, प्रस्ताविक पट पद कवित्त झादि कृतियां लिपिवद्ध है । 


१. राठोड रतन महेसादास रो घचनिका :- 


प्रस्तुत वचनिका ग्रंपांक ६३४, रा० शो० सं० के समरूप है पर यह लिपि 
उससे पुरानी है तया वचनिका पूर्ण है। यहाँ केवल इसका भ्न्तिम भाग दिया 
जा रहा है। 

“दिल्ली का बांका, उमेश का साका च्यार जुग रिहसी सु कवि पातसाह 
फहिं सी ॥३३७॥” 
पुष्पिका-- 

“इति श्री राव रतन री वबचनिका समाप्त। संवत १७८६ वर्ष मति 
मिहगसर श्रुद १३ श्रनीथ्वर थारे लिपंत ॥| ग्यान विजय ॥ करमा वक्ष ग्रामे मध्ये ।” 


इसके अतिरिक्त प्रंध में मनुष्य के अनेक रोग उनका इलाज करने की 
दवाइयों आदि व वृत्तांत है । 

ग्रंथ एक हो व्यक्ति के हाथ से लिपिबद् किया गया है। लिपि में 
लाल स्पाह्ी का प्रयोग कहीं-कहीं किया गया है । ग्रंथ जीरा होने के फलस्वरूप 
बहुत से पश्र॒जिल्द से श्रलग हो गये हैं। पत्र मठमैले रंग के है। ग्रंथ पर गत्ता 
नही है। अन्तिम १६ पत्र खाली पढ़े हैं । 


१०२. श्राईन-ए-अकबरी भाषा वच्चनिका 


१, भाईन-ए-प्रकबरी भाषा वचनिका, ग्रुमानीरांम, २, रा० शो० सं०, 
है, १६४६२, ४. ३६,५७८ २५.५ सेमी०, ५. ७७, ६. ३२-३४, ७. वि० सं० 
(८५२, ई० सन्‌ १७६५, ८५. अज्ञात, ६, राजस्थानी, देवनागरी, १०, यह आईने 
सकवरी (अबुल फजल कृत) के कुछ भाग का राजस्थानी भापा में रूपान्तर है। 
इसमें सम्राट भ्रकवर की शासन-व्यवस्था के विभिन्न विभागों तथा राज्यकाल की 
झमेकानेक सूचनायें समाविष्ट है । 

'प्रारम्भ-.- 
“श्री गशेशायनमः ॥ श्री गुरूम्योनम; ॥ 
सुमुख एकदंत सुचि कपोल गज करोंक 
लंबोदर इच विवाटो विध्न नासो विनायक ॥१॥| 


राजस्थान के ऐतिहासिक प्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ :२६६ 


विभिन्न जैनी पुरूषों, उनकी वंशावसी तथा निवास-स्थान का उल्लेख भी दिया है । 
निवास-स्थान स्थलों आदि के नाम हासिये मे एक ओर लिपिवद्ध हैं! 


आरम्म-- 


“श्री गणेश्ाय नमः श्री सच्चिकाय नमः एक दंतो माहा धुधी सर्वे गुणों गण 
नायक सर्व सीधी करो देवा गवरी पुत्र विनायका *“““आदि 7 


ग्रंथ के मध्य भाग में तातेड़ गोत्र की उत्पति कैसे हुई वशित है । माताजी 
छारा सरपणी का रूप घारणा कर इश्वरचनर्द्र के पुत्र को डसने और उसकी मृत्यु 
परचात्‌ उसे लंकेश्वरी पाइ्वेनाथ की कृपा से जिन्दा होने पर जैन मन्दिर में पूजा 
श्रादि होने व जैन धर्म भ्रंगीकार करने व उराके वंशज तातेड गौद्र कहलाने का 
उल्लेख इस प्रकार है-- 


0353 5९४8 सहर में झाहर मीत्यो नहीं "*०* ग्राप थ्री इश्वरचन्द्र रा बेटा 
ने मारी “*“ श्राप श्री माताजी सरपणी रौ भेष कीधौ मेहला में जाय ने अमैचन्द 
सुतो तिणर पापती पापती अस्त्री सुती छे*“*““सरपणी सास पीच लीनौ' “ ““कंबर 


सूतो मू्वां समान पड़ियौ** ताडपत्र मंगाय ने मतो धलाय लोनौ ने लकेश्वरी 
पारस्वनाथजी ने पेल नें पांणी पायौ, विस री कोथली वार आण पड़ी इतर कंवर 
भ्राछत मोड़ ने उठीयौ””*“जैन रा देवरा में पुजा प्रभावगा करण लाया जनोईयां 


तड़ा तड़ तोड़ी तीण था तातेड़ कहाणा, माताजी रो साच वचन रही तर सचीयाय 
कहीणी'“*““माताजी रौ कर लागे सवा मण बाठ, छत सेर १४, गुर सेर १५, 
नाकेर २१, पुत्री फक्क २१ कूंकूं चावकढ्व” *” चाढीज॑ चंत्री ८ पुजीज श्रासोजी £ 
पुजी जे ३००० ७० ०+ आदि ।! 
पुष्पिका-.... 

“समत १८४५२ वर्ष मीति प्रथम भाद्रवा बदि २ लिथतां देविचंद पजुर 
पुर मध्ये ।” 


तातेड़ गोत्र के भ्तिरिक्त भूर गौत्र, चित्र गौत्र, बोरखदीया गौध और काग 
गौत्र की उत्पति आदि पर प्रकाश डाला गया है। श्रावकों का वृत्तांत भी साथ में 
दिया है । जैनियों के इतिहास के लिये ग्रंथ प्रत्यन्त उपयोगी है। . - 


ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध हुआ है । लिपि सुवाच्य है । 
प्रंथ के कुछ पत्र खाली पड़े है। ग्रंथ पर गत्ता नही है । 


२७० : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों वंगें सर्वेक्षण, भाग-रै 


१०४- जन बंशावली व शावकों की विगत थ्रादि, भागे-रे 


३. १२७६८, ४: ४३» देह सेमी०, १६६, ६- ४३०२१ ७. धिं० सं० १८५७: 
ई० सन्‌ १५००, खजवाणा, 5 देवीचन्द, ६- राजस्थानी, देवनागरी, 
झैनियों के वि्भिन सोचो की उत्पत्ति और उस गौत्र के रह पुरुषों की वंशावली 
पूर्व स्थान श्रादि लिंपिवर्दध है । 

प्रारम्भ में दो रंगीन चित्र गणेशजी और माताजी के चित्रित हैं! 
प्रारभ्भ-: 

“्य्री गशेशाय नमः श्री सस्चिकाय नम. बंशावली सुणता थकां नए है 
पाप लीगार, जनमजे भारथ सुप्या गया बोढ़ अड़ीर ॥१५॥ 


पिछोत्या गौत। हथूंडिया राठौड़ गौत भ्रादि वर्णित है । 
उदाहरण“: 
“कुकड़ां चोपडा गौर्त-ण 
श्री गशेशाय नेम: कुकडा गौ लीपते पूर्व राठौर बसे, कनवजीमी श्पार्य, 
किचितप दिहार कग्रयते कनोजीयों राठौर बंसे सच्चिकालगा सवामण वर कृत १४ 
सदसी पादी नाक्ेर ४ पड पुर घुम पुर सेई चाकडीयो तिलक राठौड़ अईक 
प्रति बौधता भद्ठार करन्न प्रभू सूरभी कमौज गौते ऊूँकेडी र बौपड़ा रे! पीर हि 
बट पटर्यों कवाल ४, एते शाप" "आदि । 


पुष्पिका कर 2 
“इति श्री हथूडीया राठौड़ गौंत लीया ऊंत्वा समत १८५८ रे॥। १७२२ मी? 


१०५ जैनियों री बंशावली व ल्ावर्फों री विगत भाग 
१- जैनियों री वंशावली में मे बर्कों री विगत, भीएण * रा० शौ० से १ 
६३. १२७६६ ४. ६३ 2 ३६ सेमी९० * दढं। पल फट 5 ७. थि० सं? १८६४५ 


$ 
+ 


॥। 
|| 
रे 


१. जन बंश्ावली व क्षावकों की विगत श्रा्दि। क्षाग>रे र शो० सं । 


; 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २७१ 


ईं० सन्‌ १७६५, संभवत: खजुरपुर, 5. देवीचन्द, &€, देवनागरी, १०. इसमें 
जेनियों के बाफना, कणावट लूंणाबत, गौत्रों की उत्पति उनके मूल पुरुषों की 
वंशावली, पूर्व निवास स्थान आदि वर्णित है । 
प्रारम्भ-- 

“श्री गशेशाय नमः श्री सच्चिकायनम:“ “““बंश्ञावली सुणतां थका नर है 
पाप लीगार जनमेंजे भारथ सुणया, गया कोढ अढ़ार ॥१॥ 

पूर्वे अग्रे जनमेज राजा हुबो, तिणरे अरढारँ प्रकार रा कोढ हुवा । राजा 
जनमेजे होम जोग सास्त्र मुज छीै मोकब्ठा कौया पण कोढ नीवरतन हुवे नहीं“ * 
देवी झ्राय सपने में केयो जे राजा थूं थारो सवाल ” ““भारथ कांना सू सूझो तो 
कोढ़ निवरत हुवे, तद राजा वेद व्यासजी कने जाय ने कयो माहरो बंस सुणावौ 
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लिखने का ढंग जैन वंशावली भाग एक भ्ौर दो जँसा ही है। इसमें भी 
विभिन्न जैनी पुरुषों के स्थलों के नाम ग्रंथ के हासिये मे भ्रंकित है । 
 पुष्पिका--- 
/इतिि थ्री बूणावत्त गौत्र लीपी कृत्वा: समत १८५५ मीौती काती बंद ७ 
ली० देवीचन्द ।” 
ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध हुआ है । ग्रंथ पर चमड़े का गत्ता 
मंढा हुम्ना है। लिपि सुवाच्य है। जैन धर्म के विस्तार को समभके हेतु ग्रथ 
उपयोगी है । 


१०६. जनियों री वंशावली व श्रावकों री विगत, भाग-४ 


१. जैनियो री वंझावली व श्रावकों री विगत, भाग-४, २. रा० झो० सं०, 
है. १२७७०, ४. ४१,५३८ ३१ सेमी०, ५. १३५, ६. ४८-५१, ७. वि० सं० 
। (८५३, ई० सन्‌ १७९६, खजवाणा, ए. देवोचन्द, &. राजस्थानी, देवनागरी, 
१०. अस्तुत ग्रंथ का प्रारम्भ ग्रंथांक १९७६८ तथा १९७६६ की भाति ही हुआ्ना है । 
प्रारम्भ-. 

“श्री गशंशायनम: श्री सच्चिकाय नम."“*“'बंशावली सुणतां थकां नर है 
पाप लीगार जनमेजे भारथ सूण्या गया कोढ़ अढ़ार ।” 

इसमे वर्णित है कि ग्रोसवालों की उत्पत्ति कैसे हई, इसके संबन्धित एक 
कथा बशित है--. ल्‍ 


२७२ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


“ग्रध उसवाला री उतपत** ““* श्री महालीध्मी स्थान तिण रौ पहला युग 
मांहै रमण माला भेता थरुगे यू फमाला"” “'भोनमाला नगरे विपे परमारराजा 
भीमसेन राजा राज करे तिणरे दोय पुत्र वडो उपलदे, लोडो सुरसुदक्ष । पिता ये 
छोटा बेटा ने राज तिलक दीघो, उपलदे ने देसोटो दीनौ काछो घोड़ो सिरेपाव 
दे ने सीप दीनी नै कयौ--वेटा सुनी धरती वसावज्यौं तिणरी माता सुणीरयों तरां 
मोहरां रो पावरी भर मेलियौ”*“*“ आदि ।” 

जैनियों के चोरडिया, गाहदीया गौत्रों की उत्पति, उनके मूल पुरुषों, उनकी 
वंशावली तथा पूर्व निवास-स्थान श्रादि का वृत्तांत दिया गया हैं। साथ में श्रावकों 
का भी उल्लेख है । 
पुष्पिका-- 

“इत्ि श्री चोरडीया गाहदीया ग्रोत्र लिपी कृतें १७५३ लीप॑त देविचंद 
पचवार मध्ये करणोत राजे मती श्रांवण वद € ली. दिवीचंद लीपी कृत॑ ॥” 

ग्रन्थ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध किया गया है। लिपि सुन्दर वे 
सुवाच्य है । ग्रन्थ के पत्र मोटे, हाथ के बने हुंए हैं। ग्रन्थ पर कपड़े का गत्ता मंढ़ी 
हुआा है । 


१, भोसवाल जाठि के इतिद्वास (१० ५) में ओोप्रवाल जाति की उत्पति पर प्रकाश डाला गया है 
जो इससे कुछ भिन्न है। 


बुसरा श्रध्याय 


विगत, हाल, हकीकत 


१०७. राजलोकां री विगत, वीर गीत श्रादि 


१. ग्रंथ का नाम व कर्त्ता--राजलोकों री विगत, वीरगीत आदि, २. प्राप्ति 
स्थान--रा० झो० सं०, ३. ग्रंथांक-- १४४८४, ४, माप--१२ १८ १४ सेमी०, 
९. पत्र [संख्या--३६६, ६. पंक्ति संख्या--२०-२६, ७. लिपि समय, लिपि 
स्पान---वि० सं० १६८०-८७, ई० सन्‌ |१७२३-३०, जोधपुर, ८- लिपिकार-- 
पंचोली चुतुमुं ज, मुहता सोभाचंद, बगसीराम झादि, ६, भाषा, लिपि---राजस्थानी, 
देवनागरी, १०, विश्वेष विवरण--प्रस्तुत ग्रंथ का प्रारम्भ *राम चरित्र कृति 
से हुआ है । 


प्रारम्भ 
“श्री रामजी सत है श्रथ श्री राम चीरत लिखते--नमो नमो नीमसकार 
गु साई, घट घट व्यापक जल थल मांही ॥१॥/” 


१. महाराजा श्रजीततिह रो उबाकौ हुवो तिएा री विगत :- 

अजीत सिह की हत्या की घटना इस प्रकार उद्ध,त है--- 

“सं० १७८० रा असाढ़ सुद € श्री महाराजजी चौ० जगतर्सिह सेहसमलोत 
री बेटो तलेंठी रँ मेहलां परणीया"“ ““सुद १० डोली ले गढ़ पदारीया ने सुद १२ 
कंकण डोरड़ा छोडीया"““"' पाछली रात धड़ी १ थी सुद १२ सोम री रात तर 
पोढ़ीया मु' लोह हवी ने घडारण १ दुंड़बड़ी देती थी तीण भु पीण मारी ने सुद १३ 
भोम दाग हुवी ने पद्छै इंतरी सत्ीयां हुई *“** ।” (पत्र-१) 
३. भ्रमयसिह रो मनसव :- 

महाराजा झ्रभयर्सिह के मतसब और जागीरी का ब्यौरा दिया यया है । 


२७४ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रम्यों का सर्वेक्षण, माग-१ 


प्रारभ्भ--- 
“याददासत महाराज श्री भ्रम सिघजी रै मनसव जागीरी री तोजी री नकल 
दीली सु" प्रा० सेहजरांम'“““लिप मेली थी सं० १७८३ रा घेत सुद १० मु० 


जैनीवास रे डेरा तिएा री नकल छू *। ० ! (पत्र-३) 
३. झोसवाल रा गौत्र :- 
ओसयाल जाति के यौत्रों का मामोल्लेस है / (पत्र-३३) 


४. चोईस साप चोहण रो त्पांरी विगत श्रादि :- 

चौहानों की २४ शासाओं का नामील्लेख है फिर दिल्‍ली में राजा (धृश्वीराज 
चौहान से झौरंगजेब) सिहासनाझड़ हुए व किसने कितने समय राज्य किया उसकी 
सूची दी है । (पत्-४) 
५. राठौड़ कहाणां तिंस रो विगत :- 

राठौड़ों की उत्पति कस हुई उसके सम्बन्ध में एक दंतकथा वर्णित है 
फिर राठोड़ों की १३ शाखाग्रों का निर्माण हुआ उसका विवरण और मारवाड़ मे 
राठौड़ो का प्रवेश राव सीहा के द्वारिका यात्रा से लिखा है, फिर मारवाड़ के शासकों 
के संतति ग्रादि घटनाओं (संवत सहित) महाराजा ग्रजीतर्सिह तक का विवरण 
दिया है । 
प्रारम्भ-- 

"“ऐक चंद्रकला नगरी छे तीणा रो राजा जबन सत छे । सु बडौ घरमात्मा 
जारा “४४ हे (पत्र-१६) 
६ चूक कर मारियों रो विगत :- 

राठौड़ सरदार इत्यादि धोसे से मारे गये उसका ब्यौरा दिया गया है | 
प्रारम्भ-- * 

“रा० मुकनदास ने रूघनाथ सीधो सुजाणसींघोत चांपावत गढ़ माहै 
मारीया सं० १७६४ (पत्र-१) 
७. नीसांणी राव जोधा री :- 

यह एक प्रशस्ति-काव्य जोधपुर के सस्थापक राव जोधा से सम्बन्धित है ! 
प्रारम्भ--- 

“ज़िण दिन जोध जनमिया, जस थाद्व बजाया । 
जे सिर किणी नमावता, जीरा घत्र नमाया' 7४” शा 


१, विस्तार के लिये देखें, राठौड़ वश री विगत, रा० भ्रा० वि० प्र०, जोधपुर 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २७५ 


प« गीत राठोड़ रायसिघ कौलाशमलोत बीकानेर रो :- 
प्रारम्भ--- 


“पाताछ बढ जठं उठ रेहण न पाऊउं 
रीघ मंडे करण सरग रहै"” “ ॥शाा! 
&. होली रो उत्पत कथा" :-- 
होली का त्यौहार मनाया जाता है उसके बारे में एक कथा वर्णित है-- 
प्रारम्भ--- 
“ग्रथ राकस मालणख री बेटी! दुढा राकसणी”“' “श्री महादेवजी उपर 
तपस्या कौबी”*“““आदि ॥7! 
अन्तिम भाग... 
/ईत श्री होछी री कथा संपुरण सं० १७८७ रा माह सुद १९ ।” 
(पत्र-२३) 
१०. राठौड़ प्रथीराज रो फहो गीत (राव कल्याणमल फो मृत्यु पर) :- 
प्रारम्भ-- 
/सुप बास रमंतां पास" आस पास मोकलां दांम 
ने लीये नांव पर्ष नारायण, कलछीया तज चलीया बेकांम ॥ ६॥। 
११. हाडा बुर्पास॒ह रो कवित्त :- 


प्रारम्भ-- 
। "देत दीली पन मौर माहाजल, सैद हीलोण ते भई गांढी 
हीदून की हद दाव दीसु' दीस” 7” ॥8१॥/ 
१९. गीत महाराजा झ्जीतसिह रौ :- 
पारम्भ-.... 


“हो रावां रजीयां सुणी हो रावक् राणा 
कमध तपी पर करो, समवड सुलतानां"*"“० ॥ १7 
ग्रंथ में इसके भ्रतिरिक्त जयपुर, जैसलमेर और बूंदी के शासकों को 
वंशावलियों के भ्रतिरिक्त अनेक प्रनैतिहार्सिक कृतियाँ भी लिपिवद्ध हैं । 
ग्रंथ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिवद्ध किया गया है । ग्रंथ पर गत्ता नहीं 
है। कुछ पत्र कीट भक्षित है । 


४-७... 
१. प्रकाशित, सं» मोहनलाल पुरोहित, राजस्थानी ब्रत कथाएं, पृ० ६१ 


(०८. विगत बात संग्रह 
१. ' साखा ज॑मलोत आदि, २, रा० प्रा० बि० प०, 
रे, ३ १४६४, ४ (६६३२४ सेमी०, ४. १०५, ६. १२, ७, £५वों धताब्दी 
का मध्य, ८. जात, & राजस्थानी, देवनागसे, ;# प्रन्य में संग्रहीत 
केतियों का >क्रम इस प्रकार 
१. राठोड़ पा कवित्त मीत़ता गा जंमलोत सा कहीया :... 
पह ५५ पदों इहों आदि की कक्ति भागौर के रा अमरसिह राजेड़ की 
पीरता और उत्सगं से सम्बन्धित है | 
आरम्भ-..._ 
इहा- ग्ैया आदि अैगादि लग, प्वरा सोहड समथ, 
वडा सुपाया ओोन्पे कहि सु फेध ॥ १॥ 
केवित्त-.... 
मति हमेस पेटापारे जोगेसर 
आपे सर ईसवर बेंदे जोड़े कर *+००५« ॥१॥ 
अन्तिम: 
अमर मशियर मुस मेड पाव, 
अर पुदात्र मोडीय लकड़ी तथो इगाव ॥५१॥२ (प्श्र-६) 
र. दिलो में राज कियो से विगत :_.. 
राजा दशरथ मुरादबक्य 


में वत्ताया है कि इ्से 
देकर वनराज ड़े से वादयाह जहागीर 
किया अंकित है 


बषं राज्य 
विब्र-२३१) 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २७७ 


६. राणा प्रताप री बात :- 

इसमें हल्दी घाटी के युद्ध का संक्षिप्त वृत्तांत है | 
प्रारम्भ-- 

“राजा रांम साह तुअर गुप्रालेर रो धणी महारांणा जी श्री प्रतापसीघजी 
करने था सो विपे मांहै रूपीआ ८०० रोज १ रोकड पावता, हछदी री घाटी वेढ १ 
तढ कांम श्राया सं० १६३२ श्रावण वदि ७ राखे प्रतापसीधजी कछवाहो मॉनसीध 
सु बेढ तिख मांहै कांम आया "*+* !!! (पत्र-१) 
७. रांणा प्रमर्रासह रो बात :- 

वि० सं० १६६६ में राणा अमरपिह पर अद्दुला द्वारा की गई चढाई और 
राणा की ओर से मारे गये वीरों के नाम आदि दिये है । 
प्रारम्भ-- 

“रांणाजी श्री अमरसीघजी उपर अबदूलो आयोौ तरे इतरौ साथ कांम 
आयी सं० १६६६ फागुण सुद ७० * *“ 7” 

फिर श्रकबर के चित्तीड़ आक्रमण के समय राणा के पक्ष के मारे गये 
योद्धाओ की नामावली दी है । (पत्र-१३) 
प. रांणा सांगा री बात :- 

इसमें रांणा सांगा व बादशाह बाबर के बीच हुए युद्ध का संक्षिप्त विवरण है। 
प्रारम्भ--- 

“रांणो सांगाजी पीली श्रेपाल सिकरी बबर पातिसाह सु लड़ाई कौघी सो 
वात संवत १५८४ काती सुदि ५ रांणोजी “४ पाल भागा बावर पामिसाह 
विलाइत रौ आयौ “० ।” 

६. बात पातिसाही सोबां रो पंचोली श्राशंदरूप लियाई सं० १७१५ काती 
सुदि १३ ने :- 

इसमें दिल्‍ली के बादशाह के अ्रधीनस्य |परमनो, सिरकार, सोवा की 
विगत और उसके दांम भ्रादि का ब्यौरा दिया गया है । (पत्र-२) 
१०, ब्ात गोलकुडा री ने करणाट री :- 


इन स्थानों की भौमोलिक स्थिति आदि के बारे में विवरण दिया गया है । 
प्रारम्भ- 

“पातिसाह कुतबी कहावई जात मुगल पुरासांणी छेै, घोड़ा हजार ४०००० 
री साहीबी छ, ब्रांहनपुर सुं कोस ३०० दोलतावाद"”** ॥7 (पत्र॒-१) 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : २७६ 


१६. रांशेजी परतापतीयजी मे कुझर मांनर्सिघजी कछवाहै हलदीघादी धमणोर राड़ 
हुई तिण री :- 
इसमें भी हल्दीघाटी के युद्ध का ही वृत्तांत है । 
प्रारम्भ-- 
“कु प्र मांनससीय गुजरात दिसो किणा हीक काम पातिसाह श्री अ्रकबर 
प्रल्यो थौ।** «७ [7 (पत्र-२२) 


१७. पातिसाह फोत हुवा तिस रा संबत :- 

इममे हुमायूं, अकबर इत्यादि बादशाहों के मृत्यु संवद, तिथि आदि अंकित 
है। (पत-३) 
१८, बात चीतौड़ सी :- 

इसमें चित्तौड़ पर वहादुरश्ाह के आक्रमण का विवरण दिया है । 
प्रारम्भ--. 

“रांणो सांगोजी वैकुठ पधारया जद टीके राणी करमेती हाडी मरवद 
मांडावत री बेटी तिण री बेटो बैठी । उर्देससिघजी वीक्रमदीतजी रा लहोड्ा भाई, तिण 
पर सं० १५६५८ रा जेठ सुदि १२ वहादर पातिसाह चीतौड़ उपरि भ्रायौ"**४* । 


१६. बात पुंदार रावत फरमचंदजी री :- 

इसमें राणा सागा द्वारा करमचंद को 'रावताई” का खिताब श्रौर भूमि श्रादि 
देने का उल्लेख है। 
प्रारम्भ-- 

“रांणेजी श्री रायमलजी चीतौड राज करे छे, टीकाइत कुअर भ्रियी राजजी 
था, पछे जैमल टीकाइत रांणोजी कर थापीओ छे, तिण समै सांगोजी रायमलजी रो 
बेटो वेहाल किरे छे सो फिरता गांव आवेसर आया छ सो श्रछे पवार करमचंद"“ । 

(पत्र-२) 
२३०. बात एक मेवाड़ री :-- हु 

महाराणा राजसिंह पर औरंगजेब की चढ़ाई का वृत्तात है। साहजादे 
अकेबर का राठौड़ों की ओर मिल जाने का भी उल्लेख है । 
प्रारम्भ-. 


“मेवाड़ उपर पातिसाह श्री औरंगजेब चढे आयोौ ने रांशोजी श्री राजसीघ 


किक । 


जी राज करता था, सं० १७३८ रा प्रासोज सुदि २ रांणाजी मगरां मे गया” 7 ! 
(पत्र-३ 


२८० ; राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


२३१. वात रांखा उर्द्सिघजी री :- 

उसमें वर्णित है कि महाराणा उर्देस्तिह किस प्रकार पासवानिये पुत्र वशवीर 
को हटा कर स्वयं गद्दी पर आरुूढ़ हुए । 
प्रारम्भ 

“राणाजी उर्देसीघजी ने : कुंश्रर प्रियोराजजी री पवासण पूतली जिणी रा 
पेट री वणवीर जि श्री दबायौ““*** [! द 


२२. पासवांनां रा छोरू ठाकुर हुआ रो विगत :- 

इसमें कुछ राजाओं आदि के पासवानिये पुत्रों का हाल दिया है। यथा-: 

“वासवाले रावल मांनसिंघ प्रताप रौ वणीओणी रा पेट रौ निपट भल्ौ 
ठाकुर हुओऔ, पद भोमीभों एक माहीडी पकड़ीओ वि मारीऔ"। ४ । 

राव जग्रमाल सीरोहीयौ तिण रै घर पवास १ हुती, विण रँ पेट महाजल 
हुओऔ तिण रो बेदौ राव कलो सीरोही रो को दिन घणी हुआ, सो राव कला 'री बहने 
मोटे राजा परणी, ने कला री बेटी राजा सूरजसिघ परणीया हुता “““ झादि ।* 

(पत्र-१६) 

२३. होरा जवाहर रो कीमत :- 

इस प्रकार दी है-- 

“जवाहर री कीमत ठांक १ री रती २४ तथा ३२ मोती श्र०. ५०००० 
तथा ६०००० ताई"'' | हीरो रु० १००००० तथा रु० १२५००० तांई "४ 7! 


२४, बारे आमभुषणा नांस :- 

इस प्रकार अंकित है--- 

“/(१) लज्या, (२) मान, (३) कटाक्ष, (४) आलः, (५) रत्याभय, (६) 
अभय, (७) प्रेम सरस, (८५) हसगय, (६) धीरज, (१०) चित हरण, (११) गुहया 
स्थल, (१२) नीरसनांन, (१३) सोभतः ।” 

२४.- महाराजा जसवंतरसहजी रं॑ जागीर रा परगनों रा दांम री विगत :- 

जोधपुर के शासक महाराजा जसवंतर्सिह (प्रथम) के जागीर में मिले 
परगनों की रेख के दांम व रूपये भ्रंकित हैं, फिर विभिन्न परगनों में पड़ने वाले 
सांसण के गांवों की संख्या दी है। प्रत्त में मोटा राजा उदयत्तिह, सुरत्तिह, 
गजसिंतद भौर जसवंतर्सिह्‌ को बादशाह की ओर से मिले परगनों की भी कीमत 
दो है। (पत्र-२) 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ ; २८१ 


२६. देसों र॑ गांम री संख्या :- 


विभिन्न प्रदेशों के गांवों की संख्या भ्रंकित है ।। यथा--- 

“९४० लाप गांम ओपामंडल रा, 

१८ हजार गांम वैराट देस रा, 

७२ हजार गांम गजना देस रा'" "४ ॥ 

अन्त में इस प्रकार कुल गांवों की संस्या ११४४०६४४ दी है। जिसमें 
मारवाड़ के गांवो की संख्या १४ हजार दी है । (पत्र-रेर) 
२७. महेसरयां को बहोतर धांप :- 

इसमें माहेश्वरियों की १३६ शाखाएं भ्रंकित है। यथा-- 

“४१, मुभर, २. जाजु, ३. जुरासंध, ४. भाला, आदि ।” (पत्र-२) 

इसके श्रतिरिक्त ग्रंथ में बादशाहों की दन्‍्त कथाएँ, पठानों की पीढ़ियों, 
गोमती गोदावरी ग्रादि नदियों संबंधी बातें, तीये स्थलों का वर्सन, बात वृदेला री, 
जादवां रो, पृथ्वीराज चौहान के सामनन्‍्तों के माम, परगना वर्सियों री विगत तथा 
उदयपुर के जलाश्यों की विगत इत्यादि कृतियां संग्रहीत हैं । 

राजस्थान सम्बन्धी विविध ऐतिहासिक जानकारी के लिये ग्रंथ उपयोगी है। 

प्रन्त में प्रमेक पत्र खाली है। ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिखा गया 
है। लिपि सुन्दर है। कागज काफी जीरा हैं। ग्रंथ पर गत्ता नही है । 
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१०९. मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१, मारवाड़ रा परगणनां री बिंगत, (मुहता नै॑णसी), २- रा० शो० सं०, 
है. ६७१६, ४. ३०,५३० २४ सेमी०, ५. ३०८, ६. २०-२३, ७. १८वीं 
शताब्दी का उत्तराद्द, ५, अज्ञात, €, राजस्थानी, देवनागरी, १०. यह मारवाड 
के बहुत बड़े भू भाग के संबंध में अनेक प्रकार की जानकारी भ्रस्तुत करने वाला 
भ्रद्वितीय ग्रंथ है । इसमें जस वंतसिह प्रथम के समय के जोधपुर, सोजत, जैतारण, 
फलोदी, भेड़ता, सिवाना और पोकरण की विस्तृत जानकारी बडे व्यवस्थित ढंग से 
पस्तुत की गई है। पहले प्रत्येक परगने का इतिहास देकर फिर प्रत्येक गांव की 
# वर्ष को पश्रामदानी, बसने वाली जातियां, फसल, जमीन की किश्म, जलाशय 
ऊए आदि की जानकारी दी गई है। प्रत्येक परगने के गांवों के विवरण के 
अन्तिम भाग में सांसण स्वरूप ब्राह्मणों, भाटों, चारणों झ्रादि को दिये गये गांवों का 
भी विस्तृत विवरण दिया गया है! 
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३ राठौड़ों रो बंधावली :- 

इसमें श्री नारायण से लेकर महाराजा भीवस्चिह तक के राजाग्ों के 
नामोल्लेख है। 
४. आझंबेर रा राजा री पीढ़ियां :- 

जयपुर राजा भगवानदास से सथाई प्रतापसिह तक के राजाओं की पीढ़ियां 
दी हैं। 

इसके भ्रतिरिक्त विभिन्न झासकों ने गढ़ शहर आदि बसाये उसका ब्यौरा 
दिया है । 

यह य्न्य अनेक व्यक्तियों द्वारा लिपरिबद्ध किया गया है। ग्रंथ के पत्र सब 
अलग-अलग हैं, कुछ पत्र दूसरे ग्रंथ के इसके साथ मिला दिये हैं । 


१११. भ्रकवर फा श्रमल दस्तुर रो हकीकत इत्यादि 


१. भ्रकवर का भ्रमल दस्तूर री हकीकत इत्यादि, २. रा० श्लो० सं०, 
हे. २२७, ४ १५.५२ २३ सेमी०, ५. ३४, ६. १४-१८, ७. !श्वी 
शताब्दी का प्रारम्भ, ८. अज्ञात, €. राजस्थानी, देवनागरी, १०. ऐतिहासिक 
विषयों का विवरण-क्म इस प्रकार है-- 

१. ग्रकबर का असल दस्तूर भ्रादि :- 

प्रस्तुत प्रतिलिपि में ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास तथा सभी कार्य उसी की 
रेजाबंदी से करने, राज्य के प्रबन्ध हेतु कुछ नियमों का पालन करने, प्रजा के सुख- 
उले का पूरा ध्यान रखने, भ्याय की श्रेष्ठ व्यवस्था करने, अपने राज्य के ग्रोहदेदारों 
व छोटे-वड़े नौंकरों की परीक्षा लेने, उचित व्यवहार करने श्रादि दस्तूर ग्रुणखों का 
वृत्तात है । 

इससे मुगल सल्ननत की मान्यताओं तथा अ्रनुभवों की जानकारी मिलती है। 

(पत्र-५) 
१. महाराजा विजयमपिह रो नित्य कर्तव्य :- 


जोधपुर के महाराजा विजयपसिह के नित्य कर्तव्य दिनचर्या का उल्लेख किया 
यया है। (पत्र-२) 


११२ याद दास्त राठोौड़ों री 


१. याद दास्त राठौड़ों री, २, रा० प्रा० वि० प्र०, ३. २६६३६, 
४. १६३८ ११.५ सेमी०, ५. १३, ६. १७-१९, ७. श६वीं शताब्दी का मध्य, 
5. अज्ञात, €, राजस्थानी, देवनागरी, 2१०. प्रारम्भ में वणित है कि मोठा 
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राजा उदयर्िह की मृत्यु के पश्चात्‌ (वि० सं० १६४५२) सोजत का परगना कब 
किसके भ्रधिकार में रहा । फिर राठौड़ दुर्मादास वे अन्य राठौड्ट सरदारों द्वारा 
ग्रजीतर्सिह्‌ के विसे में की गई सेवाप्रों के प्रतिरिक्त शहजादे प्रकवर वा भी विवरण 
दिया है । 
प्रारम्भ-- 

“याद दास्त 

सं० १६१२ मोटो राजा देवलोक हुवा नै राजा मूरणजसिधजी टीके बैठा तर 
पातिसाह भ्रकवर सं० १६५३ प्र० सॉजत जैँतारण राव समतसिष मोटा राजा रौ 
ती नु' दी(यो) राजा सुरनतिधनी गुजरात था **““ झ्ादि 

ग्रथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध किया गया है| पत्र सब युले हैं, कितारों 
से खण्डित हैं। सोजत के इतिहास-प्ध्ययन हेतु उपयोगी है। 


११३. राजपृत शाखाओं रो घिगत श्रादि 


१. राजपूत शाखाग्रों री विगत आदि, २. रा० झो० सं०, ३ २७३७, 
४. २.२१७ ३० सेमी०, ५. एक हुम्वा पत्र, ४. लगभग ३०८, ७. (वी 
शताब्दी का मध्य, ८. अज्ञात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. प्रंथ में इस 
एक पत्र का ऊपरी हिस्सा फट कर अलग हो गया है। प्रारम्भ में लिपिकार ने यह 
बताया है कि पृथ्वी पहले जल में सभाई हुई थी झौर सात समुद्र थे, इसी प्रकार सूर्य 
चंद्रमा की जानकारी कराई है। पत्र खण्डित होने के कारण प्रूरा बृत्तात नही 
मिलता है ! 
प्रारम्भ-- 

“>>>छाख राहउ-चोबे छीे । तेह थी अर्ध केतक हिजे । हिंवेँ चौरस रो 
मान कहै छी'**“इत्यादि ।” 

१. सुर्य चंशोी राजा तथा सतज्गुग कलघु॒ग रो वर्णन ३- 

१६ सूर्य वंशी राजाओं का उल्लेख किया गया और लिखा है--- 

०३२ हाथी रौ बल पत्री में हवी, एक यार बोलता, २१ बार पाछ्िता, 
अस्त्री पतीबत्रता घरम' पाक्ृती, धरम रा पय ध्यार [हुता, ब्राह्मण केण ही ते वेवता 
नही, प्रथ्वी में सदा घांत नीपजतौ, वनास्पती १२ महिना फली फुली रेहती, मावीत 
पैली छोर न मरता, सोना री मोहर चाहती, लोक ने व्याधि पीडा न होती, जुठो 
न बोलता, बल भेद न हुतौ, पार की अस्त्री सांमरु जोबता नहीं, अस्त्री परपुरतत 
सांसो तहीं जोबती, कब्ठेश न हुती, ““''मनुष्य स्वर्ग मे जावता, देवता मृत्युलोक 
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में आवता, "०४० कांमधेनु कहता तरे दूध देती, काचौ दूध पीवता, नें काचा फल 
पावता, तदि पेट में दरद होवश लागो तदि ब्रह्माजी नै कयौ, तदि ब्रह्माजी अग॒नि 
देव पैदास कीघो नै कयौ--इण में पकाय ने खावौ "४" 

प्रेता युग सथा कलयुग का भी वृत्तांत दिया है तत्यश्चात्‌ विभिन्न राजयू त 
जातियों के शाखाप्रों के नाम भ्रंकित है जो-नैणसी की स्यात से कुछ भिन्न है । 
रे. परमारों को ३५ शाखाग्रों रा नाम :- 

पहाँ परमार राजपूतों की ३८ शासाग्रो के नाम इस्त प्रकार अंकित है-- 

“(१) सरेचा परमार, (२) काबा परमार, (३) काटा परमार (४) काला 
परमार, (५) कुचद परमार, (६) सबला परमार, (७) डोडीया परमार, (८) 
कुडली परमार, (६) भाभा परमार, (१०) भाइल परमार, (११) धाधु परमार, 
(१२) गोगुदो परमार, (१३) घुपर परमार, (१४) मोहावत परमार, (१५) 
सीलवत परमार, (१६) चरडावत परमार, (१७) पांणीवल परमार, (१८) चोसा 
र्मार, (१६) ठबुह परमार, (२०) देवल परमार, (२१) घरसीया परमार, 
(२२) भीषद परमार, (२३) आवुहर परमार, (२४) वाहेगड़ा परमार, (२५) 
विकमाइत परमार, (२६) जोगाइत परमार, (२७) भोजाइत परमार, (२८) 
उजेणीया परमार, (२६) खेखा परमार, (३०) एरंड परमार, (३१) सोढ़ा परमार, 
(३२) मायी परमार, (३३) चांदाउल परमार, (३४) मोहित परमार, (३५) 
कालोरा परमार, (३६) कालमुहा परमार, (३७) जैमल परमार, (३५) वाचेडा 
परमार |” 
रे. सोलंकियों की शालायें :- 

सोलंकियों राजपूतों की १६ शाखाओं के नाम इस प्रकार दिये है-- 

“(१) वाबेला सोलंकी, (२) वीरपुरा सोलंकी, (३) वाधडीया सोलंकी, 
(४) साहेचा सोलंकी, (४) भीनमाला सोलंकी, (६) मणाउवा सोलंकी, (७) 
नाचाला सोलंकी, (८5) आलपचा सोलंकी, (६) वाघरेचा सोलंकी, (१०) लाखेचा 
सोलकी, (११ ) रावरचा सोलंकी, (१२) वाखसेणा सोलंकी, (१३) उधमणा 
सोलंकी, (१४) खोडेचा सोलंकी, (१५) भमरणीया सोलंकी, (१६) चावडा 
सालंकी |"! हि 
४. चोहानों को झाखायें :-- । 

प्रसिद्ध चौहान, राजपूतों के २५ शाखाओं के नाम इस प्रकार उद्ध,त है-- 

“(१) सोनयरा, (२) देवढ़ा, (३) हाडा, (४) खीची, (५) वंका, (६) 
पेकर, (७) चंदेसा, (८) मादेसा, (६) सांचोरा, (१०) बालीया, (११) मोहल , 


जत 
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(१२) माल्हण, (१३) भादरेचा, (१४) खाडेचा, (१५) पापरेचा, (१६) वारदेचा, 
(१७) उदेशचा, (१८) बालोचा, (१६) खडेचा, (२०) बोढा, (२१) उदेणचा, 
(१२) उल्हेचा, (२३) सुपरचा, (२४) बडगामा, (२५) सहववाडेचा ।” 
५. राठोड़ों की शाखायें :- 

राठौडों की शाखाएँ इस प्रकार लिपिबद्ध है-- 

“(१) कनोजा, (२) गो हिल, (३) गलहथा, (४) इडरीया, (५) संखोबीर, 
(६) घुहमीया, (७) घंघलीया, (८) झडबोला, (६) झासला, (१०) कोटेचा, 
(११) जमहेला, (१२) मुहपाखेड़ेचा ।” 

ग्रथ के झ्नन्‍्त में गौतम स्वामी का वत्तांत है और एक हासिये में ३५ घवसों 
की सारणी बनी हुई है । 
अन्तिम पंक्ति--- 

“मेघाच “० पु० कल्यांणजी मा० २ प्रभा कत्यादे पु० रवजी कल्यांदि मा० 
केसर दे पु० ४” 

यह पूरा पत्र एक व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध किया यया है। पत्र कीट 
भकज्नित होने के कारण कहीं पढ़ने में असुविधा होती है ! 

११४. महाजनों तथा राजपूतों री शाखाओं, ओह॒देदारों री विगत ब्रा्दि 

१. महाजनो तथा राजपूतों री शाखाझों, ओहदेदारों री विगत प्रार्दि 
२. रा० प्रा० वि० प्र०, हे. १६४५५, ४. २७,४५७ १८.४ सेमी०, ५- १६४ 
६. २०-२४, ७. वि० सं० १६२६, ई० सन्‌ १८६६, जोधपुर, 5 नारे 
&. राजस्थानी, देवनागरी, हिन्दी, १०. प्रस्तुत ग्रंथ मे संग्रहीत महत्वपूर्ण कृतियाँ 
का विवरण-क्रम इस प्रकार है--- 
१. पाठस्पाओ्रों री पुस्तक :-- 

इसमे दिल्ली पर राज्य करने वाले हिन्दू राजाओं तथा मुगल बादशाहों हैं 
नाम, सूबे की विगत इत्यादि अंकित है । 
प्रारस्भ-- 

'पहन्दू मुसलमान इतना बरस राज कीयौ हिंदुसतान री बादशाही में इतनी 
पृथ्वी इतना सूबा जां की विगत आदि ॥ 
२. बाल समंद का बाग में आम छे ज्यां रो जात :- 

१. श्रीफल नाव, २. काकडियो, ३. परबूज्यो, ४. बगियावालो, *£ 
इमरत्यौ, ६, पतास्यो, ७. कालो, ८. सिदृस्थो, &€. पीगस्यों » थ॥ (१ 
ताडियो, १२- मेवाड़ो, १३. गोटको, १४- आवलोटण | 7“ 
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३. महाजनों को साडी बारा जात की विगत :- 


१. भोसवाल, २. पोरवाल, ३. थ्रीमाल, ४. श्री श्रीमाल, ५. सडेलवाड, 
६. महेसरी, ७. अगरवाल, ८. वीजावरगी, ६, नरसिंधपुर, १०. हवड, १३१. 
नागप्लुवा, १२, श्रावगा, १३. चीतोड़ री ञ्राधी जात । 
४. पुराण उप-पुराण रो विगत :-० 

१८ पुरान और १८ ही उप-पुरान, ४ वेद ४ ही उपवेद, ६ खटद्मास्त्र तथा 
६ खट काव्य के नाम प्रंकित हैं । 
४. राजपूतों की साखां :- 

“इममें गहलोतों की २५, पंवारों की ३५, चौहानों की २४ शञाखाग्रों के केवल 
माम्र भ्रंकित है । (पत्र-३) 
$. राणाजी उदंपुर का परगना की विगत ;- । 

इसमें उदयपुर के विभिन्न परगनों में पड़ने वाले गांवों की संख्या दी है । 
पथा--३०१ चीतौड़ का, ३६० ग्रोडवाड़ का, ३४० जवासरा, ५२ गरवारा गांव । 
७. फूरव इनायत सरदारों मे होवे ज्यांकी विगत" :- 

सरदारों को दिये जाने वाले ३७ कुरब कायदों का उल्लेख है । 
८. जोधपुर रा झ्रोदेदारों रो विगत रे :- , 

इसमें ८५६ राजकीय ओहदों के नाम दिये है । (पत्र-३) 
६. पठाण को छत्तोस जात की विगत :- 

पठानों की ३६ शाखाग्रों के नाम दिये है । 
१०. राजा, राव मं राशा रो खिताब हुवे ज्यांकि विगत :- 

विभिन्न राज्यों के राजाडों की पदवियों का नामोल्लेख है । 

११. थाददात्ती सारवाड़ का सिरदारां के रेषव भाईवो जीलो पड़ उतर श्रांका गांवां 
की वा रेध की विगत संमत १६०५ की साल :- 

बि० सं० १६०५ सारवाड़ के विभिन्न जागी रदारों के रेख इत्यादि का ब्यौरा 
दिया गया है। यथा--- 


*- प्रकाशित, स॑० डॉ ०वारायणिह भादी, रा० प्रा० वि० प्र०, जोअपुर, 'मारवाड़ रा परगना री 
दिग्रत, (परिशिष्ट ७, पृ० ४८४, ४८५) 

*ै. प्रकाशित, सं० डॉ० नारायण भाटी, दा० प्रा० वि० प्र०, जोधपुर, 'सारवाड़ रा परमनां थी 
विगत! (परिश्षिष्ट ६, पृ० ४८२, ४८३ ) 


रॉ 
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(१२) मात्हण, (१३) भादरेचा, (१४) साडेचा, (१५) पापरेचा, (१६) वारदेचा, 
(१७) उदेशचा, (१८) वालोचा, (१६) खडेचा, (२०) बोडा, (२१) उदेखचा, 
(२२) उल्हेचा, (२३) सुपरचा, (२४) बड्गामा, (२५) सहवाडेचा ।/” 
प, राठौड़ों को शाफागें :- 
राठौडों की शाखाएँ इस प्रकार लिपिबद्ध है-- 
“(१) कनोजा, (२) गोहिल, (३) गलहथा, (४) इश्रीया, (५) सखोधीर, 
(६) घुहमीया, (७) धंधलीया, (८) पडबोला, (६) झासला, (१०) कोटेचा, 
(११) जमहेला, (१२) मुहपासेड़ेचा ।“ 
ग्रथ के भ्न्त में गौतम स्वामी का वृत्तांत है और एक हासिये में ३५ घबलों 
को सारणी बनी हुई है ! 
श्रन्तिम पंक्ति--- 
“मेघाच""““पु० कल्यांणजी मा० २ प्रभा कत्यादे पु० रवजो कल्याँदि मा० 
केसर दे प० )” 
यह पुरा पन्न एक व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया हैं। प्र कीट- 
भंक्षित होने के कारण कही पढ़ने में असुचिया होती है ! 
११४. महाजनों तथा राजपूतों री शाखाओं, श्रोहदेदारों री विगत श्रादि 
१. महाजनों तथा राजपूुतों से शाखाओं, ओहदेदारों री विगत आदि, 
२. रा० प्रा० वि० प्र०, है, १६५८५, ४. २७.५ ३८ १८.४ सेमी०, ५. १६६, 
६. २०-२४, ७, वि० सं० १६२६, ई० सन्‌ १८६६, जोधपुर, ८. नारसिह, 
६. राजस्थानी, देवनागरी, हिन्दी, १०. प्रस्तुत ग्रंथ में संग्रहीत महत्वपूर्ण कृतियों 
का विवरण-क्रम इस अकार है-- " 
१. पातस्पाओों री पुस्तक :- ५ 
इसमें दिल्‍ली पर राज्य करने वाले हिन्दू राजाओं तथा मुगल बादशाहों के 
नाम, सूबे की विगत इत्यादि भ्रेकित है ) 
प्रारम्भ --- 
“(हिन्दू मुसलमान इतना बरस राज कोयो हिदुसतात री बादशाही में इतनी 
पृथ्वी इतना सुबा जा की विगत झांदि 77 
२. बाल समंद का बाग में श्राम छे ज्यां री जात :- 
१. श्रीफल नाव, २, काकडियो, ३. परबूज्यो, ४. बगियावालो, ४ 
इमरत्यो, ६, पतास्थो, ७. कालो, ८. सिदृस्यों, £. पीगस्थो, १०. वाबनो, ११- 
ताडियो, १२- मेवाड़ो, १३. गोटकों, १४- आवजोटण । 
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३. महाजनों की साडो बारा जात की थिगत :- 


१. झोसवाल, २, पोरवाल, ३. श्रीमाल, ४. श्री श्रोमाव, ५. खंडेलवाड, 
६. महेसरी, ७, अगरवाल, ८. वीजावरगी, ६, नरसिधपुर, १०. हुवड, ११. 
नागध्रुवा, १३, श्रावगा, १३. चीतोड़ री झ्राधी जात । 


४. पुराण उप-पुराणख री विगत :- 
१८ पुरान झौर १८ हो उप-पुरान, ४ वेद ४ ही उपवेद, ६ खटभास्म तथा 
६ खट काव्य के नाम भ्रेकित हैं । 


५. राजपुतों की साछां :- 

इममें गहलोतों की २४५, पंवारों की ३४५, भोहानों की २४ श्ाखाग्रों के केवल 
नाम अंकित है । (पत्र-३) 
६. राणाजी उर्देपुर का परगना को विगत :- 

इसमें उदयपुर के विभिन्न परगनों में पड़ने वाले गांवों की संख्या दी है । 
यथा--३० १ चीतौड़ का, ३६० गोडवाह का, ३४० जवासरा, ५२ गरवारा गांव । 
७, फरव इनायत सरदारों मे होवे ज्यांकी विभत" :- 

सरदारों को दिये जाने वाले ३७ कुरव कायदों का उल्लेख है । 


घ. जोधपुर रा श्रोदेदारों री विगत :- 

इसमें ८६ राजकीय भोहदों के नाम दिये हैं । (पत्र-३) 
६, पठाण की छत्तीस जात की विगत :- 

पठानों की ३६ शास्षाप्रों के नाम दिये है । 
१०- राजा, राव ने राणा रो खिताब हुवे ज्यांकि विगत :- 

विभिन्न राज्यों के राजाबों की पदवियों का नामोल्लेख है । 
११. याददास्‍्ती मारवाड का सिरदारां के रेष भाईपो जीलो पड़ उतर श्रांका गांवां 

को वा रेघ की विगत संमत १६०५ की साल ६- 

वि० सं० १६०५ मारवाड़ के विभिन्न जागी रदारों के रेख इत्यादि का ब्यौरा 

दिया गया है। यथा--- 





१, प्रकाशित, सं० डॉ ०नाययणसिह आटी, रा प्रॉ७ वि० प्र०, जोश्पुर, 'मारवाड़ रा परगतां री 
विगत, (परिशिष्ट ७, पृ० ४८४, ४८५) 

२. प्रकाशित, स० डॉं० नारायणर्तिह भाटी, रा० प्रा० वि० 9०, जोधपुर, 'मारवाड़ रा परगतां री 
वियत' (परिशिष्ट ६, पृ० ४८२, ४८३) 
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१. चांपावत बश्नुत्तस्िधजी के पिडं ६७७३/गांव ६७, भायपरो ५२७७५/गांव 
२८, पडउतर गाव २०, १४६६२५ 

२. श्राउवा कुशालपसिथजी रेप ४०४०० गांव २५ भायपों जिला २८२२७॥) 
पडउतर १३०००, ३ १जा। 


१२. मारवाड़ का समिरदारों फो धांप ठिकाणा री दिगत :- 

इसमें चापावत, कूपावत, उदावत, मेडतिया, करमसोत, जोधा, करणोत, 
जैतावत, चादावत, चौहान, भाटी, राणावत, महेचा झ्रादि राजपूत जाति के ठिकानों 
के नाम दिये हैं । (पत्र-१) 


१३. फुटकर बातों राजनीत प्रस्तावीक दोहा :- 

इसमें अकबर बादशाह व बीरवल के किस्से तथा अन्य फुटकर राजनीति की 
बातें श्रादि लिपिवद्ध हैं । (पत्र-३५३ ) 
१४. दिली के बादशाह को सूचा की विगत :- 

इसमे ११ सूत्रों की संक्षिप्त विगत इस प्रकार दी गई है-- 
प्रारम्भ--- 

''सूबो पास दिली को, फौजदार ४, परगना ६११, गांव सठसट हजार झाठ 
से तिराणवें, सिर्कार २०, 
श्रन्त-+- 

सूवा ११ फौजदार ४५ सिरकार १६७, परगना ३१४२, गांव ७० ३०४८ 
जींका रूपया ३५६२६५६६ ।” (पत्र-१) 


१४५. झजोतसिह र॑ परवार री विगत :- 
महाराज़ा अजोतर््चह की संतति का नामोल्लेख है | 


१६. अलंकार आतायानू प्रबोध सास्थम :- 

दोहा+- 
“बरन विमल बसन वाहन विधि विदि विमल विचार 
वंयू' वर वानी बने विमल वरन विस्तार 
दीनो सुगम दिधाय सब सुघराई को पंथ ॥७७६॥ 


इती श्री अलंकर आसया हपबोघ सास्त्रम संपूर्शयाणम । ””“““ लीवतं जमादार 

तुबर नारसिंघ जोधपुर मध्य महाराज केसरीसिंघजी की ह॒वेली''“'"*“स्व पठनारथ 
संमत १६२६ का मीती सावणा वदि १ प्रथम सुकरवार को समाप्त ” *” ॥/ 

(पत्र-६३) 
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इनके अतिरिक्त प्रध्यातम प्रकाश ग्रंथ, वसिप्ट सार ग्रथ, विग्यार्थ कौमदी 
झादि कृतियों संग्रहीत हैं। प्रन्त में काफी पत्र साली पड़े हैं) ग्रन्थ एक ही व्यक्ति 
के हाथ से लिखा गया है । ग्रन्य पर गत्ता भढा हुआ है । 


११५. जंतावत राठौड़ों रो हकीकत इत्यादि 

१. जेतावत राठोड़ों री हकीकत इत्यादि, २. रा० प्रा० वि० प्र०, 
३. १५६४८, ४. २५,४३८ २१,५ सेमी०, ५. २१८३, ६. १६-२०, ६, (१६वीं 
धताब्दी का उत्तरार्ड, ८. अज्ञात, €. राजस्थानी, देवनागरी, १०, इसमे राव 
रिडमल के प्रपेत्त व राव पंचायण के पुत्र राय जैता के वंशजों (कुछ) का हाल 
दिया है जो बगड़ी इत्यादि गावों के इतिहास अध्ययन हेतु उपयोगी है । 
१. बागसिध भगवरनिदासोत झौर पोढ़ियों का हाल :- 

बगड़ी के ठाकुर धागर्िह के पुत्र भगवांनदास भ्रौर उसके वेंशजों का विवरण 
दिया गया है । 
प्रारम्भ--- 

#(भ्रगवांनदास भागसीधोत्त पीढ़ी बंगडी'"** भगवांनदासजी रे बैप्नाव 
भटीयाणी "ही रदासोत कंवर सुजाणसिघजी १, उर्देभांशजी २, जगतसिघजी ३ 

महाराजा श्री गजसिधजी ठांकुरों भगवांनसींधजी नु” वयंड़ी दीनी समत 
१६८४ माहा वद २ भगवांनदासजी रे दूजो ब्याव सीसोदीणी *“*""“ | 

महाराजा गजसिह ना पातसाह जहारीर गढी कोट उपर विदा किना तर 
रा हुई।ल तदै भगवांनदासजी पूरे लोहां होय मे कॉम आया""“*तिण भाव रौ 


कवल कड़े श्राकास जुबाल जड़े सीस कद 
खड़हड़े पड़ हक अनेक वांम हड़वड़े दीली'"“"“* ॥ 
इसके बाद भगवांनदास के ज्येष्ठ पुत्र सुजाणसिंह व उसके वंशजों का हाल 
चलता है जिसमें मुख्य रूप से उनके विवाह, संतति, जोधपुर भहाराजाओं की शोर 
से ले गये युद्धों इत्यादि का विवरा दिया गया है। इसमें किसी को नया गोंव 
इत्यादि जागीर में मिला उसका भी जिक्र यथा स्थान किया गया है। अन्त में 
मेगसिह हिंदुसिघोत के पुत्रों की नामावली दी है । (पत्र-७४) 
२. गोइंनदास मगावत रो पीढ़ियां :- 
जैतावत गोयंददास की संतति, उसके द्वारा जोधपुर राजघराने में की गई 
सेवाओं का वृत्तांत, तत्पश्चात्‌ उसके बंशजों का हाल दिया है । 
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प्रारम्भ--- 
'गोइंददास रै व्याव देवड़ी रै, बेटो सुजाणम्रिघ दूजो ब्याव चहुमांणजी बेटो 


कीसनसिथ, तीजों ब्याव भंटीयोंणी रै बेटों कांनर्तिघ, चोयो ब्याव सीसोदांणी रे 
बैठी सुन्दरदा/स 

महाराजा भ्री सूरध्तिघणी हरीयामाली ग्रांव”” ““संवत्‌ १६६५ में इनायत 
कियी पद्चै महाराज श्री यूरतिंघजी सारा सीरदारा ने ले ने चडीया धो प्रजमेर डेरा 
हुव पातसाह जहांगीर रुकने साहब की जात करण ने आयो ** ०“ ।/! 

अन्त में भभूत सिघ के पुत्रों के नाम दिये है । (पत्र-३ १) 
३. जगनायसिय वायसींघोत री पीढ़ी +- 

इसमें जगनाथमिह वागश्ीघोत के वंशजों का हाल दिया है । 


प्रारम्भ-- 
“जगनाथ रे ब्याव चुडावत अ्रभर्तिय बड़ी यु उठ | सावस गांव बसायाोँ 


नाव केल्यादे दीनों सं० १६७७ रा महां बंद ३ भवड़ा रा सीव गाँव व सायी पछे 
महाराज श्री गजर्सिघजी दिली पधारिया ने पे सहजादों पुरम दवण मे”“” !' 
प्रन्त में देवीसिंह के ६ कुबरानियों के नाम अंकित है । (पत्र-११) 
४. रॉमसिध कमसिघोत्त रो पीढ़ी :- 
इसमें जतावत कु भकरणोत के बंशजो का विवरण दिया गया है । 


प्रारम्भ--- 
“रांमसिंघ रें ब्याव सोलंकणी उमजी का गरुड़ी की बेटी--सीवदांतसीघजी 


कानजी कांम आया मेरां सु कगडी कर ने "*तण 7! 
ग्रन्त में सादुर्नाधह कृशर्सिघोत का बृत्तात है । (पत्र-१२) 
५, देईदास जेतत्तिघोत री पोढ़ी :- 
राठोड देवीदास जैत्तरसिधोत के वंशजों का हाल दिया है । 
प्रारम्भ-- 


“देवीदास रै ब्यांव भटीयांणी रे बेटों सादुलतिघ आस करण, “४ » द्वँजो 
१ र्‌ 
ब्याव चवोंण रे बेटो मोपतजी “४४ / वजी श्री मालदेजी सूं देवीदासजी बगडी 
इनायत हुई | संमत १६११ रा वैसाप बद ३४" ४* 
अन्त में करणत्तिघ मांचीसिंघोत का वृत्तांत दिया है ! (पत्र-८०) 


६. मारवाड़ गज़ट रो खुलासो :- 
इसमें ई० सन्‌ १८८३े से १८८६ तक के मारवाड़ के गज़ट का खुलासा 


किया गया है। प्रत्येक दिन घटने वाली अनेक घटनाग्रों, रेखें इत्यादि मुकरर करने, 
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हासल लेने, पानी की व्यवस्था करने, विशिष्ट व्यक्तियों के मृत्यु शोक प्रकट करने, 
जन्म उत्सव, वर्ष गांठ इत्यादि मनाने, इनाम भ्रादि दिये जाने, वस्तुओं के भाव 
आ्रादि प्रंकित है । 

आरम्भ-- 

“ता० २१ मई सन्‌ १८८३ वैसाप सुद १४ दुतीक सोम १६३६ अ्रफसोच 
सु भा पबर दरज को जावे है वैमाप सुद ८५ ने महाराज श्री भोपालसिघजी साहबां 
रा कंवर जी के महाराज श्री रणजीतससिघजी साहबां दे पोछे था छोटी अ्रवस्था में 
धांम पघारया सुणया"" ०“ ।/ 

७ स्वामो दयानन्द का जोधपुर आगमन :- 
प्रारमभ्भ--- 

"ता० ४ जून सन ८३े जेठ वद १४“/*”“सांमी दयानंद सरसतीजी महाराज 
जेठ वद १० ने जोधपुर भ्राया""*८ रात रा ६ बजे सु' ले ने आठ बजे तांई लोगां 
नें वाख्यांन सुणाया, बहोत आदमी सवाल करे ।/ 

एक जगह अनाज का भाव इस प्रकार दिया है-- 

असाढ़ बद ४६ ने समत १६९३६ राधघांन रोझो भाव थो तोल अंगरेजी सु-- 


नांम जीनस सेर छुटांक 
श्र 

१. गेहुं ))* १५ 
शं 

२. बाजरी ॥) लता 
नं 

३. मूंग ))5 श्२ 
नं 

४, भोठ ॥)८ १२ 
4 

४, चीणा ८ श्र 

६. घी १ १० 

७, तेल ्‌ १० (पत्र-१८२) 


प्रतिलिपि अश्रनेक ध्यक्तियों के हाथ से की गई है । लिखावट घसीट में व 
अथछुद्ध है। 


52 20 /ओे शक 
माइक टच 
जला नम 


११६ महाराजा मार्नासहज ई गांवों री तफे 
१्‌ महाराजा मानसिदजी है गांवों (चौपड़ा हिन्दूमल तालवे 
किस्सतीर के शो० सं ६७३ १५ १३.४ सेमी९ (बहीनुमा)। 
भू श्ध्ष८+ ६, रे ०-२७, दी धगाब्दी घ्द+ अज्ञाते, रजस्थाती श्र 
देवनागरी, १ तुत जा मारति् के समय जोपई० सोजत, 
महेंवा। शबाना पोकरने। फलोदी। अतारण भर तो के गर्ति ने की विग्ते दे 
गई हैं! प्रारम्म में जोध१र क्र के गावा सकी रे, 
बहू गाँव किसके बट्टे में कित हैं जगह के गाँवों को 
ही उल्लेख है । 
/पञ्री नाथजी सीर्गे 
प्थी झौपमा विश श्री ण राजेश्वर 
महाराजाधिण री श्री मारते कंवर भी णे* ड्री देव 
तखत धपुर चौंक नवेस चौंपडी द्वीदु रेत तालके 
शी बही ००० ००९ पूरा ँ 
गाव हह्ण्ण प्रस्तुत हैं 
गांव ऋंवर ७००० 
रा० ईद झपेकरणीत पा० करणगीत 
रा० बीलांणर्सिय सेर्ससघोत पी? करणीत 
रा० रैपईिर री उनाली साटो ही गाँव 
रा० कीलॉर्णा' सर्या सघोत पा९ करणोत भाव रे री 
हद ८००९ ० 
ग्रंथ तहासिके इप्दि से उस गाँव किसे 
द्वार के पट पँ था व की रेख वी थ जानकारी मिलती हैं! | 
ने कई जागीरों तन किये ह्ष्टि स ग्रंथ की शता हैं 
व्यक्ति के हाथ स्र्लि या दे) लपि सुवाध्य 
नही है 
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का उत्तराद्ध, 5. अज्ञात, ६. राजस्थानी, हिन्दी, देवनागरी, १०. ग्रंथ का प्रारम्भ 
मारवाड़ के महाराजाग्रों की पीढ़ियों से किया गया है। आगे विवरण-क्रम इस 
प्रकार है--- 
१. पांप चांपावतों र॑ ठिकाणों री पीढ़ीयां :- 

इसमें चांपावतों के विभिन्न ठिकानों और ठाकुरो की पीडियो के नाम अंकित 
है । ठिकानों के नाम क्रम इस प्रकार है--गाव आऊवा, गाव रोयट, गांव आहोर, 
गांव पोकरण, दासपां, गांव बाकरा, गाव सारड़ा, गाव हरसौकाव इत्यादि ! 

(पत्र-१) 

२. कुपावतों रा ठिकाणा :- 

कू पावतों के ठिकानों के ग्राम और वहाँ के ठाकुरो की वंशावली अंकित हूँ ! 
ठिकानों के नाम इस क्रम से है--गाब चण्डावल, गाव कम्टालिया, गांव स्रिरियारी, 
गांव चेलावास, गाव घणला और गजसिघपुरी । 
३» पांप जंतावरतां रा ठिकाणा :- 

जैताबतां के ठिकानों में गाव बपडी का वुत्तात है। भ्राउवा के वारे में 
लिखा है कि मैलदासजों ने बसाया और अजीतधिह के विसे मे जब सुरजम लोत ने 
किसी प्रकार की सहायता नही दी तब झ्ाउवा उससे छीन कर तेजसिह चांपावत 
को दे दिया ॥ फिर आगे पोकरन ओर थ्रास्नोप का वृत्तात है । (पन्न-२) 


४, पांप करनोतां रा दिकाणा :- 

दुर्गादास का बुत्तांत और करनोतों के ठिकानों का नामोल्लेख है--- काणोणों, 
समदवड़ी, वाधावास, भँवर, होगोलों, चादसमों, भाखरी श्रौर कीटणोद । (पत्र-१) 
४. पांप जोघों रा ठिकाशग :- 

राठौड़ो की जोधा खांप के कुछ ठिकानों और वहां के ठाकुरों की पीढियां 
अंकित है---“गांव पेरवो, गांव दुगोली, गांव लोटोती और गाव लाडनू ।” 

(पत्र-२) 

६. पांप भेड़तियों रा ठिकएपा :-- 

जोधाजी के पुत्र दुदाजी द्वारा १५१८ में मेंडता बसाये जाने का और मेड़ता 
कब-कब किसके अ्रधिकार में रहा उसका वृत्तांत है। झागें ठिकाना रियां श्रौर 
आलणियावास का वृत्तात है। फिर चांदाजी द्वारा संवत १६०३ में बलू दा बसाने 
तथा नवाब हुसेन श्रली द्वारा चुक से संवत १६४३ में चादोजी के मारे जाने का 
वृत्तांत है। फिर चांदोजी के वंशजों का हाल है। गांव कुड़की, गाव सेवरीयो, 
गांव नोथा, गांव गुलर, गांव जावक्वा, गांव भाषरी, गांव रोयडी इत्यादि गांवो के 
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जागीरदारों का हालत फिर गोयंददासोत मेडतियों व उनके वंशजों का हाल है। 
इस प्रकार मेड़तियों की विभिन्न पांपों का वृत्तांत चत्नता है ) (पत्र-६२) 
७. पांप उदायतों रा ठिकाणां +- 

राव सुजाजी के पुत्र उदाजी" द्वारा ग्रुदड़ी धाबा की कृपा से जैतारण पर 
अधिकार करने के तत्पश्चात्‌ इनकी मासी के झाए देने पर उदा के गलित कुष्ठ होने, 
बाद में ग्रुदढ्ी बाबा के शाप से ही उदा के वेंचज रतनसिंह के हाथ से ज॑तारण 
निकलने इत्यादि का वुत्तांत है। फिर उदावतों के ठिकानों के गांव रायपुर, 
छीपीयो, नीवाज, रास, पीह श्रौर जागीरदारों का हाल संक्षेप में है । (पत्र-६) 
८. पाप फरमसोतों रा ठिफाशा :- 

इसमें गांव खोंवसर के कुछ जागीरदारों के नामोल्लेख के वाद जोरावरसिह 
के वंशजों का हाल दिया गया है। आगे मारवाड़ी मे लिखा है--- 

“१८७७ रा मिगसर में भोपालसिंहजी दुरजनसालजी नें गढ़ पर पकड कौंद 
किया' “““पटो धालसे कोयो पछे १८८२ छुटा तरे खीवसर"“***** रा एक एक गांव 
दे छोडिय!"" 7० 7! (पत्र-१) 
६. पाप पातावतों री :- 

राव रिड़मल के पुत्र पाता के बंशज पातावत कहलाये । इसमे बरणित है 
कि पातावतो के ठिकानों के ग्रांव फलोदी परमतने में हैं । (पत्र-३ ) 
१०. खाँप रूपावतों री :- 

राब रिड्मल के पुत्र रूपा के वंशज रूपावत कहलाये। रूपावत राजाओं 
की चाकरी नहीं कर सके इसलिये उन्हें गांव नहीं मिले और मिले ये छीन लिये गये । 

(पत्र-३) 
११. षांप बालों री :- 

इसमें वर्णित है कि रिड्मलजी के पुत्र भाखरजी से बाला शाखा निकली, 

महाराजा मानसिंह के समय मे बालों को ठिकाने मिले गांव के नाम नीवलांणा, 
शेलांणो और मोकलसर दिये हैं। 
१२. पांव संडा री :- 

आस्थांत के पुत्र जोप से सुंडा शाखा निकेली, कोरणा ग्राम सुंडो का 

ढिकाना है। (पत्न-३) 





4, उदाजी का दृत्तांते वैसा ही है जैसा रामकरण आसोप; ने (इतिहास निबाज, पृ० १३) दिया है । 
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१३. पांप नरादत री :- 

वर्णित है कि नरावतों के पहले पोकरन गांव पट्टे मे था फिर महाराजा 
अभयस्िह ने रुपावतों को दिया और नरावतों को नागोर परगने का गाव मंडाणा 
मिला । (पत्र-ह) 


१४. झाँंप मंडल जी :- 

राव रिडमल के पुत्र मंडल के वंशज मंडलावत कहलाये इनका प्रमुख ठिकाना 
भंवरांणी है ! (पत्र-&) 
१५, सांप रागपालोतां रो :- 

वर्णित है कि यह खांप राव जोधाजी से फंटी है। इनकी खास ठिकाने 
नहों मिले, नागौर के कुछ गांव मिले हुए थे । (पत्र-$) 
१६, सांप देचराजोत्ती री :- 

वीरमजी के ज्येष्ठ पुश्र देवराज के वंशज देवराजोत कहलाये । देवराज 
को सेतरावा गांव मिला फिर गांव नाथड़ाउ, दीवांणीयों, लोडतो, जेठांणियो, 
पीपासरीयां और देचु पट! में मिले । (पत्र॒-१) 
१७. खाँप भोगादे :-- 

वीरमजी के पुत्र गोगादे के वंझज गोगादे राठौड़ कहलाये । बणित है कि 
वीरमजी जोयो दारा मारे गये उसका बैर गोगाजी ने लिया, इनके प्रमुख गांव केतु, 
घिरजों, भृंगरो, गडो, रांईसर, सेपाछो है । (पत्र-2 ) 
१८. यांप महेवा :- 

राव मललीनाथ के पुत्र जंगमाल के वंशज व महेवा के स्वामी महेचा 
कहलाये । इनका प्रमुख ठिकाना जम्तोल और सिणदरी हैं । (पत्र-१) 
१६, यांप जंतमाल :- 

सलखा के पुतन्न जैतमाल के वंशज जतमालोत राठोड़ कहलछाये । इनके प्रमुख 
ठिकानों के गांव गंगरांणा, कोटड़िया इत्यादि है । 
२०. घांप सिधल" :- 

ऐसा वर्णित है कि यह थांप आस्थांनजी में आकर मिलती है। इनके 
ठिकाना का गांव कंवरली लिखा है । (पत्र - ३) 


पृ, ओझाजी (जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, पृ० १६३ पर) दय्ात के अनुसार लिखा है 
कि आस्थांन के पौत और सीधल के वंशज सीधल रादौड फहलयें । 
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२७, पांप भादी :« 

भाटियों को चाकरी से भूमि प्राप्त होने का उल्लेस हैं। जैसलमेर के 
संस्थापक थे हरयु सांसला के भागेज जेसोजी थे भोर इसमें ऐसा भी वर्णित है कि 
हरयू सॉंसला वो पृष्ठ कर जोधाजी गे जोधपुर दुर्ग की नीव रखी। प्रागे 
लिया है--- 

(४०० पछे जोधोजी कयौ--धांरा बेटा ने मेल जो सूँ बेटा तो गयी नहीं मे 
जेसोजी परा गया, बेटा ने पूछ्ठीयों तरै केयौ--हुंतो ययो नहीं ने जेसा मे भेलियो है, 
तर हरबूजी केयौ--इण गढ़ रा घणी में जैसां री सीर है, जद सृ जेसावता रा गांव 
वालरवो, चामू, रायमलवाडी, सष्टियाल्ा बगेर मछयेरों ठीकांणों कुरव हाथ है ।” 

झ्रागे भाटियी वे: गाँव लवेरा, चांमू, वालरवा, रायमलवाड़ो, खुड़ियालों, 
कपुरियो, तापु, भ्रणवांणो, भेड़ महेब, थारासणी अंकित है। ग्रस्त में उरजनोत 
भार्टियों प्रौर उनके गांवों के नाम दिये गये है । (प्न्‍रृ-२३ ) 
२२. धांप चंवाणां रो :-- 

इसमें लिखा है कि घौहानों के प्रथम ठिकाने सांचोर में ये और यह खालसे 
हो जाने पर भ्रव ठिकाशों का गांव चीतलवाणा है तथा चतुरमुजोत चौहानों के 
संबंध जोधपुर राजघराने मे होते आये हैं। गाँव कीत्याशपुर, रापी, संपवास 
इत्यादि ठिकानों के जागीरदारों की पीढ़ियां अंकित है । (पत्र-१) 
२३. पांप रांणावतोां री, गाँव - 

राणावतो के ठिकाने संडिराव व २-३ जागीरदारों के नाम अकित हैं । 

(पत्र-३) 
ए४, पांप सोलंधीयों रा, गांव :- 

सोलखियों के ठिकाने रूपनगर का संक्षेप में वर्णन है । (पत्र-३) 

२४. पांप ईदां रा गाँव :- हे 
वर्णित है कि गॉंब वेलवो, बालेसर, देवातु, जीयावेरी, जीजणयालो इत्यादि 
गांव ईददों के पट्ट में हैं । 
२६. वाँप मांगलियों रा, गाँव :- 
ग्रोसियाँ का बापीणी गांव और अन्य १२ गांव मांगलियों के पट्ट में हैं ! 
(पत्र-2) 
२७. देवड़ां रा गाँव :-- 
इसमें केवल भीनमाल परगने के बड़गांव और नोसरो गाव के जाग्रीरदार 
देवड़ा भोमसिह का नाम अंकित है । (पच्र- ४) 


लकी ाआन 69०04: 5५ ७७ + ५३ ४5 3 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ ; २६७ 


२८. पघवास पासदांनां रा गाँदाँ रो विगत :- 
इसमें खबास द पासवान के ओहदों पर चाकरी करने वालों को दिये गये 
गांव अंकित हैं । 
“ज्यार पांप ठेट सूं पावासी में है--पीची, धांघल, पड़िहार, गेलोत पे 
दुजी पांप फुटकर" “ 
आगे उपरोक्त जातियों के गावो का हाल है । (पत्र-१३) 
२६. श्रोसवालों री पांपाँ (पस्िघवी) :- 
लिखा है कि ओसवालों में मंडारी, मुहणोत, सिधवी, वछावत राजाशों के 
चाकर रहे है। तत्पदचात्‌ यह वर्णित है कि सिंघवी खांध किस प्रकार निकली 
तथा राजधराने में प्रमुख" सिधवियों ने जो सेवाये दी उनका वृत्तांव है। 
३०. भण्डारीयाँ री खाँप :- 
वर्णित है कि पहले भण्डारी मेवाड़ राणा की सेवा में थे, राव रिडमल के 
वहां चूक से भारे जाने पर जोधा के साथ मारवाड में झा गये। श्रागे भंडारियों 
की विभिन्न खांपों और पीढ़ियाँ अ्रंकित हैं । (पत्र-३) 
३१. पषाँप मुह्योत :- 
मुहणोत गौत्र की उत्पत्ति रायपाल के पुत्र मोवणजी से होना लिखा है तथा 
जब से यह चाकरी करते आये हैं । (पत्र-&) 
ग्रागे लिखा है कि पहले कोलांणी ग्राम में ब्राह्मणा रहते थे उनको व्यास की 
पदवी नहीं थी फिर उर्दे्तिह महाराजा ने इनको व्यास की पदवी दी | 
३२. गढ़ मंडियों रो विभत :- 
पहले एक कवित्त दिया गया है फिर विभिन्न दुर्गो व शहरों के नाम, कब 
किसने बनाये उसका ब्यौरा दिया गया है । 
३े३े- कयत्त पीरोजसा पातसा जात मका रो जावतां :- 
इस कविल्ा के प्रारम्भ भें बतलाया गया है कि फीरोजशाह ने मक्का जाते 
हुए मार्ग में पाली को लुटा। इस पर आस्थांन ने खेड़ से आकर उसके साथ युद्ध 
किया व वि० सं० १२४८ वेशाख सुदि १५ को मारा गया । आगे कवित्तों में 
मारवाड के महाराजाओं, मुस्लिम शासको, जयपुर नरेशों की पीढ़ियो के साथ कुछ 
घटनायें वर्णित हैं । (पन्नर-२) 


१. विस्तार के लिये देखें (ओोम्रवाल़ जाति वा इतिहास) पूृ० ७८ 


२६८ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


३४. नागौर रे परगना कोलीवा री रेस, गाँव रो वियत :- 
३६ गांवों की रेख झौर नाम दिये ग्रये हैं। आगे दोलतपुरा की रेप दी 
डीडवांने के संवत १८०१ से १८२४ तक की पैदावार इसी प्रकार नांचा 


गई है । 
(पत्र-२) 


झोर सांभर की श्रामदनी संवर्त्‌ १८३८ से १८४६ तक दी यई है । 


३४. राठौड़ी री पीढ़ियों रो स्यात :- 
आदिनारायर से पीढ़ियाँ झ्रंकित हैं, आगे सिहाजी का हाल दिया गया है । 


महाराजा मानभिह तक के राजाओं का हाल दिया गया है। कुछ स्थलों 
पर महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है-- 
भाटी ग्ोयंददास प्रधान द्वारा की गई व्यवस्था (सुरसिह का काल) :- 
“गोयनदासजी सारा मुलक रो सलुक वांदीयों, परगतां रा हाकम, कारकुन 
पोतदार, वाकानवेस वर्गरे जोधपुर में छत्तीस ही कारखांनां री दरोगाया मुकर कीया 
दीवाण, वंगसी, खानसांमा, याद बयसी, चौकी नवेस इताद छत्तीस ही का रखांनों 
ओदा रहे, परगनां भीदार है सु सारा परड़ा ग्रोयंदासजी वादीया, सारा उमराबा 
मुसदीया री लुगायां जनाना में जावती सु मोकुब राखी, आगे भोमीचारा वालछी 
चाल ही तु तादी राजथांद रे रजवार रो घुकन बांदीयो, _सिरदारां रा कुरब बांदीया, 
आठ मिसला ज्चार डावी जीवणी 
श्रन्त में सूरत्तिह द्वारा बनाये गये स्थानों का विवरण है । (पत्र-४३ ) 
मुहणोत नेशसी की मृत्यु सम्बन्धी ज्ञातव्य :- 
मुहता नैशासी के बारे से लिखा है--“सं० १७२३ हंसी हंसार मो० नैणसी 
हो जीण सूं तागीर कर व्यास पदम नाभ नु' मेलीयो सु लोक वेराजी हुवो, पातसा 
करने फराद गयी, तरँ लाख १ री रकम छुडाई । 
स० १७२३ पोव्द € मो० नेणसी सुदर ने औरंगावा द रा डेस कैद कीया 
सं० १७२४ डंड कर छोडया””““सं० १७२६ म्हाव्द १ फेर कैद कीया, 
औरंगाबाद सु देस में जोधपुर मेलीया सु मारग में आवता दोनों भाई पेट मार 
मुवा। जद सु श्री जी भोतां ने खाकर राखण री तलाक घाली'**““।” 
अन्य अधिकारियों को पद दिये उसके बारे में लिखा है--'सं० १७२४ में 
राव आसकरण नीबावत करणोत॑ नै परदांनगी ने“ ““केस रीसिथ रांमचदौत नु 
दीवाणगी दीदी, देस रो काम करण ने मेलिया । 
महाराजा तखतप्तिघ री मातमी करावण जयपुर महाराज रामसिध ग्राया तिएप री 


विगत :-- 
महाराजा तबतसिह के देवलोक होने के तत्यदचात्‌ जयपुर महाराजा राम 
सिंह शोक प्रकट करने के लिये आये, उसका हाल दिया गया है । लिखा है-- 


+ 
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“फाग्रुण सुद १२ जंपुर सु पदारिया ने गांव डीगाड़ी में डेरा हुवा ने उठा 

सु” रवाने घोड़े प्रसवार हुय मातमी रै वासते गढ उपर पदारिया"'*““महाराज 

भापर डरे पदारिया तर श्रीजी साव जैपर माराज डेरे पदारीया तर तोपां री 

सील्कां दु तरफो हुई''* ० ॥!! (पन्र-६३ ) 
नकल घसीयत नावाँ महाराज भ्री सलतसिघजी री :- 


महाराजा तखतसिह ने अपने प्रन्तिम समय में व्सियतनामा लिखी उसकी 
सकल लिपिवद्ध की गई है, जँसे-- 

“पड़दायतीयां बीना पटा दीयोड़ी है जनि कु छव छव॒ हजार का पटा देणा, 
अगाडी मेने पटा दीया है जीसमें छव छव हजार से कमती होवे उसके बराबर कर 
देना। *“““जनानां भावषा मेरां बीनां पटां दीयाड़ो जिनकु दस दस हजार का 
पटा मोतीसिंघजी सरसते सब कु' देना ” (पत्र-३३ ) 


यह महत्वपूर्ण ग्रंथ झनेक ध्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है, लिपि 
भसीट में है, सुवाच्य नहीं है। ग्रंथ पर कागज का गत्ता चढ़ा हुआ है । 


११८- जोधा राठोड़ों री विगत (प्रतिलिपि) 


१, जोधा राठौड़ों री विगत (प्रतिलिपि) २. रा» प्रा० वि० प्र०, 
३, १५६३६, ४. २५.३ ३०८२१ सेमी०, ४- २१६,  ६- १९-१३, ७. श६ नी 
शताब्दी का उत्त राद्द, ४. श्रज्ञात, £. राजस्थानी, देवनागरी, १०. इसमें राठौड़ों 
की जोधा खांप के कुछ विशिष्ट,पुरुषों व उनके वंशजों की विगत झ्ंकित की गई है । 
१. जोषा रतनसिघोत रो विगत :-- 

राव मालदेव के पुत्र रतनसिह तथा उसके वंशजों का हाल दिया है। 
इनको भाद्राजण का ठिकाना मिला हुझ्ला था। 
प्रारम्भ--- 

“डीकांसे भादराजण री तवारीप रावजी श्री मालदेवजी रै कवर रतनर्सिध 
जी जोधपुर सूं ऊठ ने अवल में सरद मूकांम गांव गोदावे झ्राय ने मुकरर कीयौ 
गोदा रजपूत रो ३ सू्‌ं गांव गोदावों वसायोौ समत १६४२ रा““"““पद्धे।*+ 
रतनसिघजी नाराज हुय ने गांव गोदावा सु उद्देपुर रांशा सांगाजी कने गया सो 
सागाजी महेरवांन हुव ने गांव चौरासी सूँ फूलीयाठी'“* ““दीवी ।* 


इस प्रकार रतनसिह तथा उसके वंशजों के हाल में विभिन्न सरदारों द्वारा 
की गई राजकीय सेवाों का चुृत्तांत दिया गया है और उन सेवाओं के उपलक्ष “ 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थी का सर्वेक्षण, भांग-१ : ३०१ 


१७६४५ में, मा० मानसिंह के द्वारा गुमांनसिंघ को पीयलवास खारीयो ग्राम १७६४ 
में, इनायत करने का उल्लेख है! इसी प्रकार मजल, सीरांणो, लुणवों, सालीयो 
इत्यादि किस प्रकार किस को मिले उसका वृत्तांत आंगे दिया गया है ! इन सरदारों 
से संबंधित कुछ अन्य संक्षिप्त घटनायें ग्रंक्रित की गई है । 
(२) जोधा भप्रतापसिघोत" :- 

राव गाणा के पुत्र प्रतार्पसिह और उसके वंशजों का हाल संक्षेप में दिया है । 
प्रारम्भ--- 

“राव गांगाजी रा बेदा प्रतापसिधजी री पीडीया री विंगत-- 
प्रतापसिंघजी रा ब्याव ३ 
१ भाटी रामसिघजी री बेटी हीरकंवर लवेरा । 
२ भाटी उर्देसिधजी री बेटी पनेकंवर बीकमकोर। 
ई देवडा सुरतांणतिघजी री बेटी हीरकवर सी रोही । 
जिखांरा बेटा कीलांणदासजी'”” *।” 

इसी प्रकार इनके वशजों का हाल दिया है, इनको गांव इत्यादि प्राप्त हुए 


उसका भी यथा स्थान जिक्र किया गया है--[सिकारपुरा, छीपीया, आ्रांटरा, 
सुरजवेरों आदि) 
(३) जोधा किसनदासोत :-- 

गांगा के पुत्र किसनदास व उसके वेझजों का हाल है-- 
प्रारम्भ--- 

“कीसनदास गांगावत गांव २६० सूँ सोजत पटे पाई समत (६८४ ॥ 
कीसनदासजी नझूका कु कपुर चद री बेटी“ / 

इसमें भी इनके बंशजों ठकुरातियों संत्तत्ति तथा गांव आदि मिले उसका 
विवरण दिया है। (गाँव--राजसर, वस्ती, कांकाणा, बंकपुरों, उस्तरां, जुड़, 
बस्तो झादि) 

इसके आगे फिर जोघा प्रतापर्सिधोत के वंझजों का हाल आ गया है । 
(४) जोधा महेशदासोत :-- 

, मालदेव के पुत्र महेशदास और उसके वंशजों का हाल में उनकी ठकुरानियों, 

कुंवर-कुंवरियो तथा गांव इत्यादि मिले! उनके नाम अनुच्छेद में अंकित हैं, यथा 
गांव पाटोदी, साई, तिवरी, नाजांणो. किवणु, फलसूंड, घड़सी रौ वाड़ौ आदि । 


१. मारवाड के परगनों की विगत, ख्यातो इत्यादि में गागा के पुद्न प्रतापर्िह का उल्लेख नही हैं। 


३०२ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


'अ>मन्‍»»« 


“रावजी श्री मालदेजी रै कवर महेसजी, मेंस मालदेवोत है सोडा 
झपेराजोत री बेटी उमरकोट री, कंवर रामसिह केंसोदास दुदाजी कील्यार- 


(५) जोधा सिधराजोत :८ 
राब जोधा के पुत्र सिवराज और उसके वंशजों का हाल दिया है. जिसमें 
उनके ठकुरानियों , ओवरों, नुर्वारियों उनकी शादी इत्यादि को विवरण पअंकित है । 


“राव जीधाजी रे कंवर सीवराजजी, सीवराजजी भाटी पुरणमलजी 


गुवाड़, रामासर इत्यादि गांवों के नाम अनुन्छेद पर अंकित है। गाँव कब 
किसको मिले मह नहीं दिया है। अन्त में प्रयागदास उसके वंशजों के नाम आदि 
दिये हैं । 


अम्तिम भाग-ए 
“लालर्तिध रै चर्वीण मोकमर्तिथ री वेटीः बांवर सुरतराम हरीसिंध 
१ 4 
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१ 
यह किसी मूल अंथ की प्रतिलिपि है जो एक ही व्यक्ति के हाथ से की गई है । 
प्रतिलिपि अपूर्ण है; लिखावट अशुद्ध है। कागज मठमैले रंग के काम में लिये 
यह ग्रंथ जोधा राठौड़ों के कुर्छ विशिष्ट सरदारों व उनके बंशजों के अध्ययन 
हेतु उपयोगी हैं, इसमे उनके संबंध आदि कहां हुए उसका भी विवरण यथा स्थात 
किया गया है । 
११६: राठौड़ों रा दांत पत्नों रो विगत री नकल 
१. रादौड़ों रा दींते पत्रों रो विगत दी नकऊछ, २- रा प्रा० विं० भ्र०+ 
३. १५६५०, ईऐ- ३३.५२ २९ सेमी०, % 57 ४ इड४ड, ७. २० वीं शताब्दी 
+ पे , ६. संस्कृत, आदि. १०/ इसमें विविध राप्ट्रन 
कूठ अथवा राठौड़ राजाओों के दान पन्नों व शिला लेखों की प्रतिलिपियाँ संग्रहीत 
हैं॥ इतकी जानकारी सूची-पत में इस प्रकार भंकित है--- 
(१) शप्द्रइट (राठोड) बंश के राजा अभिमन्ठ का दान पत्र, ईते दान पत्र 
में संवत नहीं दिया है किग्तु इसकी लिपि विक्रम संवत की छठी शताब्दी की है । 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ३०३ 


प्रारम्भ--- 
“ओ स्वस्ति अनेक ग्रुण मणलंक्रत य शसा राष्ट्रकुटानां तिलक सूती "४० 
(२) दक्षिण में एलोरा की गुफा में दशावतार के मन्दिर में झुदा हुआा 
सष्ट्रकुट वश के राजा दतिदुर्ग के समय का पर्वतीय -शितला 'लेस । 


(३) कोल्हापुर राज्य के सामन्दगढ़ सें मिला. हुआ राप्ट्कूट वंश के राजा 
दतिदुर्य का शक संवत ६७५ का दान 'पप्र--यह दाने पत्र- इस समय लडन नगर 
रायद ऐसियाटिक सोसाईटी के प्राचीन अस्तु -संग्रह्यलय में रखा हुआ है । 
(४) गुजरात के घुरतनगर से ५ को ईशाने कोण मे आंतरोली गांव जमीन 
खोदते समय मिला हुआ राष्ट्रवूट वंश के राजा कक्‍क का दान पत्र शक संवत 
६७६ वा (वि० सं० पढे) 
(५) दक्षिण में कताइसी प्रान्त के पट्टड॒ कल गांव में विरूपाक्ष देव के 
मन्दिर के एक स्तम्भ पर खुदा हुआ राष्ट्रकूट वंश के राजा धारावर्ष (ध्रुव) के 
समय का लेख । 
(६) निजाम के राज्य में पेठणनगर (प्रतिप्ठानपुर) से मिला हुआ राष्ट्रवूट 
वध के राजा गोविन्द का दान-पत्र शक संचत ७१६ का । 
(७) राष्ट्रनूट वंश के राजा गोविद (प्रभूत वर्ष का) दान-प्र झ्ाक संवत 
७२६ का । 
(५) राघनपुर से मिला हुउा राष्ट्रकुट वंश के राजा गोविंद का दान-पंत्र 
शक संवत ७३० का | 
(६) दक्षिण में नाज्चिक प्रान्त डीडोरी तालुके के वाणी गांव से मिला हुआ 
राध्ट्रकूट वंध के राजा गोविन्द (प्रभुत वर्ष) का दान पत्र शक संवत्त ७३० का यह 
दान पत्र इस समय बम्बई नगर की ऐसियाटिक सोसाइटी के संग्रह में रकखा हुआ है । 
(१०) दक्षिण में मेसोर राज्य के तुकुर परगने के कडब गांव से मिला 
हुआ राष्ट्रकूट वंश के राजा प्रमूत वर्ष का दान पत्र शक संवतत ७३५ का । 
(११) दक्षिण में सुप्रसिद्ध कनेरी की गुफा में खुदा हुआ राष्ट्र कूट वंश के 
राजा अमोघवर्प (प्रथ्वीवलभ) के समय का पर्व॑तिय शिलालेख शक संबत ७६५ का । 
(१२) इसी गुफा में अमोघवर्ष का दो और शिलालेख शक सवद ७७५ व 
७६६ के | 

(१३) बम्बई अहाते के धारवाड़ जिले के नवहूगढ तालुके के शिक्षर गांव 
में खड़े हुए एक पत्थर पर खुदा हुआ राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोधवर्ष के समय का 
लेख शक संदत ७८८ का । 
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३०४ ; राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


(१४) गुजरात के कपड वंश से मिला हुआ राष्ट्रकूट वश के राजा कप्णराज 
का दान पत्र क्षक संवत ८र३े२ का । 

(१५) गुजरात में नवक्षारी नगर से मित्रा हुआ राष्ट्रकूद वंश के राजा 
नित्यवर्श का दान पत्र शक संकेत ४३६ के। । 

(१६) दक्षिण में कोल्हापुर से १९ कोस ईशाख कोण में सांगली नाम के 
गाँव से मिला हुआ राष्ट्रकूद वंश के राजा गोविन्द (सुवर्ण वर्ष) का दान पत्र 


शक संघत ८५५ का । 
(१७) नायपुर के निकट के बरधास्थान से ४ कोस नेक्रत्य कोण के वरधा 


गांव से मिला हुआ राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण (भ्रकार वर्ष) के समय का 
दान पत्र शक संवत ८६२ का। 

(१८) दक्षिण में कलाड़गी प्रान्त के इण्डि तालुके के सालोटगि गांव के 
दरवाजे के पास ख़ड़े किये हुए एक स्तम्भ की ३ बाज पर खुदा हुआ राष्ट्रकूट वंश 
के राजा क्षप्णाराज के समय का लेख शक संबत ८६७ का । 

(१९) वक्षिण में खान देश आन्त के तलोदातालु के करदा गांव से मिला 
हुआ रा० बँ० के राजा आधोधवर्ष का दान पत्र श० सं० ८६४ का, इस समय यह 
दान पत्र वम्बई नगर की ऐसियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में है। 

(२०) दक्षिण में खेरापाटन नाम के स्थान से मिला हुआ रा० व के राजा 
कवकल के समय का दान पत्र शक संचत €३० का | 

(२१) कन्नौज के गहर॒वालों के दान पत्र कदनपाल व गोबिन्द चन्द्र के ! 

(२२) पश्चिमोत्तर देश के इटावा जिले के बसही गांव से मिला हुआ 
कन्नौज के राजा गोविन्द चन्द्र देव के समय का दान पत्र वि० सं० ११७४ का। 

(२३) परश्चिमोत्तर देश में सीतापुर इलाके के रेवां नाम के ग्रांव के पास 

जमीन खोदते समय मिला हुझ्ना कन्नौज के राठौड़ राजा गोविन्दचन्द्र देव का दान 


पत्र वि० सं० ११८० का । 
(२४) काज्ञी से मिला हुआ कन्नौज के (राठौड़) राजा गोविन्द चन्दराव का 


दान पत्र वि० सं० ११८१ का । 
(२४) कन्नौज के (राठोड़) राजा गोविन्द चन्द्रदेव के समय का दान पत्र 


वि० सं० ११८२ का । 
(२६) काशी से मिला हुआ कन्नौज के राजा योविन्दचर्रदेव के समय का 


ताम्नपत्र वि० सं० १६८५ का । 
(२७) काशी से मिला हुझा इन्हीं का दान पत्र वि० सं० ११६६ का । 


राजस्थान के ऐेतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ :३०४ 


(२८) लंडन नगर की रायल ऐसियाटिक सोसाइटी के संग्र ह में रखा हुआ 
युवराज जयचंद्र का दान पत्र वि० सं० १२२५ का । 

(२६) काशी से ३ कोस ईशान कोण में सिहवर नाम के गांव में हल चलाते 
समय जमीन से निकला हुआ्ना कन्नौज के राजा जयचंद्र का दान पत्र वि० सं० 
१९३२ का । 

(३०) काशी से कुछ दुर बरणा नदी के तट पर एथा खेत में से निकला हुआ 
जयचंद देव का दान पत्र वि० सं० १२३३ का । 

(३१) बरणा नदी के तट पर के खेत में मिला हुआ जयचनद्र देव का दान 
पत्र ब्रि० सं० १२३३ का । 

(३२) इसी जगह मिला हुआ जयचंद्र देव का दान पतश्र विव्सं० ११३४ का। 

(३३) श्रवध में फंजाबाद के पास से मिला हुआ जयचंद देव का दास पत्र 
वि० सं० ११४३ का । 

(३४) वडोदा शहर में एक मकान की नींव खोदते समय मिला हुआ 
पुजरात के राष्ट्रकूट राजा कर्क (सुवर्ण वर्ष) का दान पत्र शक संबत ७३४ का । 

(३५) गुजरात में खंभात की खाड़ी के निकट मई नदी से कुछ दक्षिण मे 
कावी नाम के गांव से मिला हुआ ग्रुजरात के राजा (राष्ट्रकूट) गोविन्दकट का 
दान पत्र शक संवत ७४६ का । 

(३६) दक्षिण में खाम देश के शाहडे तालुके के तोरखेड़े गांव से मिला हुआ 
गोविन्दराय के समय का दान पत्र छक संबत ७३४५ का । 

(३७) बड़ोदा से मिला हुआ्ना राष्ट्रकूट के वंश के राजा प्रुव का दान पत्र 
शक संवत ७५७ का, इस दान पत्र के पहले २ पत्र नही मिले *** * । 

(३८) बड़ौदा राज्य के बलेसर जिले के वागुमरा गांव से जमीन खोदते 
समय मिला हुआ्ना राष्ट्रकूट के राजा झ्ुव का दान पत्र शक संवत ७८६ का । 

(३६) बगमुरा से मिला हुआ्ना राष्ट्रकुट वश के राजा कृष्ण का दान पत्र 
गक संवत ८ १० का.। 
, .. (४०) भध्य प्रास्त के बेटूल परगने के मूलताई गांव से मिला हुम्ना राष्ट्रकुट 
वेंश के राजा जंदराज का दान पत्र शक संवत ६३१ का | 

(४१) जोधपुर राज्य के गोडवाड़ प्रान्त में वीजापुर के पास हंदुदी नामक 
एक प्राचीन नगरी के खंडहर में से मिला हुआ रा० बं० के राजा धवल के समय 
का शिलालेख घि० सं० १०५४ का । 
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(४२) परश्चिमोत्तर देश के वदाउं घहर को किले के संडहर में से मिला 
हुआ रा० वे० के राजा लखण पाल के समय का शिलालेख, इसमें संवत नहीं है । 
लिपि बारहवीं या तेरहवीं शताब्दी की प्रतीत होती है। इस समय यह लेख 
लखनऊ के म्युजियम में है । 

प्रस्तुत रजिस्टर के गत्ते पर लिखा है कि यह नकल गौरीशंकर ने लिख 
भेजी । ओकाजी ने गटाष्ट्रकूटों (राठीड़ों) का प्राचीन इतिहास-लेखन में इस 
उपरोक्त सामग्री का उपयोग संभवत: किया है | 

अनेक ऐत्तिहासिक पुरुषों और घटनाग्रों को सत्यापित करने के लिये यह 
सामग्री बडी उपयोगी है । 

१२०- शत्रुशाल हाडा रो हाल (प्रतिलिपि) 

१. शत्रुशाल हाडा रो हाल (प्रतिलिपि), ३, रा० प्रा० वि» प्र०, ३. 
१५६५५, ४. २७.८२ १४ सेमी०ण, ४. ३७, ६. २०-२४, ७, २० वी 
शताब्दी का प्रारम्भ, ५. अज्ञात, €. हिन्दी, देवनागरी, १०. इसमें वंश भास्कर 
के कुछ अ्रशों का हिन्दी में अनुवाद दिया है, जिसमे मूलत: बूदी के राव राजा 
शत्रुशाल हाडा के जीवन की कुछ घटनायें दी है, प्रतिलिपि अपूर्ण है। 
प्रारम्भ--- 

“दूसरा मगूख शझत्रुशाल् चरित्र का तजुं मा--- 

पहले जमाने मे राव रतजी ने श्त्रुशालजी का अठवां ८ संबन्ध उर्दैपुर 
राजा जगरतसिहजी को बहन से किया था---अब शत्रुशालजों दिल्‍ली जाने को तैयार 
हुवे तो राना जगतर्तिहजी ने कहला भेजा कि शादी करके फिर दिल्‍ली जाइये''*'* 
उन दिनों में दखन की तरफ की दुदं शा की खबर पहुंची--लोदी खानजिहा खां ने 
हुकम चलाना छुरू किया था ““““ तब वादश्ञाह ने झमज्ञालजी को दखन की फतह 
का हुक्म दिया “आदि ।! 


अच्तिम--- 
/-**“विठलदासजी नहीं आये दुसमनों ने निंदा की, सत्रशालजी ने सुनी न 


सुनी की दूसरे रोज कंवर भगवंत '"" 
प्रतिलिपि श्रनेक व्यक्तियों के हाथ से की गई है। कागज मटर्मले रंग के हैं। 
१२१. गछ व भोन्ों रो विगत आ्रादि 
१, गछ व गसोत्रों री विगत आदि, २. रा० शो० सं०, ३. ५६६, 
४, १७० १३ सेमी०, ५. ७३, ६- १८-२७, ७. संवत १६१२, ई० सत्‌ १८५५, 
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घोमनयर, ५. भसे घनद, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. ग्रंथ के प्रारम्भ में 
नासकेत भौर शनोइचर बार की कथायें दो गई है तथा प्रन्त भें ज॑गियों श्रोसवालों 
गछ गोप़ों की विगत दी है। विवरणा-क्रम एस प्रकार है-- 

१. जंनियों के ८४ गछ :- 

पड़े गछ की नामावलो इस प्रकार प्रकित है-- 

"१. सतर गद्दध २. उतवास गछ ३, जीएवसा गछ ४. बदगछ ५. तपगछ 
नागौरी ६. गंगसरी गछ ७. भेरडी गछ्ध ८. मख्अदा गछ ६ ग्रानपुए गछ १० 
उडवीया गछ ११. गुदविया यछ १२, देकरिया गछ्ल १३. भाममाला गछ १४. सुह 
डामा गछ १५४. दास हीया गछ १६. गछपाल गछ्द १७, घोषावाल यछ १८. मगो 
डिया गछ्ध १६. ग्राह्मगीया गछ २०. जालेहरी गछ २१. बोकष्डिया गछ २२. 
महाहद्य मछ २३. चीतोडा गछ २४. साचोए गछ २५. कुचडिया गछ २६. सिद्धा- 
तया गछ ३७. रांमसीणी गछ २८. प्रागमिया गछ २६. मल धारा मगछ ३०. 
माहरोया गछ ३१, पालीवाल गछ्ध ३२. फोरडवास गछ ३३. नाकिद गछ ३४. 
धर्ंगोस गद्ध ३५. नागौरा गद्ध ३६. उद्धीतवाल गछ_ ३७. माणवाल गछ हे५- 
साडेरयाल गछ ३६. संडोरा गछ ४०, सुरंडबाल गछ ४१. तोडाला गछ ४२. 
नागरवाल गछ ४३. सुएण गछ्ध ४४. संमायता गछ ४५. वांडवीय गछ ४६. सापाए 
गेछ्ध ४७. मंडलिया गछ ४८. कोटीपुएं यद्ध ४६. जागडा गछ ५०, वापरावाल गछछ 
११. बोरसंडा गछ ५२. दोवदणीया गछ ५३. चित्रवाल मछ ५४. बेगडा गछ ५५ 
विधाहए गछ ४६ कुनवपुए गछ ५७. गग्नमलियां गछ ४८. सदेलिया गछ ५६. दक 
गए गछ ६०, कन्हरसा मछ ६१. पूर्ण तिछक गछ ६२, रेवईया गछ ६३, धृधका 
गछ ६४, थंमण गछ ६५, पंचवह लीया गछ ६६- पलहरणपुरू गछ ६७. गंघारा गछ 
६८. मुगलिया गछ ६६ उदेहवालिया गल्ध ७०, नगरकोदिया गछ ७१. हँसार 
केयया गछ ७२. माठनेरा मछ ७३, सोरठिया गछ ७४. भीमसेण गछ ७५. टांकणी 
गछ ७६, कंणोजा गछ ७७, वाघेरा गछ ७८. बहिवास गछ ७६. सिद्धिपुरा गछ् 
८०, धोघध गछ ८९१, सेवंत्त री गछ ८२, कोन्टिक गछ हें. मात्ताजीसा गछ ए४ई. 
बारे जावाल गछ ।”” (पत्र>२) 
२. श्रोसवालों री जातां री विगत :- 

इसमें ओसवालों फी जाति के ४०० गौग़ों की नामावली इस प्रकार दी है-- 

१. यूरांणा २. नाहर ३. पारख ४. माल्डु ४- मुहणोत ६ झ्षुणावत ७ 
सोहा छउ. दोसी &€, दुगड़ १०. दुगरवाल ११. लोढ़ा १२- ललवांणी १३. लूकड़ 
र४, ब्रहेता १५, सांड १६. सोनी १७. सफला १८८ सोरो खजा १६. »..7 
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२०, केलांणी २१. ककड़ २३, कुकड़ २३. सचेती २४, बेगष्ठ गौत्र २५. जोगड 
२६- घमर २७. चौधरी २८५. चित्रावाल २६. पालावा ३०. लालण ३१. सेव 
३२, वीरात्या ३३. कुंनड्ट ३४, मुर ३५. धारीवाहा ३६, तोडरवाल ३७. गणधर 
३८. गोलबेद्या ३६. भुगजांस ४०. भूरा ४१. चामणस ४२, वेहुड ४३. भार 
४४. पावेच ४५. धीया ४६. पालीवाल ४७. डीडू ४८. मंड ४६, डागी ५०. 
चड़ासिया ५१, चीचड़ ५२. घउर ५३. रांवग ५४. करणाटी ५५. राखेचा ५६. 
हीगढ़ा ५७, मोरच ५८. मंडारी ५६. मंगला ६०. कुट ६१, बोराणी ६२. रेहडया 
६३. बराधरेचा ६४. घृषीया ६५, भ्राईडिया ६६, सोहोला ६७ सोहिचा ६६. द्वटा 
६६. जमड ७०, दुशीवात ७१. बागी ७२. वावलीया ७३. वोयस ७४. वैद 
७५. पटु ७६. पालडेचा ७७. पोकरवाल ७८. हेडाड ७६, आमु ८० कुँमट 
८१. पीपांड़ा ८२. धांघ ८३. रोटागिड ८४, पेम ८५. महिणांणी ८६. भेड़तवाल 
८७. बडहुरा ८८, चागड़ीया ५६, वशवंट ६०, सोसोदिया ६१. असुभगोचर 
६२, थोरवाड ६३. ठंठव ६४, भटेवरा ६५. डागा ६६. बोहरा €७. महेवचा 
हैंद, बंभ ६६. घमांणी १००, मलल १०१. लिया १०२. लूणीया १०३. खंडेलवाल 
१०४, मासू १०५. जांमड़ा १०६. गोखसु १०७. सा्डेला १०८. सोउसुखा १०६: 
सुजाण ११०. मघा १११. भंडले ११२. मुहमबाल ११३. नादेचा ११८, उबड़ 
११४५. हिरण ११६. सोजतिया ११७. देसल ११८. डाकुलीया ११६, दुरडा 
१२०. दलीवाल १२१. नाराइण १२२. निध १२३. कुहाड़ १२४. ग्रिडोया १२५. 
घंघवाल ११५६. बोसुदा १२७, गांधी १२८. बुरड १२६, साबुछा १३०. बयगोतरी 
१३१, श्रीमाली १३२. श्री श्रीमाल १३३. सडोबरा १३४ मालवीया १३४. घरा, 
१३६. उड्ीया १३७, घवल १३८, कोग १३६. काकरिया १४०, किरणल १४६१. 
सारीबरी १४२- खीची १४३, बोला १४४. नगरागीत १४५. खाडहड १४६. 
खीवसरा १४७. खेरच १४८. वलहया १४६- पुगलिया १४०. बावेल १५१: 
भंगेरिया १५२: मेलडीया १५३. सरमेलगो १५४  ग्रावछी या १५५४- भरहर 
१५६. ओचितवाल १५७, छिलीया १४८, छजलाणी १५६, छोला १६०. परांण 
१६९. खरबड १६२- छाजेड १६३. पटेल १६४. मडकलीया १६४. हरछुर १६९६- 
तिल्हेरा १६७. आडेचणा १६८- तातेड १६६, वाघेल १७०. बाघरेचा १७१- खड 
१७२. रवैंड १७३. फुला १७४ फुलफगर १७५. फाला १७६. नाहटा १७७. 
बाघमार  १७८- सुधेचा १७६ सुरसा १८०, थूल १८१. बधा १८२. चीपड़ा 
१८३. वाफणां १८४, चोरपेडीया १८५, चुखढड १८६, दांगी १८७. नडूला श्८८- 
काजल गौनच १८६ सावख १६०. कंठारीया १६१. कावडीया १६२, पटवा 
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३५५. चुड ३५६, पवार ३५७, गुलगल्या ३५८. उंवबट ३५६, देवड़ा ३६०. गधरा 
३६१. सोटा योत्र ३६२. कचारा ३६३. ढीच ३६४. ढेलडाया ३६५. कांव 
३६६. बोकेड़ोया ३६७. धोरवा मौत ३६८, दख ३६६. डफरीया ३७०. 
फेलवाड ३७१. मुगरोल ३७२. पंचोल्या ३७३. मेड गौच ३७४. निलखांण 
३७५. मुगरोल ३७६. सुरधुर ३७७, घणपाल ३७८. मरासड़ा ३७६, पाहणीया 
डै८ए०, जडमुर ३८१. पटणी ३८२. पाढीया रे८३. मकवाणा ह८४. कु मलमेर 
३८४५. स्याल् ३६६, जोनेरण ३८७, थांवलेचा २८८- जेलमो ३८९, आली मड 
. रै६०. ठाकुराई ३६१५१, बढ़ाल ३६९२. गांवा ३६३. सुर ३६४. चंडाल गौत्र ३६५५ 
संखवालेचा ३६६. भीलडीया ३६७. पडाइया ३६८. गोठी ३६९६. मंडारी ४०० 
मंडसाली ।” 
३. घोड़ों रा रंग रा दृहा :- 
घोड़ों के विभिन्न रंगों से सम्बन्धित दोहे दिये गये है । 

प्रारम्भ-- 

“सेली समंद पीलौ प्ि“ँ सांवल वालस काज 

सोने री मटीयो सिकज, बोर रंगो फिर बाज ॥६॥ 
४. गीत ठाकुरां कल्यांणसींगजी ने (आसिया बुधा कृत) :- 
प्रारम्भ--- 

“माला में कलोक लाभ मालक, वीरम रांमे लेण बपाण । 

क्यावर पम केलो नव कोटां, दस देखसां चावों दुनीयांण ॥” 

ग्रंथ अनेक व्यक्तियों के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। लिपि सुवाच्य है । 

ग्रंथ पर कपडे का गत्ता चढ़ा हुआ है। ग्रंथ में अनेक पत्र खाली पड़े है । 


१२२. चौबीस तोयंकर व सोले सत्तियों री विगत 


१. चौवीस तीथेकर व सोले सत्तियों री वियत, २. रा० शो० सं०, 
३, ३०७५, ४. ११७ २३ सेमी०, ५४. १, ६- १६, ७. वि० सं० १८८६ 
ईं० सन्‌ १८३२, डेहरा नगर,  5- विजयमणि,  &, राजस्थानी, देवनागरी, 
१०. इस पत्र के एक ओर लाल स्याही से जैनियों के २४ तीथैकरों के नाम अकित 
हैं जो इसे प्रकार है-- 
१. श्री कृपमदेजी २, श्री अजीतनाथजी ३. श्री संभवनाथजी 
४. श्री ग्रमीनंदनजी ५. श्री सुमतिनाथजी ६. श्री पदमप्रमुजी 
७. भरी सूपाइर्व जी छ. श्री चंद्र प्रमुजी ६, श्री वधीनाथजी 


१०. 
१३. 
१ ६ श्र 
१६. 


श्र 
भफि 


१०, 
१३. 
१६. 


थ्री ध्षीततनायजी 
श्री वीमतनाथजी 
श्री धांतिनायजी 
श्री मल्लीना थजी 


» नी नेमनाथजी 


११. 


(४. 


१७. 
२०. 


२३. 


थी श्रेश्रेयासजी 
भ्री प्रमंतनाथजी 
श्री कुदुनाथजो 
थी घुनी सूध्रतजी 
थ्री पारसनाथजी 
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१२. श्री वासपुज्यजी 
१४. क्री धरमनाथणजी 
१८. श्रो अरनाथजी 

२१. थ्री नसितायथजी 
२४. श्री महावीरणी 


पश्न के दूसरी भोर जनियीं के १६ जत्तियों के ताम इस प्रकार भंकित है-- 


» गब्रांभी 


राजेमत्ती 


» ग्गावती 


सुभद्रा 
शीलवती 
सुन्दरी 


र्‌ + 
4] 


प्र 


बालीका 
घ्रोपदी 
भूलसा 


११, शिवा 


१४, 


सूलाप्रभा 


३. भागवती 
६. कौसल्यास 
8, सीता 
१२, कुती 


१५. पदमा 


३०८०२ हिन भूखे कुरवृत्तदों मंयल । इति श्री सोले सतियां रा नाम संपूर्ण । 


तीसरा श्रध्याय 


ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ 


१२३. कायस्थों के गौन्न, पन्नो श्रोपमा श्रादि 


१. कायस्थों के मौत्र, पत्री ओपमा आदि, करणीदान, उमा, गोप भाटठ, 
२. रा० शो० सं०, ३. २०६, ४. १४७ १६.४ सेमी०, ५. ११३, ६. १२-१४, 
७. वि० सं० १८६१-६४, ई० सभ १८०४-७८. पंचोली अनोपचंद, ६. राज- 
स्थानी, देवनागरी, १०. ग्रंथ में संग्रहीक। ऐसिहासिक कृतियों में से कुछ इस 
प्रकार है--- 
१. फायस्थों के गौत्र :- 

इसमें कायस्थ जाति के १३७ गौत्रों का नामोल्लेख इस प्रकार दिया है--- 

“१, मेडतबाल, २. मीवबंणी, २. मांणक भंडारी, ४. सदेव भंडारी, ४. 
चोर गाडरीया, ६. दीलवाजी, ७. बसि भुरदा, ८. जोचेबा, & उतरोल्या, १०- 
राजोरिया, ११- फोजी, १२. चौवीसा, १३. सोढलनाय, १४. ग्रैवाला, १४. धुप- 
मास, *१६. कलयोकटता, १७- गाडरिया, १८- मनाजीते वाल, 2१६. हरसनाग, 
२०. नारनोलीया, २१. ककोडवनाय, २२. घीढाल, २३. कोठारी, २४. पोहमनाग, 
२४५- नागर, २६- जूगत सहारीया, २७. कुसिया, २८- कावरिया, २६. श्रानीलबद, 
३०, पपरीया, ३१. महैपुता, ३२. पडहड़ बाल, ३३. कटारिया, ३४. कुरसौका, 
३४. कलोलीया, ३६. ठाक, ३७. मंडोबरा, १८५. नोयरेबेद, ३६- अ्रशुवेद, ४०- 
छुहनगरा, ४१. पदणा, ४२. गोहरीया, ४३. मेसउरा, ४४. काबरया, ४४. गोव- 
लीया, ४६. ककराणी, ४७- गजवेद, '४5- ओहवरणा, ४६- नोहबाल, ५०. छार 
छोल्या, ५१. गोप गीरा, ५४२, नोहारीया, ५३. होद बासीया, ५४, पन्त वरीया, 
४५५. पथरचटा, ५६. कंकोड़वाल, ५७. पडतांणी, ५८- पधुर मुप, ५६- जिणसाली, 
६०. भेडबड, ६१. जीएमाल, ६२- प्रपडवड, ६३. कोरिया, ६४, विश्रवेद, ६४- 
बोहपोत्तीपा, ६६- मुरारीमा, ६७- अ्रयुवेद, ६८. दिवांनी, ६६. ववरीया, ७०: 
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नेपाला, ७१. तवकली, ७२, घोड़ा, ७३. साहरा, ७४. कामीप, ७४. बरणी, 
७६. पुडीयाला, ७७. उरसोलिया, ७८. कैंकघर, ७६९. बोहरेलीया, ८०. परवलनाग, 
प१. याडीवाल, 5८२. सांडीस, ८३. कठोतिया, ८४. जोलघर, ८५. ढीलवाली, 
5६. मंगोडरया, ८७. माईवत, ८८. दुसबेद, ८६. सांवलेर, €०. बीरसमदा, 
६१. बोहपडरीया, ६२. जैनसामानी, €३. गोपगीरा, ६४. देवगीरा, ६४. चंड- 
वालीया, ६६. जलेसुरी, ६७. इंमरतनाग, ६८. गोउटठा, ६६. ऊंट गीरवा, 
१००. संजोलीया, १०१. जोधघा, १०२. पचीस, १०३. रतगीरया, १०४. अता- 
वीया, १०५. अडवेसर, १०६. गुजोरीया, १०७. माहावनी, १०५. हीदकीया, 
१०६. सिरवही, ११०. सीरबही भूतड़ा, १११. जेन सवोडा, ११२. थीरोडा, 
१६३. टाक जलाघर, ११४. उप पुरिया, ११४. असुभट, ११६: दरबीदार, 
११७. बकरांणीया नासीया, ११८- बबरवाल, ११६. उभरबाजिया, १२०. वीरब- 
कहे, १२१. मूडां, १२२. उदहीलारण, १२३, वीदरीणीया, १२४: सिरीडीया, 
« १९४. भजाणीया, १२६. तोहनगरा, १२७. जेलेसुरिया, १२८- लाहीबवीया, १२६. 
राकजडी, १३०. कनोतीया, १३१, कमावीया, १३२. बीलहारिया, १३३. मोहंपूता, 
१३४. सुरचही, १३५. पघरपुरीया, १३६, गउहे्‌र, १३७. बोकरणीया ।” 
३. पत्नी श्रोपम्ता :- 
पत्र प्रारम्भ किस प्रकार किया जाता है और पुरुप-स्त्री को व स्त्री-पुरुष को 
पत्र में क्या उपभाएँ लिखते हैं, ये गद्य-पद्य में वर्णित है । 
प्रारम्भ-- 
''सिध श्री सरव ओपमा तुम लायक परमाण 
अब आदर तुम जांणीयो, प्यारी बोहत सुजांघ ॥ ह॥ 
अठा सा संमाचार श्री माताजी री क्रिपा कर भला छे। थांरा सदा भला 
चाहीजे, डीलां रा घणा जतन कौज॑ सारी बात डीलां सू' छे | अप्रंच कागद झार्ग 
दीया सु पोता हुसी । दुह--- 
मास तीन दिन छव भए प्यारी तजीयां तोय 
फागुण पहली आवसां ढील न जांणों कोय ॥६१॥ 
स्त्री पुरुष को लिखती है-- 
“स्वस्त श्री श्रुभ सुभसुथान पत्नी लिप बहु नेह 
पुज्य हमारे हो तुमहि, परम प्रुज्य गुन गेह्‌ ॥१॥ 
“ तुमसे शभौर कोई नहीं केता लिखु वधांण, 
जतन तुमारा डील रै कीज्यो श्रांस प्रमांध ॥६॥ 
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आगे एक 'बड़ी ओपमा' का उदाहरण देखिये--- 

“श्री श्री स्वस्ति श्री सुम सुथा में सरव झ्रोपमा विराजमांन प्रनेक सकक 
सुभ झोपमा लायक, अनेक ग्रुण नि्घांन, बोहोतर कछा सुजांण, छत्तीस विवेक 
निधांन, चौसप्नट क्या सुजांग, सुरण जेहा सतेज, घंदा जेहा निरमछ्, भ्रवेक गुण 
सुग्यांन, चवदे विद्या निधांन, सूरवीर वचन रा साचा, आसड़ी रा निवाहण हार, 
प्रीतम प्रांण आधार, राज सभा सिणगार, विसाल नैन्नी, सोना जेहा सुरंग, रुपा 
जेहा ऊजवब्य, मोत्या जेहा निर्मठ्ठ, यूग्या जेहा सरंग, फूलां जेहा फूटरा, प्राणी जेहा 
पाता, चूनी जेहा रंग, गंगा जेहा निरमकछ, चढ़तो तेज, वधती वेल, गुण रा सागर, 
समुद्र जेहा गंभीर, सवंधिवेक जांण, सर्वेकछा प्रवीण, चंदन जेहा सुवास, कपूर रस 
शीत गंग प्रवाह, समुद्र री लहर, जगत रा ग्राभरण, अनेक सकल सुभ ओपमान 
विराजमांन प्रोतम प्याराजी प्रांगण भ्राधारजी राज श्री कंवरजी श्री साहिब श्री 
चरण कुमलायन चिर॑ जीवी, स्याही रा लिपणा घणा वरस अपी रहो, सुरज जेहा तपौ, 
अ्रठाथी लिपतु अग्याकारी सदा सेवंग, ढोलिया री चाकर, लिखतू घणा हेत सु 
प्यारी रो मुजरों अवधारसी '“*'”* आदि ।" (पत्र-४) 

इसके अतिरिक्त 'किशन विलास', 'फुटकर दोहे, “जंत्र मंत्र", माताजी रो 
छुंद', गणेश चौथ री वांत' श्रादि कृतियाँ संकलित हैं। ग्रंथ पर गत्ता नहीं है, 
अनेक पत्र ग्रंथ से अलग है। ग्रंथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिवद्ध किया गया है । 
सांस्कृतिक अ्रध्ययन हेतु उपयोगी है । 

१२४. बाराणसो विलास, राजस्थानी कहावतें श्रादि 

१. वाराणसी विलास, राजस्थानी कहावतें आदि, देवकरणा पंचोली आदि, 
२. रा० शो० सं०, है- १२७१, ४. ४१०८ २७ सेमी०, ५. ७०, ६. २४-३०, 
७. १६वीं शताब्दी का प्रारम्भ, ८. अज्ञात, &£. राजस्थानी, संस्कृत, देवनागरी, 

१०, विवरण-क्रम इस प्रकार है--- 
१. वाराणसी विलास (देवकरणा पंचोल्ली कृत) :- 

प्रस्तुत कृति का निर्माण उदयपुर के राणा जगतर्सिह प्रथम के आश्ित 
देवकरण पंचोली द्वारा किया गया । 

प्रस्तुत काव्य-कृति अपूर्स है इसमे कुल ११ अध्याय लिपिबद्ध है। [प्रथम 
अध्याय में उदयपुर के राणाओं और ग्रंथ रचियता का वंश्ञ परिचय दिया गया है ! 
प्रारम्भ--- 

“श्री जलंधर नाथाय नमः स्तुम्यं । श्री गऐेशायनम: 

आयसजी श्री १०६ श्री देवनाथ जी गरूस्योनम: 


इहो... 


पड़ा 
धरम _ 
लक हा जैम्रंपर चायाय था लिष्यके-.._ बेलि इस्वर | दाजेँ 
परमेशकर २, पत्तार में हे गन पापा सु ड्र्णो प्रादि ।/ 
लक (१-२ ३) 
* धाहनक्ष दिनचया ;_ 
वादचाह भाहनह। ३) दिनचघय! क] संक्षेप मे वत्तांत है | 


वचचाहि पाहिन। #िक शा माफ़क रहता सो याद दान तिपीजे है । 
भ्राद पी) ण्रर्‌ त्ती रात ड हु हु & 
भ प्िनांक परत रहे जद प्व्ण को २८० महा बिच जछ २] हद हो जिन 
) प्िनाक करन 

+ )*« 4४ ००७५५ श्रादि / (पति. १) 
५ + 3 के क्षन्त में विश्िप विषयों $ प्रथों की मची €) द्दै। 


पी 


३१४ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


आगे एक 'बड़ी ओपमा' का उदाहरण देखिये-- 

“श्री श्री स्वस्ति श्री सुभ सुथा ने सरव झोपमा विराजमांत अनेक सकक 
सुभ झोपमा लायक, अनेक ग्रुण निधान, बोहोतर कहा सुजांण, छत्तीस विवेक 
निधांन, चौसट कहा सुजांण, सुरज जेहा सतेज, चंदा जेहा निरमतत, अनेक गुण 
सृग्यांन, चवदे विधा निर्धांन, सुरवीर वचन रा सांचा, आखड़ी रा निवाहण हार, 
प्रीतम प्राण आ्राधार, राज सभा सिणगार, विसाल नैत्री, सोना जेहा सुरंग, रूपा 
जेहा ऊजढा, मोत्या जेहा निर्मछ्, मूग्या जेहा सरंग, फूलां जेहा फूटरा, पांणी जेहा 
पातक्ा, चू'नी जेहा रंग, गंगा जेहा निरमठू, चढ़तो तेज, वघती बेल, गुण रा सागर, 
समुद्र जेहा गभीर, स्वंविवेक जांण, सर्वकढा प्रवीण, चंदन जेहा सुवास, कपूर रस 
शीतत्ठ गंग प्रवाह, समुद्र री लहर, जगत रा श्राभरण, अनेक सकल सुभ ओपमान 
विराजमान प्रीतम'' *** प्याराजी प्रांण आधारजी राज श्री कंवरजी श्री साहिब श्री 
चरण कुमछायन चिरं जीवी, स्पाही रा लिषणा घणा वरस अपी रहो, सुरज जेहा तपौ, 
अ्रठाथी लिपतु अ्रग्याकारी सदा सेवग, ढोलिया री चाकर, लिखतू घर हैत सुं 
प्यारी रो मुजरी अवधारसी ““*** झादि ।” (पत्र-४) 

इसके भ्रतिरिक्त 'किशन विलास', फ़ुटकर दोहे, “जंत्र मंत्र', माताजी रौ 
छंद', गणेश चौथ री वात” झादि कृतियाँ संकलित हैं। ग्रंथ पर गत्ता नहीं है, 
अनेक पत्र ग्रंथ से अलग है। ग्रंथ एक ही व्यक्ति द्वारा लिपिबंद्ध किया गया है| 
सांस्कृतिक अध्ययन हेतु उपयोगी है । 

१२४. वाराणसी विलास, राजस्यानी कहावतें आ्रादि 

१. वाराणसी विलास, राजस्थानी कहावतें आदि, देवकरण पंचोली श्रादि, 
२. रा० शो० सं०,. ३. १२७१, ४, ४११८ २७ सेमी०, ५. ७०, ६. २५-२०, 
७. १९वीं शताब्दी का प्रारम्भ, ८. अज्ञात, ६, राजस्थानी, संस्कृत, देवनागरी, * 

१०, विवरण-क्रम इस प्रकार है--- 
१. वाराणसी विलास (देवकरण पंचोलोी #त) :- 

प्रस्तुत कृति का निर्माण उदयपुर के राणा जगतर्तिह प्रथम के आ्राश्नित 
देवकरण पंचोली द्वारा किया गया। 

प्रस्तुत काव्य-कृति अपूर्य है इसमें कुल ११ ग्रध्याय लिपिबद्ध है| $प्रथम 
अध्याय में उदयपुर के राणाओं श्र ग्रंथ रचियता का वंश परिचय दिया गया है । 

प्रारस्भ--- 

“श्री जलंधर नाथाय नमः स्तुम्यं । भी गणेशायनमः 

आयसजी श्री १०६ श्री देवनाथ जी गरूम्योनमः 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ३१५ 


दृहो-- 
मुज आयस बहू भार शरण पट हूंदा चाहुरू । 
देवा जय दातार, तू' इस समै महेस तर ॥११॥ 
श्री काशी विश्वेतुराय नमः अथ काशी पय 
श्री जलेधर नाथजी प्रसादात्‌ लिप्यते । इनोक"“*““आदि ।"! 


दूसरे भप्रध्याम में देवताओं का सप्त लोग में गमन, तीसरे में अगस्त्थाथ्म 
वर्णन, चौथे में पत्तिग्रत को भाख्यान, पांचवें में प्रमरत्य व लोप मुद्रा की कथा, छठे 
में तीबों का वृत्तांत, सातवें में सप्तपुरी वर्णन, आठवें में बमलोक का वर्णन, नवें में 
सूर्य लोक का वर्णन, दसवें में इंद्र व भग्ति का वृत्तांत, ग्यारहवें में शिवलोक का 
वृत्तांत है । 
ग्यारह॒वां भ्रध्याय अपूर्स है, दसवें भ्रध्याय की पुष्पिका भें लिखा है-- 
/इत्ति श्री मत्सकल भूमंडला मंडलेदबर श्री मन्महाराजाधिराज महाराणा 
श्री जगतसिहामात्पंचोली देववर्ण विरचते श्रीमत्काशीपंड इलोकार्थानुक तिमिवध 
ब्रज वाक पघतो वाराणसी विक्षासे इंद्राप्रि वशेनं नाम दशम उल्लास ॥$ था 
(पत्र-५३) 
२. श्ोषांसा :- 
इसमें ११२८ कहावतीं का संग्रह है। ये बाहावर्ते यहाँ के लौकिक जीवन 
भौर अनुभव व मान्यतापों को सूत्र रूप में व्यक्त करती हैं। सामाजिक ग्रध्ययन के 
लिए इनका बड़ा महत्व है । 
प्रारम्भ-- 
“श्री जलंधर नाथाय नम; अथ उपांणा लिप्यते--मीटो बेलि इद्वर ने छाज॑ 
१, पंचों में परमेशवर २, पताछ में पेसणी ने सांपा सु डरणों ३९० "आदि ।/” 
(पत्न-१३) 
३ शाहजहां री दिनचर्या ;- 
इसमें वादशाह ध्ाहजहाँ की दिनचर्या का संक्षेप में वृत्तांत है । 
प्रारस्भ-- 
पवातसाहि साहिजां नित बण माफक रहता सो याद दासत सिषीज है। 
श्राठ घढ़ी छार ली रात रहै जद उठणौ सो उठ ने महलां विर्च जछ रो होद हो जिण 
में सिनांत करणौ““*““श्रादि ।/ (पत्र-१) 
ग्रंथ के अन्त में विविध विषयों के ग्रंथों की सूची दी है । 


२३१६ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


प्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिवद्ध किया गया है। लिपि सुन्दर है । 
ग्रंथ में काफ़ी पत्र रिक्त पड़े हैं । 


१२५" ग्रुण भाषा चरित्र तथा गज गुण रूपक बंद श्रादि 


१. गुण रूपक चरित्र तथा गज ग्रुण रूपक बंद आदि, गराडण केसोदास, 
२. रा० प्रा० वि० प्र». हे, १५६४१, ४, ३४.५३८ २१ सेमी०, ५. १४६, 
६. १६-२४, ७. (६८वीं झताब्दी का आरम्भ, ८. अज्ञात, £, राजस्थानी, 
देवनागरी, १०. ग्रंथ के प्रारम्भ में जोघपुर के शासक महाराजा गर्जातह से सम्ब- 
न्धित कुछ फ़ूटकर कवित्त, दोहे, श्लोक, विश्वांणी इत्यादि कृतिया संग्र हीत हैं । ह 
१. गुशा झाठ भाषा चित्र महाराजा गजप्तिहुओ रो (हेम कवि कृत) :- 

महा राजा गजपसिह की प्रशंसा में अनेक कवित्त, दोहों की प्रतिलिपि यहां 
की गई हैं ! मिल्लावें ग्रंथांक ११, पु० प्र० । 


प्रारम्भ-- 
“गुण निधी ग्रुण पत्ति भुण सागर गुणदाता । 
लंबोदर दुख हरण वचन फल सुध बिघाता ॥! 
भाल चंद गज बदन कोटि रवि शोभा कुडल । 
धूमकेत इद मेक वीर क्राउंति महाबल्ल ॥ *”॥ १॥” . (पत्र-४६) 
२. (गज) गुण रूपक बंघ (याडर केसोदासत कृत) ) :- 
प्रारम्भ-- 


“श्री गऐोशायनम: श्री ॥ श्री मदिष्ट देवाय नमः ॥ श्री ग्रुरूम्यों नम. ।॥। 
गुण रूपक बंध माहाराजा श्री गतिधजी नु' गाडण केसोदास कृत लिण्यते ॥गाहा 
देवी सुमति दाया: वाणी केरेणी हंस वाहणया । 

जग जिणशणी जोगमाया तस्मे सारदायनम; ॥१॥ 


प्रस्तुत काव्य-कृति में जोधपुर के शासक महाराजा सूरतिह के पराक्रमी युवराज 
गजसिह द्वारा लडे गये विविध युद्धों का वर्णान है। इसमें विशेष रूप से सम्राट 
जहागीर के विद्रोही शाहजादा खुरंम के विरुद्ध वि० सं० १६८१ में उसके बहादुर 
सेनापति भीम सीसोदीया के साथ लडे गये युद्ध का वृत्तांत दिया गया गया है । इस 
युद्ध में महाराजा गजसिह के हाथ से भीम सीसोदीया के मारे जाने की घटना के 
साथ हो ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। कवि (केसोदास गाडण) युद्धों में प्रायः 


१. प्रकाशित, सं० सीताराम लालस, रा० धर० वि० प्र०, जोधपुर 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भांग-१ : ३१७ 


महाराजा के साथ रहता था, उसमे आँखों देखा हाल लिखा हैं अतः इसमें अंकित 
घटनायें बाद में लिखौ गई रुयातों से प्रधिक श्रामाणिक हैं । 


प्रारम्भ में राठोड़ों की वंशावली पौराणिक आधार पर दी है फिर सूरत्तिह 
से सम्बन्धित कुछ घटनाओं का जिक्भ करने के तत्पदचात्‌ ग्रजसिंह द्वारा लड़े गये 
युद्धों का वृत्तांत दिया है । महाराजा सूरतिह व गर्जासह के इतिहास-प्रध्ययन हेतु 
कृति बहुत उपयोगी है । 
प्रन्तिम भाग-- 
“सुरतांण पुरम भागौ भिड़े, चडि चकया चकर्वे 
गजस्तिध प्रवाड़ो पटीयौ, वहै भीम चीतोड़वे ॥२०१। 
इति श्री महाराजधिराज महाराजजी श्री गजरतिघजी रौ गुण रूपक बंध 
गाडण केसोदास रो कह्मौ संपूर्ण ॥ इलोक झुभम्‌ ॥।” 
महाराजा गजरतिह के इतिहास अध्ययन हेतु ही नहीं उस समय की वेशभूषा, 
खानपान युद्ध कौशल आदि की जानकारी के लिए भी उपयोगी है।  (पत्र-११०) 
प्रतिलिपि दो व्यक्तियों के हाथ से की गई है । पत्र मटमैले रंग के है। ऊपर 
गत्ता चढ़ा हुझा है । 


१२६. वीरमोत संग्रह, रस गुलजार झ्रादि 


१. वीर गीत संग्रह, रस गुलजार ग्रादि, बदनजी मीसण झादि, २. पु»पभ्र०, 
हे, ३६, ४. १६.५ ०८ २८ सेमी०, ५. १६१, ६- १२-१६, ७. वि० सं० १८६७, 
ईं० सन्‌ १८२१, हरण, ८५, श्रज्ञात, &. राजस्थानी, देवनागरी, १०. प्रस्तुत भ्रंथ 
में संग्रहीत कृतियों का विवरण-क्रम इस प्रकार है--- 
१, भश्रमलदारों को आपत बत्तोस्ती :- 
कवित्त-.. 
“प्रथम जनम पंचमै वरस देखे पावण विधि 
पंच द्रण पूगतां जागि भ्रमलांह लोयां जदि 
बारह ग्यारह विचा पाण धारण करियो थो ““*” ॥१॥7 
(६ छप्पय) 
२. निसांणसी राव राजा बिसनसिघजी री .- 
प्रारम्भ-- 
“कल चहुवाणां मुकट मणि भ्वषाण अढ़र 
राव राणा राइया सुरताणां सादूर 


३१६ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है | लिपि सुन्दर है । 
ग्रंथ में काफी पत्र रिक्त पड़े है । 


१२५ ग्रुण भाषा चरित्र तथा गज गुण रूपक बंद श्रादि 


१. ग्रुण रूपफक चरित्र तथा गज ग्रुण रूपक बंद आदि, याडर केसोदातत, 
२. रा०प्रा० वि० प्र०,. हे, १५६४१, ४. ३४.५७८२१ सेमी०,. ५४- १४६, 
६. १६-२४, ७. १९वीं शताब्दी का प्रारम्भ, ८. ग्ज्ञात, €. राजस्थानी, 
देवनागरी, १०, ग्रंथ के प्रारम्भ में जोधपुर के शासक महाराजा गजपिह से सम्ब- 
न्घित कुछ फुटकर कवित्त, दोहे, इलोक, निम्चांणी इत्यादि कृतियां संग्र हीत है । - 
१. गुण श्राठ भाषा चित्र महाराजा ग्नतहजो रे (हेम कवि कृत) ४- 

महाराजा गजरसिह की प्रशंसा में अनेक कवित्त, दोहों की प्रतिलिपि यहा 
की गई है। मिलावें ग्रंथांक ११, पु० प्र० । 


प्रारम्भ--- 
“गुण निधी ग्रुण पच्चि मृुण सागर भुणदाता । 
लंबोदर दुख हरण वचन फढछ सुध विधाता ॥ 
भाल चंद गज वदन कोटि रवि शोभा कुडल । 
घूमकेत इद मेक बीर क्रांति महांबछ ॥ **॥ १॥! (पत्र-४६) 
२. (गज) गुण रूपक बंध (याडरप केसोदास कृत) * ;- 
प्रारभ्भ--- 


“श्री गणोशायनम. श्री ॥ श्री मदिष्ट देवाय नमः ॥ थी ग्रुरूस्यों तमः ॥| 
गुण रूपक बंध माहाराजा श्री गर्जान्नधजी नू' ग्राड़ण केसीदास कृत लिख्यते राह ॥ 
देवी सुमति दाया: वाणी केरेणी हंस वाहुणया । 

जग जिणणी जोगमाया तस्मै सारदायतमः ।॥१॥ 
प्रस्तुत काव्य-कृति में जोधपुर के शासक महाराजा सूरसिंह के पराक्रेमी युवराज 
गजसिह द्वारा लड़े गये विविध युद्धों का वर्शन है। इसमें विशेष रूप से सम्राट 
जहांगीर के बिद्रोही शाहजादा खुरंम के विरुद्ध वि० सं० १६८१ में उसके बहादुर 
सेनापति भीम सीसोदीया के साथ छड़े गये युद्ध का वृत्तात दिया गया गया है। इसे 
युद्ध में महाराजा यजसिंह के हाथ से भीम सीसोदीया के मारे जाने की घटना के 
साथ हो ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। कवि (केसोदास गाडण) युद्धों में प्रायः 


१. प्रकाशित, सं० सीताराम लालस, रा० प्रा० वि० प्र०, जोधपुर 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ३१७ 


महाराजा के साथ रहता था, उसने आँखों देसा हाल लिखा है अत इसमें अंकित 
घटनायें बाद में लिखों गई रुपातों से भ्रधिक प्रामाणिक हैं ! 


प्रारम्भ में राठौड़ों की वंशावली पौराणिक आधार पर दी है फिर सुरक्तिह 
से सम्बन्धित कुछ घटनाओं का जिक्र करमे के तत्पश्चात्‌ गजतिह द्वारा लड़े गये 
युद्धों का वृत्तांत दिया है । महाराजा सूरसिह व गजप्तह के इतिहास-प्रध्ययन हेतु 
कृति बहुत उपयोगी है । 
झन्तिम भाग-- 
/'सुरतांण घुरम भागौ भिई, चडि चकया चकर् 
ग़जप्तिंघ प्रवाड़ो पटीयौ, वहै भीम चीतोडवे ॥२०॥। 
इति श्री महाराजधिराज महाराजजी श्री गजसिघजी रौ ग्रुण रूपक बंध 
गाडण केसोदास रौ कह्यौ संपूर्ण ॥ इलोक धुभम्‌ ॥ 
महाराजा गजरसिह के इतिहास अध्ययन हेतु ही मही उस समय की वेशभूषा, 
जानपान युद्ध कौशल झ्रादि की जानकारी के लिए भी उपयोगी है। (पत्र-११०) 
प्रतिलिपि दो व्यक्तियों के हाथ से की गई है । पत्र मठ्मैले रंग के हैं ॥ ऊपर 
गत्ता चढ़ा हुआ है । 


१२६. वीरगोीत संग्रह, रस गुलजार श्रादि 


१. वीर गीत संग्रह, रस गुलजार ग्रादि, बदनजी मीसण श्रादि, २. 5०श्र०, 
हे, ३६, ४. १६,५३१ २८ सेमी०, ५. १६१, ६- १२-१६, ७. वि० सं० १८६७, 
ई० सन्‌ १८२१, हरण, ४५, गज्ञात, ६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. प्रस्तुत ग्रंथ 
में संग्रहीत कृतियों का विवरण-क्रम इस प्रकार है--- 
१. झ्मलदारों की झ्रापत बत्तीसी :- 
कवित्त-.._ 
“प्रथम जनम पंचम वरस देखे पावण विधि 
पंच द्रण पूगतां जागि अमर्लाह छीयां जदि हु 
वारह ग्यारह विचा पाण धारण करियो थो '”*”” ॥8।॥। 
(६ छप्पय) 
३९. निसांखी राव राजा विप्तनसिधजो री -- 
आरम्भ-. 
“कल चहुचाणां मुकट मणि झवधाण पग्ढ़र 
राव राणा राइयां सुरताणां सादूर 


३१८ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


रहीमत कीमत हीदवां स वहुत बधोतर 

कटीया दोप अनेक तें लूटीया गौर फंगर ॥१॥” 
अन्तिम-- 

“तृ सारी विधि समक्रीया घुधि बेरा आगर, 

आज अ्रवनी चंदणी ग्रहणों ग्रहराज तणी पर 

दूजा रतन दीवाण श्री इछ उतन उजागर, 

जमी साज सुरेस ज्यू" विसनेस मरेसुर ॥३२॥” 


३, गीत सावभड़ी भाला जालमसिघ को मीसशा वदनजी कहै :- 


यह भाला सरदार वह है जिसने भालावाड राज्य की स्थापना की और जो 
अपने समय का बड़ा राजनीतिज्ञ माना जाता था । 
प्रारम्भ-- 
“चीतौड़ जोघपुर ज॑पुर चावे आय समाभ विरोध उपावे 
अरज जीकां री कोटे झ्रावे सुछजे जदि जालिम सुलभाव॑ ॥१॥! 
झन्तिम--- 
दसे रीफ पीज इक दावे इलपत बीजा जोड़ न भ्राव, 
ग्रुण पौरूष थारौ कुण गाव इता कहेतों छेह न ग्राव ॥२७॥ 
मीती वैशाप वदि १ समत ५१८६७ शाके १७३१ ""*०* मंगल दिने प्रमदा 
नक्षत्र चित्रा घाटिका २४ गत लपी ग्राम हरण मध्य ।/ 


४. रस गुलजार (बदनजी मोसण कृत) :- 


इसमे राव सीहा से महाराजा मानसिह तक के राडौड़ राजाओं का संक्षित 
विवरण दिया गया है। अनेक दोहे कवित्त (जिनकी संस्या नहीं दी है) भंकित हैं, 
फिर उनका अर्थ वचनिका लिख कर किया गया है । महाराजा मानसिह के राज्य- 
काल का हाल कुछ विस्तार से दिया है। कृति अपूर्ण जान पडती है । 
प्रारम्भ--- 
बचतका ग्रंथ महाराज मानसिंधजी को 
रस भुलजार वदनजी मीसण रो कहयो, गाथा-- 
परसी कर घर पूर सुडाडंड लाल सिनूरं। 
नले दोज ससि नूर, जय गणपति गज बदन ग़णेसुर ॥8॥ 
प्रारम्भ में नाथजी की स्तुति श्रादि की गई है फिर दृहा दे कर अर्थ लिखा है 
यथा--- 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ ४ ३१६ 


दृहा-- /जिण जल उपजियो जगत सोन जि रूप समाष। 
व्यापक विश्व सुठाम, विचि नाम जलंघधर नाथ ।!। 
वचनका---._ जिकरणा जलंधर नाथ रे पवार की वषत में देवनाथ सरीपो सिप 


दरसायो, जिकण देवनाथ रा वरदान सूँ मानप्िघ मारवाड़ रो 
राज पायी ।” 


राव सीहा के आगमन का हाल भी दिया है। बधा--- 

“एकण समे सोही सेत (रामोत) कंववज सूँ द्वारीकानाथ री जाता करण 
नू' आयो उण बषत सोलंकी मूलराज रपायच आप रा बापरा मारण रो बतांत सीहा 
नूँ सुणायो न्क [ 


अन्तिम भाग--- 
“झवार बपद में भ्रसी रजपुूती येकले मानत्तीग रपई छे, अत्ती रीत सतत 
साहस सु हीडत परे छे जकांरो मदत पुदाप कर छे ।” (पञ्र-५४) 


प्रस्तुत ग्रंप भ्रनेक व्यक्तियों के हुंघथ से लिपिदद्ध किया गया है । प्रारम्भ को 
कृतियाँ कुछ सुवाच्य जरूर हैँ पर स्‍प्रन्तिम भाग प्रशुद्ध है । 

प्रंथ पर कपड़े का गत्ता मंढा हुआ है । 

१२७. विजय विलास (वारट विशन सिह) 

१, विजय विलास [वारट विशनसिह), २, रा० झी० सं०, ३. ४५, 
४५, २१.८७ २३ सेमी०, ५, ६६, ६, १८, ७. १६वीं शताब्दी का मध्य, 
८, अज्ञात, €६. राजस्थानी, देवनागरी (पड भाषा के उदाहरण भी हैं), १०. प्रस्तुत 
काव्य जोघपुर के शासक महाराजा विजयप्तिह से सम्बन्धित है। इसमें केवल एक 
पहला और भ्रन्तिम पत्र लुस्त हैं । 
प्रा रम्भ--- 

"उजल गिर आवास, वास उजला विराज उजल हंत आरुहणं 

गहर उजली गिराज, वीणा आच वायणी सबद गायणी सुमंगल ॥८ा। 

इसमें जोधपुर के शासक महाराजा बखतमिह और विजर्यास्नह का हाल 
अंकित है जिप्तें बजर्तासह का वृत्तांत कुछ विस्तार से देकर विजमसिह व जयमपा 
सिंधिया के बीच हुए थ्रुद्ध का हाल दिया है ।* 





१. आत्षोष्रा (सारवाड़ का मूल इतिहास, पृ० २४२) के अनुसार संवत १८११ में महाराजा 
रामसिंह जय धापा सिंधिया को ६० हमार सेना सहित मारवाड़ पर ले आया, महाराजा 
विजयसिह भी ४० हजाद रोना लेकर सामने यए। सं० १५८११ की आश्वन यदि १३ को 


गांद गधराणा में भयंकर युद हुआ इसमें महाराज कौ पराजय हुई! महाराजा भ्राग॑ कर 
नागोर यए १ 


३२० : राजस्थान के गेतिहासिक प्रस्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


प्रारम्भ में महाराजा का यदय वर्णन है, फिर मराठों से लड़े गये युद्धों का 
विस्तार से वर्शन किया गया है। उदाहरणार्थ कुछ दोहे छप्पय उद्ध,त हैं-- 
दोहा-- 
*ग्रार्व दीपणी भोग्रठो, जोजम सादन जाथ | 
घड़ पड़तां लड़तां घड़ां, ग्रापो दीयां वडाय ॥ 
छप्पप--- 
फरे मिसल फारण भंग्र धारणां ब्मंगरे 
बाहर आय अबीहू लोक तेडीयो लड़ंगे 
पांछा घढ़ीया बम प्रबछ्ठ मिल्ठे बेड माता रा 
भ्रंमल प्रसघर पग्रोप सवछ ग्राहणा सतारा 
डेरा प्रनेक रंगा दिये छिप भाति वादल छलां 
कछहक्ां साद है गे करे एम सेत मिल्ठ झ्रावलां ॥१६॥ 
अन्तिम भाग--- 
तय वाहक रिया सुर तरा घकचालक रिण पड़ीयौ घरा 
हलव चलां दुय भड है' “*““'प्रादि ।” 
प्रस्तुत ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद हुआ है । लिपि मोदे अक्षरों 
में एवं मुवाच्य है। यह किसी अन्य ग्रंथ की प्रतिलिपि है जिसका भनुमान बीच- 
भीच में छोड़े गये खाली स्थलों से होता है। महाराजा विजयसिह के इतिहास 
झ्रध्ययन हेतु कृति महत्वपूर्ण है। इसमें कर्ता का नाम नहीं दिया है। इस ग्रंथ की 
एक प्रति खीवबसर ठाकुर साहिब के पास भी है परन्तु वह भी अप्शं है । 
ओमाजी के भी 'विजय विलास' ग्रंथ की एक श्रयूर्य प्रति देखने में आई 
थी उन्होंने इसके रचियता का नाम वारट बिशनर्सिह दिया है। देखें जोधपुर राज्य 
का इतिहास (द्वितीय खण्ड, पृु० ७६३) । 


१२८- अजीत चरित्र, बाल क्षष्ण दोक्षित 


१, झजीत चरित्र, बाल कृष्ण दीक्षित, २. पु० प्र०,. ३. ४६३ (संस्कृत 
सूची), ४. ११७२२ सेमी०, ५. £२, ६. ५, ७. १६वीं शताब्दी का मध्य, 
८. ग्रज्ञात, &. संस्क्रत, देवगागरी, १०. जोधपुर के शासक महाराजा झजीतपिह 
के सम्रय में इस ग्रंथ का निर्माण किया गया, इसमें “अजीत विलास” को भांति प्रारम्भ 
में उक्त महाराजा के पूर्वजों का पृत्तांव संक्षितत रूप में दिया है फिर महा 
गजमसिह व जसव॑तर्सिह का विवरण तथा अन्त में अजीतर्सिह के आरम्भिक जीवन को 
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घटना्रों का वृत्तांत सन्निविप्द है। इस प्रकार इस रचना के कुल १० सर्मों में से 
अन्तिम केवल ४ सर्यों में ही अजीतर्सिह का विवरण अंकित है । 


प्रारम्भ -- 
“श्री तवान्येनम: ॥ श्री गणपतयेनम: ॥॥ 
वंदेह जगतां शुभाय जननी भक्‍ते शितार्थ 
प्रदामातानाथ दयापरायणमनः 
संसार तापापहांम्‌ सर्वोपद्रवनाशीनी भगवती दवानु कंपाकरी 
मोकानेकतनु घरां हरिहर ब्रह्मादिमि सस्तुता ॥१॥7 
अन्तिम भाग व पुष्पिका-- 
४. **““मगद्या सरितो वाहंति परिती यावद्रामंडल 
श्री महाराज शिरोमण तव यद्स्तावत्‌ सदा वर्धताम ॥४६॥ 
इति भ्री दीक्षित वालकृष्ण कृतो महाराज अजीत घरिश्रे 
महा काव्ये अज दुर्ग नागपुर जयो दिल्‍ली पति संधि 
राज्या लिपेक कवि सुक्ति रचने नाम दशम सग ॥१०॥ श्री” 
प्रस्तुत ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। लिपि 
सुवाच्य है। भ्रत्येक पत्र पर पत्र संख्या अंकित है। पत्र सब खुले हैं । 


१२६. राज बिलास 


१. राज विलास, ग्यानी बोडा, २. पु० प्र०, ३. ३८, ४. १७.४ ०८ २४ 
सेमी०, ५, ४५, ६, १५, ७. १९वीं शताब्दी का उत्तराधें, ८. अज्ञात, ६. राज- 
स्‍्थाती, द्रज, देवनागरी, १०, प्रस्तुत काव्य कृति जोधपुर के शासक महाराजा 
मानसिंह से सम्बन्धित है, इसमें कुछ त्तीन अध्याय हैं, प्रारम्भ के दो अध्याय में 
महाराजा के राज प्रासाद (महल, दरवाजे) तथा न्याय-व्यवस्था इत्यादि का वर्णन 
करते हुए राज्य-शोभा का चित्रण किया है। तीसरे अध्याय में विवाह महिमा 
चणित है जिसमें महाराजा के विवाहोत्सव बरात व रानियों इत्यादि का वृत्तांत 
सन्निविष्ट है। इस प्रकार ५१७ दोहे, चौपाइयाँ प्रादि लिपिबद्ध हैं। ग्रन्थ मानसिह 
की राज्य-व्यवस्था, वेभव, रीति-रिवाज आदि की जानकारी हेतु उपयोगी है । 
प्रारम्भ--- 

“श्री मह ग्रणधिपतयेनम: ॥॥ अथ श्री महाराज श्री भानसिघजी सै राज 
विज्ञास लिप्यते ॥ 
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दोहा-- 

श्री गनपति को नाम जो सुमरत होय कल्यांन 

जाके पद जुगत मत हां सदा जु मंगल जांन ॥१॥ 
छंद--.. 

एक दंत को जु ध्याय, हीय मांहि ग्यान थाय 

तीन लोक के भु नाथ, तांहि वंदि जोर हाथ ॥२॥!/ 

उदाहरण के लिये कुछ दोहे, चौपाइयां उद्ध,त है--- 

चौपाई--- 

ताके निकट सोह वर थानु, 

चाकेलांव नाम वर जानू । 

चंद्र दिस सोभत कोट सोहाए, 

बुरज बने ते वरनि न जाए ॥१6॥। 

तोप रेपत्छा राजत तेऊ, 

मिने न जाय बुध उर जेउ । 

धांन तेल के छत भंडारा, 

भरे सकल तां जय जय कारा ॥२०॥ 


दोहा--- 
रानीसर तिह नाम है, श्रति अथाघ जल पूर । 
घाट मनोहर राज ही, कोट चहुं दिस भूर ॥२२॥। 
चौपाई--- 
उर्देपोल नाम पे दीन्हा, 
ताके निकट बुरज वा कीन्‍न्हा, 
सूरज सांमी पोल प्रकासू, 
किह विध उपमा कह मुप जासू ॥३६।। 
दोहा--- 
सिरे पोल कौ कहत मुप, अनंद उर न समाय । 
लोहपोल ते नाम है सबसां इधक सोभाय ॥४८।॥ 
चौपाई--- 


पटरांनी भटयांनो राजत्त, 
ताक निकट देवड़ी भ्राजत 
और सदन सदा सुप दाई 
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ता राजत वरजी भाई ॥११४॥। 

चोर जुवारी लंपट होवे 

तिमफी द्रप्ट काल सम जावे 

जो फो होय नग्र में घोर 

तिन को बंधि माराद भोर ॥१५७॥ 
दोहा-- 

जीवणदास जू नाम है गेहलोत तिह जात 

करत न्याव से चोंतर नरपति के धिर हांत ॥१६०॥। 
चौपाई-- 

दाके दांम भागते राजे 

हुकमीचंद भिप्रय भाजे 

. भुसरप ओधो हप तिह दीनां 
ग्रपनां जान सपीधर कीनां ॥१६१॥” 


अन्तिम कुछ दोहे दिये जा रहे हैं, जिनमें रचना-काल इत्यादि भ्रंकित है--- 

“ज्यांन प्रबंध प्रकास पुन श्री श्वप मांवत विलास 
नरपति की रचना कही कही जुवित प्रकास 
ग्यानी बोड़ो जानियो सब दांसन को दास 
मांन चरित्र मुपसां कहै नाथ जु पूरे आस ॥१५८॥ 
संबत अठारे सततइयासी वर होय 
मिगसर मे सइ सुकल दिन चुधा अष्टमी सोय ॥१५6।॥ 
मैं अजांन मत झापनी, कही ग्यांन जुत वात 
बकसत सुत अप्राद की, सकल कवी पितु मात ॥१६०॥! 
इष्ट देव इम नाय के, आद प्रंत सुष सेय 

५ ताके घरन प्रताप ते भ्राव गवण न होय ॥१६१॥” 

पुष्पिका--- 


/इति श्री महाराजघिराज श्री मांनर्सिघणी रौ राजविलास बिवाह महिमा 
वरन नाम तृतीयो बिलास संपूर्ण ॥ श्री रस्तु ॥ कल्यांकमस्तु ॥ सुम भवंतु ।” 


(पत्र-३३) 
ग्रंथ में इसके झतिरिक्त 'नाथजी रो भजन विलास” (१२५ दोहे), 'ज्ञान 
प्रकाश” (४२ दोहे), 'नाथजी री नाम माला! (१०५ दोहे) तथा लक्ष्मीनाम कृत 
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६. राजस्थानी, देवनागरी, १०, इसमें जोधपुर के शासक महाराज अभगर्तिह के 
राज्यकाल का वर्णान है। इसका प्रारम्भ अभयर्सिह के जन्म से न होकर कन्नौज के 
राजा जयचंद से होता है तथा अजीर्तासह तक राठौड राजाओं का संक्षित विवरण 
दिया है (पत्र-६) तत्पदचात्‌ महाराज अरमरसिह के प्रारम्भिक राज्य-काल की कुछ 
घटनताग्रों का वृत्तांत श्रंकित है जिसमें श्रहदमदावाद की चढ़ाई मुख्य है। लिपिकार 
द्वारा कृति पूरों लिपिबद्ध नही की गई है । ग्रंथ का प्रारम्भ गरोद स्तुति से हुआ है । 
प्रारम्भ--- 
“गणेश स्तुति काव्य लिपते--- 
उजल दत सुमेक गिज दत सुडाडंड श्रचंड्ये 
अंग मुज कपोल लालो लसत संम गंघ धारा चहूं ““झ्रादि ।” 
जोधपुर के संस्थापक राव जोधा पर लिखा छंद द्वष्टव्य है--- 
"जिन च्रिपट पाट तपि जोधराव, 
उदार चित पौरप अ्रमाव, 
पित बैर लगि धरि घप श्रपार, 
दल रान सीस पेरत दुधार, 
जिन करोय कुभ हु अनत जंग, 
पीछोल आरंनि पाया पमंग “आदि । 
ग्रभसिह का जन्म संवत इस प्रकार भ्रकित है--- 
“सतर जु सत्त स्मत प्रकास, 
गुनसट हि वर्ष मगसर हि मास 
वदि चतुरदस मिं' तिथ समिवार 
नपित्र बिसाप सुभ लगन सार"“” “आदि 


बीच-वीच में ऋसु वर्णान के भ्रतिरिक्त त्यौहार इत्यादि का वर्णान भी किया 
है । उदाहरण स्वरूप होली के त्यौहार सम्बन्धी दो दोहे उद्ध त है--- 
“सकट गुलाल अबीर सरस, अरू केसर ख्रिग मंद 
होरी पेलत फाग ग्रिप, आये बाल समंद ॥१॥ 
बतर भुलाव न कुभ कुभ, अरू घनतसार अबीर 
कल कंचन पिचकार करि, निज हौदन भरि नीर ॥२॥/ 
अन्तिम भाग इस प्रकार लिपिवद्ध है--- 
“छन्द हनुफाल 


+#+ ३७७७ #++# ४१+७ ०३३७ 
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विच विच सु मांनिक इत॑ं, 

जनुं श्रदित उदित करूंत, 

पुपराज पीत प्रकास, 

मनु करत सुर गुर मास, 

मति नील दमक निहोवय, 

चित हरत सुर न जोय, 

सर मुक्त लूंब सनीर, 

भाई मनु हूं उडगन भीर, 

गनि स्रिप न मुष गहरा 
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छंद संख्या अंकित नहीं है। अ्रभय्तिह के समय के भ्रध्ययत के लिए ग्रंथ 

उपयोगी है । 


ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हाथ से लिपिबद्ध किया गया है। प्रारम्भ के पत्र 
फटे हुए हैं तथा ८वें प्त का कुछ हिस्सा अनुपलब्ध है। श्रन्त में काफी पत्र रिक्त 
पड़े हैं। लिपि सुवाच्य नही है । ग्रंथ पर कपड़े का गत्ता मंढ़ा हुआ है ॥ कागज 
मटमैले रंग के हैं जो हाथ के बने प्रतीत होते हैं । 


१३२- छत्रपता-रासो (प्रतिलिपि) 


१. छत्रपता-रासौ (प्रतिलिपि संग्रह), कासी छंगाणी, २. रा० झो० सं०, 
३. ८३, ४. ३३.८२ २१.५ सेमी०, ५. ११४, ६. १६-२४, ७. १६वीं शताब्दी 
का उत्तरा्द, औरंगाबाद, करणपुरा, ८- कासी छंंगांगी (म० अनुपर्सिह का 
समसामयिक), &. राजस्थानी, देवनागरी, १०, प्रस्तुत ग्रंथ में बीकानेर के राजा 
कर्यासिह तथा अनूपसिंह के राज्यकाल का इतिहास वर्णित है। प्रारम्भ में राव सीहा 
से जोधा तक वंद्यावली दी है तत्पश्चात्‌ राव बीका से राजा करणसिंह तक राठौड़ 
राजाओं की मुख्य उपलब्धियों का वृत्तांत अंकित है। प्रत्येक राजा के गद्दीनशीनी 
के संवत दोहे के रूप में देकर फिर घटनाझोो का उल्लेख किया है ॥ संबत ठीक नहीं 
दिये हैं। राजा कर्णेंसिह और अनूपस्सिह के समय की घटनाझ्रों के संवत ठीक 
दिये हैं। 
प्रारम्भ--- 

॥ श्री गरोश्यायनमः ॥ श्री सारदासहाय ॥ 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ३२७ 


कवित्त-- 


नमों नाथ इम बदन, रदन ईक सदन थुद्ध सुप । 

गवरनंद गणपत, दते रिध हुत दरिद्र दुप ॥ 

प्रवल पिंड पतषपंड सूँड सिंदूर समुजल । 

फरस पाण अधि हि माण वप कोट सउजल ॥। **““झआदि ।” 
राजा कण तह का वृत्तांत उनके उहनशीनी से प्रारम्भ हुआ है, यधा--- 

दृह्मन-- 

मोल्हेसे भ्रठ्यारिये, रासा हसों नरेस। 

राजा पांट विराजियों, कंमघप्त करशेस ॥” 
प्रमरसिह राठोड़ द्वारा बीकानेर की सीमा का ग्राम जाखंगिया हस्तगत 


करने पर कर्णंसिहू और भ्रमरत्तिह के बीच हुए युद्ध (मतीरे री राइड) का विस्तृत 
परान दिया है। यथा--- 


प्रारम्भ गाहा--- 
"घुवीया जोध झधिगो, 
सोलहदवे न्‍्याण समसे 
भिड प्रमरेसर भगौ 
जंप गुरांदिढीयं जेहा ॥३०॥॥ 
दोहा-- 


नागपुरे दीकानगर, जाएगी विच संघ! 
उण उपर भ्रहरक्तीय, करनो अमर कमध ॥३ १॥ ”/ 
युद्ध होने का कारण इस कवित्त में स्पष्ट रूप से उद्ध,त है-- 

कंवित्त-- ै 

“साहिजहा पततदप्ताहू रोकि नागौर संमपप ( 

देवाराम उदराव, झमरेसर थर्प ।। 

ताम्रपटा बांदीया, अमर मोटे छुत्रपति । 

अधिपति 'रीकि प्रछाय दीघि भोपत भूपती ॥ 

तिण वार श्रपे मंडणोत ने ले जापणीयौ पटे दीयौ ! 

कछह रौ बीज अ्मरे कमंघ उथ वेछा आरोपीयौ ॥३३॥।*! 


युद्ध में भाग लेने वाले विभिन्न योद्धाओं के नाम खांपानुसार दिये हैं । 
उदाहरण के लिए छुछ दोहे द्रष्ठव्य है--- 


३४८ : राजस्थान के ऐतिहासिक प्रग्यों का सर्वेदाण, भाग-! 


“मनेहरदारा महावछी भोपत तथो प्ररंग। 

वलभद सुत वीरम प्रदस, जुड़ि जीप रिणजंग [३€॥ 

नीवायबत मोप्त प्रमढ़ केसव युत शुब्) भाग । 

चघत्रमुज घवरंग रंचण, जैमतलोत घण जांण ॥४०॥ 

रिणवट बेटा रामचद्ध तेजसीयोत मताब । 

साथां भर्डं उयेलणों, धाकों साहू निवाब ॥४१॥ 

फकिसनदास सुजसे कुबल, प्ंयावत्त पथ सुध। 

रिराछोड़ा दयाल रो जिय पारय रिण जुघ ॥४४॥ 

दुरगां कर्मंप दयाल रो, रूपावन बुद्ध रूप | 

प्री भ्रम पालिय परो, भमुजा सराहे भूष ॥ै४५॥ 
छंद जात मोतीदाम (युद्ध वर्णन)-- 

डूबे रिणए जंग वहै पगघार 

पछाड़ पड़े सर सेल्ह झ्पार 

वद्शाबड़ अथग नीताल बन्दूक 

राठौड उर्म रिण माचवि रूक 

प्रमाधम सेल्ह पड़े घमरोड़ 

फुटे भड झेग बगतर फोड़ ४” "आदि । 
युद्ध काल-- 

सोल्हे से न्‍्याणवे, आसू सुदि चवदस । 

जुध प्रथम जापणीयों सोहड़ कीयो सरस ॥५६॥* 

तत्पश्चात्‌ दोनों के बीच युद्ध होते का विवरण दिया गया है। गुद्ध में मार 

लेते वाले विभिन्न योद्धाओ्रों के नाम, युद्ध की तैयारियां, युद्ध/विभीषिका तथा दोनों 
झ्रोर से वीरगति प्राप्त होने वाले योदधाओ के नाम झंकित हैं । इसका प्रारम्म यहाँ सै 
हुआ है-- 

“सुणी बात ईम सीहमेल, मुड़िया भड़ प्रमरेस 

वीका पूजा बालीया कौध फत्ते करनेस ॥५७॥ 

विक्रमपुरी आवी यबर, राका दिन अधरात | 

रास मंडल ममि रामचन्द्र सुणी सु बोली बात ॥श्द्या 

खांपों के नाम इस प्रकार भ्रंकित है--- 

कवित्त (कर्णोसिह के योद्धाओं की खांपें)--- 

“बीका बीदा जोधवंश, कांघिल उजवाब्द । 

भाटी सोनिगराणि, भणों पर्मांण भुजाछ ॥/ 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 5 ३२६ 


मंडलावत रिणघीर, कमंघ रूघा रिण मंडण, 

उदावत वाधोड़ पत्नी प्ररीयां घड़ पंडंण ॥ 

चहुवाण गोगली सापली, पाहू भ्रजे वाघडे । 

पटतीस वंस भणमंग भड़ पांप पांप आया पड़े ॥६२॥ 
झमरसिह के योद्धाओं की सांपें-- 

“कपावत कमघज, च॒वां चांपा रिणचाढ्ा । 

जोघा माल दुजोण, वर्दां रूपां विगतात्ठा ॥ 

मेडतीया मछरीक नरा ऊहड पुमाणा । 

भाटी करमसीयोत पत्ता केक बखाणा ॥। 

सक्रि रूप दक्कां सोनियरा, धीग निहचा घारीया ! 

उमराव राव अमरेस रा, प्रबह्ल जोध पधारीया ॥६८॥ 


फिर इन मरदारों के नाम भ्रादि भी दिये हैं तथा युद्ध में काम आ्राये योद्धाओं 
की सूची (दोहों में) श्रंकित हैं । 
इस युद्ध में भी कर्शासिह की विजय हुई, इसका समय इस प्रकार अंकित है-- 
कवित्त-- 
“पोल्हेसे नृन्याण मास काती वद ग्यारस 
प्रमरे करन अधिप दछ्वां मातो वीरा रस”"”"”” ॥१६॥" 
करोंसिह की जवारी (औरंगाबाद सूबे का एक प्रांत) पर घड़ाई तथा 
धरमाट के युद्ध का वृत्तांत है, फिर भौरंगजेव के उत्त राधिकारों बनने हृत्यादि 
घटनाएँ वणित है, यथा--- 
“औरंग दिल्‍ली ग्रावीयाँ घएा करे गजयाह 
माथे छत्र मंडावीयो, हुई वैठो पतसाह ॥१६४॥* 
राजा कर्शेतिह के विद्यानुरागी होने का भी उल्लेख कवि ने किया है-- 
“देद पुराणह भागवत, जोतिक झागम ततत्त 
गुण पिगल संगीत रस, मेदालिग भुजपत्त ॥रेश।॥ 
औरंग धुर हींदू असुर ईम अपे सह कोई 
राजा करने सरिखो कक्ठि मकि हुवी न कोई ॥हेशश॥ 
भृत्यु संत-- 
“सतरे से छावीस तेण संवतत महिपत 5 


६३. 
धवल पछ झ्रासाढ़ चौथ दिने"""* हर्श्हे। : 
हे है] 


३३० ; राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


कर्ण सिह के सतियों आदि का उल्लेख कर, फिर अनुपर्तिह के राज्याभिषेक, 
विवाह, बादशाह द्वारा उसकी औरंगाबाद में नियुक्ति तथा महाराजा द्वारा लड़े गये 
युद्धों इत्यादि घटनाओं के संवत इस प्रकार अंकित है--- 


“सतरे इकतीस मक्िि, हुय क&हकछ चहु कुण । 

धूध ग्रिनीमें मंडीया घर दपण घकधघूण ॥१४० ६॥। 
सेन फिरे सिवराज री, कर घुमर केकांग । 

चौथ लिये चौरंग रच भर मुंगलाण ॥४१०॥ 
सतरे से तेंतीस मक्ति नौरंग साह नरेस । 

वीजापुर उपर श्रवक्त मुहिम धपी सुगलेस ॥॥४४०॥ 
सतरे से पंतीस ताम सूबा दलेले । 

प्रबछ्ठ धाक पठाण हुकम नह कोई उधेले ।|४५५॥ 
ग्रठतीसे आनूपर्सिघ ले सूबो बवंत । 

भौरंगपुर उवारीयों सरहरे सार्मत ४६६॥ 

सतरे से गुणताल मक्ति गांजण घरा ग्रतीम । 
श्राज॑म संभू ऊपरे हीसल रची मुहीम ॥४६५॥ 
संमत चालोसे संभरस हुय पतसाह प्रफुल । 

औरंग झ्रालम ने कही करी भुहीम कबूल ॥५०८ा॥।” 


कवित्त--- 

“सतरे से इकताल, मास वैँसाप निरमत्ठ । 

घवल पछ तिथ त्रीज वछे ससिवासर निरमत्) ॥! 

दत सुमत गणोस दई सरसत सु बांणी । 

किव अ्ननुप कुल्तत्र न ग्रंथ कासी छांगाणी “7” ॥५३४॥ 
अन्तिम दोहा--- 


“सती मिके आसीस किव, भूप अंना कुछ भांस 
कोड जुगां लगि राज कर, वीकहरा वीकाण ॥५३६९॥ 
इस प्रकार. उक्त महाराजा के वि० सं० १७४१ तक ही घटनाएं अंकित हैं । 
ग्न्त में इसी कवि द्वारा रचित “बारा मासा! कुति और एक गीत (प्रवास 
किसना दास रो) की प्रतिलिपि दी गई है। परुष्पिका इस प्रकार श्रंकित है-- 


राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रत्यों का सर्वेक्षण, भाग-१ : ३३१ 


“श्रुंभ भूबात कविता छाग्राणी कासी 
लिपंत औरंगाबाद करणपुरा मध्ये लि० 
छागाणी कासी ।” 
प्रतिलिपि' एक ही व्यक्ति के हाथ से की गई है। राजा कर्ण तिह व उनके 
पुत्र अनूर्पसिह के राज्यकाल की घटनाओं के अध्ययन हेतु उपयोगी है। ओमा भ्ादि 
लेखकों ने बीकानेर राज्य के इतिहास लेखन में इसका प्रयोग नहीं किया है । 


१३३- बिरद सिणगार तथा वीरमांण 


१. विरद सिणगार त्था वीरमांण, करणीदान, बादर ढाढी, २. रा० प्रा० 
वि० प्र०, ३. २६६४५, ४, १४,५०८ १६ सेमी०, ५४. र६, ६. फ-१३, ७. वि० 
सें० १६३४-१६४८, £० सन्‌ १८७७-१६० १, धु दाडा, ८५. शिवरांम, शिवनारायण, 
६. राजस्थानी, देवनागरी, १०. विवरण-क्रम इस प्रकार है-- 


१. विरद सिणमार (करणीदांन कृत) :- 


यह 'सूरज प्रकास' का संक्षिप्त रूप है। मिलावें ग्रंथाक २०६, राण्शो०से०। 
प्रारम्भ मे एक दोहा श्रंकित है जो ग्रंथांक २०६ में नही दिया है । 


प्रारम्भ--- 
नराताल ऐहमद नगर, नर हिन्दू'र नवाब । 
अभो विलंद भिड़िया उमर, ज्योरा एह जबाव । 
श्री सरसतत गणपतति नमस्कार । 
े दीजिये मुज वर बुद उदार “““ ॥१्शा। 
पृष्पिका-- * 


“अमै्सिघजी रो विरद सणमगार संपूर्ण संवत १६३४ रा वर्ष मिति दुतीयक 
जेप्ठ वद ७ लिपंत दवे शिवनारायरण धुनाड़ा मध्ये ।” (पत्र-२२) 
२. बीरमांण राव वोरमदेजी रो (बहादर ढाडी कुत) :- 

इसमें राव वीरमजी राठौड़ का ज्यौय॑-वर्णान है। इसमें मारवाड़ में राठौड़ों 
की राज्य-स्थापना के पहले हुए संधर्ष पर प्रकाश पडता है । 
प्रारम्भ-- 
दोहा-- े 

“माछो राजस नगर मह॒, शोमत जैत शिवांण, 
थांन पेड़ वीरम थप, जुग जाहुर धण जांण ॥ |” 


३३२ : राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण, भाग-१ 


नीसांखी-- 

सुत च्यारू सलपेसरे, कुछ में किरणाल, 

राजस वंका राज्वढ़ वर घीर वडाला, “*“*** आदि । 
पुष्पिका--- 


“इति श्री गुण वीरमांण संपूर्णा संत १६५८ रा पोस वद १ ने लिपिकृत 
राव सीवरांम ।” (पत्र-६४]) 

ग्रन्थ दो व्यक्तियों के हाथ से लिपिवद्ध किया गया है। ग्रत्थ पर कपड़े का 
गत्ता चढ़ा है। भअ्रन्थ में अनेक पत्र रिक्त भी पड़े हैं । 
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र्‌ ३१ १५१८ १४ १८१४-१५ 
है २६ ५६ ३. 
दर २७ गहाराजा महाराजा 
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१४ २७ (क) (५) 
१२० १६ वा का 
१३५ १६ (६) (५) 
१७७ २६ श्८, १७. 
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३१ रहे कुत कृत 





# जन्म : सन्‌ १६३०, मा गा ग्राम (जोधपुर) 

& शिक्षा ; एम.ए., एल-एल.बी., पी-एच डी. 

(राजस्थान विश्वविद्यालय) 

# संस्थापक निदेशक ' राजस्थानी शोध संस्थान, 

चौपासमी, जोधपुर (१६५५) 

(जोधपुर विश्वविद्यालय से मान्यता 

प्राप्त शोधकैन्द्र) 

# संम्पादक : शोध पत्रिका परम्परा (१६५६ से 

वर्तमान तक 

* सम्पादित ग्रत्थ . इतिहास की सामग्री---बीस ग्रंथ 

प्राचीन राजस्थानी साहित्य--पचास ग्रंथ 

* ग्रन्थ लेखन : डिगल गीत साहित्य, राजस्थानी 

साहित्य कोप व छंद शास्त्र आदि 

# राजस्थानी के युग-प्रवत्तंक मूर्धन्य कवि 

ग्यारह काव्य कृत्तियां प्रकाशित 

» केन्द्रीय साहित्य अकादमी तथा अनेक संस्थाओं 

से पुरस्कृत व सम्मानित 

है शोध-निर्देशक : इतिहास व राजस्थानी विषय 

(जोधपुर विश्वविद्यालय) । 

# प्रोजेक्ट निर्देशक : भारतीय इतिहास अनुसंधान 

परिपद्‌, नई दिल्‍ली हे 

* महाराजा मानसिह पुस्तक प्रकाषा (फोर्ड १ 
जोधपुर) के सम्मान्य निदेशक जे 

जे 


ऑर्शििनितक रा 


